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फकाशकीय 

हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि वेदान्त का अनुपम ग्रन्थ 
'पञ्चदशी' अपने पाठकों को भेंट किया जाय । शास्त्रोमें 'वेदान्त- 
शास्त्र, उनमें 'पञ्चदशी' और उनमें भी पोताम्बरी टीका का क्या 
महत्व है ? इसका उत्तर वेदान्त का मनन करने वाले भलीभांति 
जानते हैं । वेदान्त शिरोमणि श्री १००८ जगदगुरु शंकराचार्य, 
ज्यो तिषपीठाधीइवर श्रीकृष्ण-बोधाश्रम जी महाराज ने, इस प्रकाशन 
में भुमिका रूपसे अन्यत्र प्रकाशित ( पृष्ठ १७-३२ ) 'वेदान्त-शास्त्र 
श्रोर 'पञ्चदशी' शीर्षक ग्रपने लेख में इसका जो विवेचन किया 


` है, वह हमारी धारणा की पुष्टि में एक अकाटच प्रमाण है। 


'पञ्चदशो' के पीताम्बरी भाष्य की हमारे ग्राहकों में बहुत 
मांग थी । । पर्याप्त समय पुर्वं जो आवृत्ति प्रकाशित हुई थो-बह 
अब प्रायः अनुपलब्ध है । उसको भाषा भौ पुरानो पद्धति की है 
साथ हो उसो ढंग का प्रकाशन आज के सर्व-साधारण पाठक 
के लिए सुलभ नहीं है । 

सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यही उचित समका 
कि “पञ्चदशी' पर ब्रह्मनिष्ठ श्री पीताम्बर जी कृत तत्व- 
प्रकाशिका व्याख्या को, नये रूपसं भाषा-संस्कार कर, सुव्यवस्थित, 
आकर्षक, परन्तु सुलभ, संस्करण प्रकाशित किया जाय । वतमान 
प्रकाशन का यही उद्देश्य है । भ्रनेक महानुभावों झौर विद्वानो के 


र्र 
सहयोग के आधार पर हमने इस प्रकाशन को हाथ में लिया। 
परम-प्रभु को कृपा से, वह प्रयत्न ञ्राज सम्पूर्ण हुआ । इसमें हमें 
कितनी सफलता मिलो है यह तो पाठक ही बतायंगे । 

इस प्रकाशन को हाथ में लेते हो, सबसे पहली समस्या तो 
पोताम्बरी भाष्य के:उपलब्ध करने की थो । पर्याप्त समय पूर्व पहले 
जो सुन्दर संस्कररा प्रकाशित हुआ था वह अब प्रकाशन-बाह्य होने 
से, बाजारमें तो उपलब्ध था हो नहीं । किन्हों-किन्हीं महानुभावोंके 
पास था भी तो बे देखने के लिये देने में भो सकुचाते थे। सरदार 
हरिसिह जी (पटेल नगर) ने हमें इस सम्बन्ध में सहायता देने 
का वचत दे कर उत्साहित किया, परन्तु उस समय हम इससे 
लाभ न उठा सके । श्रीस्वामी शास्त्रानन्द जी के हम अत्यन्त अनु- 
ग्रहीत हैं कि उन्होंने अपनी अमुल्य प्रति सहर्ष प्रदान को । उनके 


व त्याग की नींव पर ही हम अपनो कल्पना को कुछ रूप दे 
पाये हं । न 


. भरकाशन के सम्बन्ध में श्री जगद्गुरु जी ने न केवल परामर्श 
हो दिया अपितु इस सुन्दर एवं उपयोगी सम्पादन एवं प्रकाशन 
को सफलता के लिए हमें श्राशो वाद भी दिया है। इससे हमारा 
उत्साह इगुना चोगुना हो गया । आशीर्वाद के साथ-साथ उन्होंने 
भुमिका के रूप में जो शब्द 'वेदान्त-शास्त्र और पञ्चदशी' शीर्षक 
से दिये हैं-वह तो गागर में सागर भरने का हो काम है। पाठकों 
के लिए यह एक अनुपम भेंट है। समग्र वेदान्त-शास्त्र का निचोड 
बहुत हो सरल एवं संक्षिप्त भाषा में झा गया है । इस महती कृपा 


) १२ 
के लिए हम ग्रपने सब पाठकों की ओर से, श्री जगदगुरु महाराज 
के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं । । 

लोक-सभा के उपाध्यक्ष, संस्कृत-शास्त्रो के मर्मज्ञ पंडित एवं 
संस्कृत के पुनरुद्धार के लिए अहनिश प्रयतमान श्री अनन्तशयनम्‌ 
अयंगार महोदय ने अपना अमुल्य समय देकर, इस प्रकाशन को 
देखा और श्रपनी सम्मति, आशोर्वाद एवं शुभाकांक्षा के रूप में 
'परिचय' लिखते हुए पने जो विचार प्रकट किये हैं वे यथास्थान 
प्रकाशित हैं । इस कृपा-दृष्टिके लिए हम उनके ग्रत्यन्त आभारी हैं। 

भाया-मंस्कार एवं संपादन का भार गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
` स्नातक, अनुभवी संपादक, 'सासवेद भाष्य' झ्रादि अनेक ग्रन्थों के 
रचयिता भो हरिशचन्द्र जी विद्यालङ्कर को सौंप कर हम निश्चिन्तः 
हो गये । मुद्रण भी उन्हीं को देख-रेख में उनके ही प्रेस में हुआ ।' 
हमारे सो भाग्य से श्री १००८ जगद्गुरु जो इन दिनों देहली में हो 
विराजमान थे । अनुवाद एवं संपादन के समय कभी-कभी उन से 


भो परामर्श लेने का सुप्रवतर मिलता रहा । उन्होंने इसपर जो' 
भो सम्मत्ति.प्रकट को है वह भूमिका के रूप में प्रकाशित है 


श्री विपिनचन्द्र जो मिश्र (एडवो केट सुप्रीमकोर्ट, दिल्ली) 
श्री नन्दकुमार प्रवस्थो, श्री गोपेश कुमार झोका ॥॥. 4. 
LL.B., श्री रामलाल जी आदि महानुमावों के सहयोग से हम. 
यह ग्रवसर प्राप्त कर सके । एतदर्थ उनके ग्राभारी हैं। श्री रासे- 
इवराचायं शास्त्री ने भी हमें अनेक प्रकार से सहायता दी है। 

इनके अतिरिक्त ग्न्य सभी सहयोगियों. के -प्रति आभार 
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प्रदशित करते हुए हम प्राशा प्रकट करते हैं कि पाठकों के हाथ इस 
का समुचित ग्रादर होगा । फिर भी यह हमारा प्रथम प्रयास है। 
झनेक त्रुटियां रह जाना संभव है। यदि पाठकों ने भी हमारा 
उत्साह बढ़ाया तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आगामी संस्करण 
में त्रुटियों का संशोधन भौ श्रवश्य होगा। 

विनीत 


प्रकाशक 


द्वितीय संस्करण के विषय में 


'पञ्चदशी' का प्रथम संस्करण पाठकों के सहयोगसे बहुत 
शीघ्र हो समाप्त होगया था। द्वितीय संस्करण की देर से प्रतीक्षा 
थी । झनेक कठनाइयों के कारण कारणा हम इसे शीघ्र प्रकाशित 
न कर सके जिसका हमें खेद है। 


इस संस्कररा में हमने पाठकों की मांगके अनुसार अन्वय प्रायः, 
प्रत्येक इलोक का दिया है श्रौर भाषासम्बधी संस्कार को अधिक 
परिमाजित किया है । टाईप भी कुछ बड़ा किया है। इसके 
गतिरिक्तभो कुछ विशेष वृद्धिको हमारी इच्छा यद्यपि पुरणं नहीं 
होसको तथापि यत्न यह किया गया है कि यह पाठकों को अधिक 
लाभ पहुंचा सके। झाशा है कि पाठक सें पुवेवन्‌ सहयोग देंगे : 
निस से शीघ्र हो नया संस्करण प्रकाशित करने का हमारा 
साहस बढे । टा 


स्वतन्त्रता दिवस विनीत 


२६ जनवरी १७६० जलात 


फश्च 


मैने 'पञ्चदशी” की श्रो पीताम्बर पण्डित की पुरानी हिन्दी में 
की गई टीका का, यह भ्राधुनिक भाषान्तर, पढ़ा है । 'पञ्चदशी' 
वेदान्त दर्शनः का अनूठा ग्रन्थ हे । इसमें पन्द्रह प्रकरण .हें । यदि 
इनमेंसे किसी एक प्रकरण का भी गुरु-द्वारा श्रवण कर मननं औरः 
निदिध्यासन कर लिया जाय तो मुक्त होने में आशङ्का न रहेगी । 

'पञ्चदशी' के रचयिता विजयनगराराज्यके संस्थापक श्रौ विद्या- 
रण्य मुनि हैं । ग्रादि जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य के पञ्चात्‌, वेदान्त- 
विज्ञान के आप ही श्राचार्य माने जाते हैं। प्रसिद्ध वेद-भाष्यकार 
श्रीसायणाचार्य आपके ही भाई थे। 

वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी' पर ग्रनेक टीकाए' हुई 
हैं । इनमें श्री पीताम्बर की तत्वप्रकाशिका व्याख्या का पाठकों ने 
बहुत भ्रादर किया है । वह व्याख्या अत्र तक बहुत पुरानी हिन्दी में 
थी, पीताम्बरी व्याख्याका यह भ्रभिनव संस्करण एवं प्रकाशन पाठकों 
के लिए अति सुगम एवं स्पष्ट हो गया है । इसमें यथास्थान टिप्प- 
रिणयां भी दी गई हैं सर्वसाधारण के लिए उपयोगी इस संस्करण 
के लिए भाषा-संस्का रक एवं प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र हें। 


इसके प्रकाशन में जो प्रयत्न किया गया है बह्‌ प्रशंसनीय है । 


१६ 
मुझे विश्वास है कि सर्वसाधारण को इससे बहुत लाभ पहु'चेगा । 


अतएव मेरा सवसाधारण से अ्रनुरोध है कि वे इस प्रकाशन से 
लाभ उठावें । 


& अशोक मागं, एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर 
नई दिल्ली ' उपाध्यक्ष, (अध्यक्ष) लोकसभा 
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श्री १००८ जगद्गुरु शंकराचार्य, श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज 
ज्योतिष्पीठाधीशवर, बदरिकाश्रम 
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॥ 3४ ॥ 
स 65 
केदान्त-शास्क आर पञ्चदशी 
लेखक :-श्री १००८ जगद्गुरु शंकराचाय, श्रीकृष्ण बोधाश्रसजी 
सहाराज ज्योतिष्पीठाधीरवर, बदरिकाश्रम 
मानव शारी र, यावत्‌ शरी रोंको अपेक्षा, उत्कृष्ट माना है । क्योंकि 
नर, इसो देह हारा, नारायणरूप धारण कर सकता है। इसी देह 
में प्राणी, भ्रनेक जन्मों के कर्स-विपाक से नाना योनियों सें भ्रमण 
करता हुआ, जन्म-जरा-व्याधि और मरणः को सह्य वेदनाझरों को 
` सहन करता हुआ, भव-सिन्धु की तीव्रतर लहरों से मुखित हो जाता 
है और प्रभु के अतिरिक्त अन्य आश्र्यो से विधाम-स्थान को न 
प्राप्त कर, यथाकथञ्चित्‌, प्रभु की कृपा का पात्र बन पाता है । 
जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्री पूर्त्येथे नाना उपाय 
शरीर से कमं होता स्वाभाविक है। कमं दो प्रकार के होते हैं; 
शास्त्र-विहित झर शास्त्र-तिषिद्ध । शास्त्रविहित कर्मासे पुण्योत्पत्त 
शोर शास्त्र-निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान, से पापोत्पत्ति होती है । पुण्य 
से सुख-प्राप्ति और पापसे ढुःखप्राप्ति भी अनिवार्यं है । प्रत्येक जीव 
को प्रवृत्ति, शुभ की ओर, स्वभावत: होती है; अर्थात्‌ जीव सदेव 
प्रात्यन्तिक-दुःख-निवृत्ति-पुवंक ऐकान्तिक सुख का अन्वेषण करता 
` रहता है। जब तक, झात्यन्तिक-दुःख-निवृत्ति-पूर्वंक ऐकान्तिक सुख 


१८ ® भरो पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या $ 
का लाभ नहीं होता, तब तक, बह शान्त नहीं बैठ सकता । इसी 
दुःख-निवृत्ति ओर सुख की प्राप्ति के लिये कारुरिक महापुरुषों ने 
विबिघशास्त्रों द्वारा अनेक उपायों का प्रदर्शन किया है.। 
आत्मा को स्वतः-सिद्धि । 
सभो प्राणियों को, “अ्रहमस्मि-मैं हुँ” ऐसी प्रतीति निर्बाध रीति 
से होती है “भ्रहमस्मि न वा-मैं हु या नहों हू, ।” “नोहमस्मि-मैं नहीं 
हूँ । ऐसी ग्रसम्भावना और विपरीत भावना कभी किसी को अपने 
स्वरूप में नहीं हुई । भ्रतः स्वत:सिद्ध श्रात्मा नाम को कोई वस्तु 
भ्रवश्य है जिस को सत्ता भर स्फूति का भान स्वतः होता है । 
अन्नमयकोशादि वाच्य शरीरादि 'ग्रात्मा! नहीं हैं ! 
> किन्हों दर्शनकारों ने शरीर को ही आत्मा मान लिया। शरोर 
को सत्ता में “ अहमस्मि, ग्रहङ्करो मि-ैं हूं, में करता हूं” ्रादि व्यव- 
हार सर्वानुभवसिद्ध है । इसी शरीरात्मवाद को दूसरे शब्दों सें 
अ्र्नमय कोश कहा गया है । उपनिषद्‌ सें भी भृगुर्वे वारुरि:, वरुणं 
पितरमुपससार, अ्रवी हि भगवो ब्रह्मेति । तस्मै एतत्‌ प्रोवाच भ्रन्नमिति’ 
भृगु जी ने अपने-पिता वरुण से कहा, “भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश 
कीजिये ।” वरुण ने उत्तर दिया-“अन्न ब्रह्म है ।? पुनः भृगुजी ने 
जिज्ञासा को “केसे ?” वरुण ने उत्तर दिया-'यतो वा इमानि भुतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतु प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तदु विजि- 
' ज्ञासस्व तदु ब्रह्म ति! अर्थात्‌ जिससे सम्पूरणं भूतों की उत्पत्ति हो, 
जिसमें उत्पन्न हुए जीवित रहें,. जिसमे चेष्टा करें, अन्तमे जिसमें लय 
हों बही ब्रह्म है । “अ्ज्ञाद्येव हि खल्विमानि भूतानि जायन्ते” 


॥ 
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इत्यादि । ग्रर्थात्‌ झन्नसे प्राणीमात्रके उत्पत्ति, स्थिति और लय होते 
हैं; अ्तएव अन्न हो ब्रह्म है । इस प्रकार वरुणके उपदेशामृत को पान 
कर ग्रभ्यास करने पर भी वारुणि को सन्तोष नहीं हुआ । सन्तोष 
होता भो केसे ? अ्न्नमय शरीर घट को भांति जन्य है, जन्य होनेसे 
विनाशी; (“यत्‌ यज्जन्य तत्‌ तत्‌नित्यम्‌” यह सिद्धान्त है।) विनाशी 
होने से आत्मशब्द के अन्धर्थ, सततप्राप्तिरूप ग्रथ, का अभाव 
हो जायगा। 

श्पि च श्रन्नमयकोश को ग्रात्मा मानने पर, भ्रकृतास्यागम 
और कृत-विप्रणाश, दो दोषों को प्राप्ति भी हो जायगी। क्योंकि 
श्रन्तसयकोष (शरीर) उत्पत्ति के पुवं भी श्रसत्‌ था और मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी । ऐसी परिस्थिति मं शरीर-धारर का हेतु क्या बनेगा? 
निहेतुकत्वात्‌, भ्रकृताभ्यागम प्रसङ्ग हुआ । पुनशच, शरीर द्वारा किये 
गये शुभाशुभ कर्मो का भोक्ता कोन होगा ? क्योंकि देहात्मवादी : 
के सिद्धान्त में मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रात्मा रहता ही नहीं। तएव 
शरीर आत्सा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार प्राण के चेतन्य-रहित होने से, मन के विकारी 
काम-क्रोधादि वृत्तियो द्वारा श्रनियत स्वभाव होने के कारण भोर 
विज्ञानशब्दवाच्य, चिच्छायोपेत बुद्धि के सुषुप्ति में लय हो जाने 
से, वे, भी झात्मापदवाच्य नहीं हो सकते । ग्रतः भ्रन्नमय, प्राण- 
सथ, मनोमय, विज्ञानमय, कोश आत्मा नहीं हो सकते । 


'आतन्दमय कोश भी आत्मा नहीं 


पुनः वारिण ने कहा "भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश को जिये' तब 
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वरुण ने “आनन्द ब्रह्म विजिज्ञासस्व” आनन्द को ब्रह्म बताया, क्‍यों 
कि आनन्द से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है । परन्तु 
आनन्दमयकोश, बुद्धिवत्ति होने से स्थायी नहीं है । पुण्योदय होने 
पर बुद्धि को वृत्तियो में सुखाभास होता है और पुण्य क्षीण होने 
पर वही बुद्धि को वृत्ति दुःखरूप में परिवर्तित हो जाती है ।. प्रतएव 
कदाचित्क होने से झानन्दमयकोश भो आत्मा. नहीं हो सकता । 
आत्मा का स्वरूप 
तब आत्मा क्या है? “ब्रह्मविद्‌ ग्राप्नोति परं” “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑व | 
भवति 'ब्रह्मवेत्ता परपद को प्राप्त होता है' “बह्मवेत्ता ब्रहम ही हो 
जाता है' इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यो में पर पद और ब्रह्मपद से कौन 
वाच्य है ? यह प्रश्न पुनरपि तद्वत्‌ ही भ्राकांक्षित रहा । 
इसपर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है-“एष ते आत्मा सर्वा- 
' न्तरः, सर्वान्तर्यामी, ्रमृत अदृष्टो द्रष्टा, श्रोता, रमतो मन्ता, अ्रवि- 
ज्ञातो विज्ञाता, नान्यो श्रन्योऽस्ति द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता इत्यादि 
अर्थात्‌ ग्रात्मा सर्वान्तर्यामी है, जो स्वयं श्रदृष्ट होता हुआ भी सब 
का द्रष्टा, भ्रश्नुत होता हुआ भो सब कुछ सुनने वाला, स्वयं भ्रमत 
होता हुआ भी सबका मन्ता है । वह घट को भांति विज्ञात न होता 
हुआ भी सबका ज्ञाता है। यह आत्मा "अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः? 
है । वह दुःख, शोक, मोह, जन्म और मरणा से रहित हे । एषोऽ- 
कलोऽमुतो भवति, सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म स्थूल-सुक्ष्म.का रण जगत्‌ ग्रौर 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाग्रो में एकरूप से नुगत 
रहने के कारण ग्ात्मतत्व में सत्यता सिद्ध होती है। घटपटादि 
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ज्ञेय वस्तुओं के नाना होने पर भी ज्ञान में अखण्डता सर्वानुभव- 
सिद्ध है । आत्मतत्व में, व्यापक होने से देशकृत, नित्य होने से 
कालकुत और सर्वात्म होने से वस्तुक्ृतभेद भो नहीं है। ' प्रतएव 
आत्मा में सत्य, ज्ञान और भ्रानन्त्य स्वतःसिद्ध हैं । 
दुःख की प्राप्ति कहां से हुई ? 
अब प्रश्‍न यह है कि जब ब्रह्म का स्वरूप लक्षण “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म”? है और संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं, तब संसार में ग्रसत्‌ 
जड़ और दुःख को प्राप्ति कहां से हुई ? क्योंकि “इदमहं त जानामि, 
अहं दुःखी” मैं यह नहीं जानता, मैं बुःखो हुँ इत्यादि व्यवहार प्रत्येक 
प्राणी में सत्यवत्‌ प्रतीत होता है। इस पर भगवान्‌ भाष्यकार 
लिखते हैं बन्द 
ग्रव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा 
कार्यानुमेया-सुधियैव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 
अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा की अव्यक्त नाम वाली, अनादि, रज- 
` तम और सत्वगुणात्मिका अविद्या शक्ति है; यही सच्चिदानन्दघन 
खण्ड, एकरस परब्रह्ममें जीव भाव को कल्पना करती है । सम्पूरणं 
' प्रपञ्च का यह सृजन अविद्या द्वारा ही होता है । 
'श्रविद्या, अज्ञान, आवरण श्रौर विक्षेप का: स्वरूप 


अविद्या स्वरूपसे न ग्रनादि है और न झादि। यदि भ्रविद्या 
को अनादि माना जाय तो ब्रह्म को भांति नित्य होनेसे निवृत्ता नहीं 
` हो सकती । यदि आदि कहें तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
अविद्या का आरम्भ कब से हुआ ? तएव अविद्या को झनादि- 
आदि दोनों रूपों से भिन्न, तिवंचनोयस्वरूप तथा प्रवाह से 
नादि मानना पड़गा। 
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इसी अ्रविद्या का अपर पर्याय, अज्ञान, भो न भावरूप है, न 
प्रभाव रूप । अज्ञान के ज्ञान से निवृत्य होने के कारण उसको 
भावरूपता झोर व्यवहार में उसको प्रतीति होने के कारण भ्रभाव- 
रूपता सिद्ध नहीं हो सकती अर्थात्‌ भावाभाव उभयात्मक न होने 
से अज्ञान भी ग्रनिवंचनोय है । 

इसी अज्ञान की, आवरण-झौर विक्षेप रूपा दो शक्तियां हैँ । 
आवरण वस्तु के स्वरूप को छिपा देता है श्रोर विक्षेप उस बस्तु 
के बिपरीत ज्ञान करा देता है । गीता में भगवान्‌ ने कहा है :-- 
अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः भ्र्थात्‌ शत्ञान से ज्ञान 
आवृत हो रहा है; इसी कारण जोव मोह ( श्रविवेक) में पड़े हुये 
हैँ । भगवान्‌ व्यासभी कहते हैं कि एकः शत्र ने द्वितीयशत्र्‌ रज्ञ नतुल्यः 

. पुरुषस्य राजन्‌ ! येना5वृतः कुरुते सम्प्रमत्तो घोराणि कर्माणि सुदुस्त- 
राणि। श्रर्थात्‌ मनुष्य का केवल एक ही झात्रु है जिसका नाम अज्ञान 
है, जिसके चक्कर में पड़कर मपुष्य प्रमत्त हुआ घोर और सुदुस्तर 

. कमं करने में प्रवृत्त होता है । इसी अज्ञान की महिमा से उज्जु में 
सपं, शुक्ति में रजत, श्रत्यन्त विविक्त ्रत्मामें अ्रनात्म भान उत्पन्न 
होता है। इसी भान का नाम अध्यास है । अत्यन्त विविक्त पदार्थो 
तथा उनके अत्वन्त विरुद्ध धर्मो' का एक दूसरे में आरोप करना 
ही श्रध्यास है। जैसे तम भ्रौर तेज विरुद्धस्वभाव होने से परस्पर 


मिल नहों सकते । इसी प्रकार विज्ञानधन चिदात्मा, भ्रन्तःक रण 
आदि भ्रनात्म पदाथों' से मिश्रित नहीं हो सकता । श्रध्यास का 


स्वराज्य तब तक बना रहता है जब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार 
नहीं होता । 


® वेदान्त-शास्त्रश्रोर पञ्चदशी ® २३ 
अध्यास और माया का प्रभाव 
साक्षातुकृते त्वधिष्ठाने समनन्तरनिङ्चिति । 
ग्रध्यस्यमानो नास्तीति बाध इत्युच्यते बुधेः ॥ 
श्र्थात्‌, भ्रधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर श्रध्यस्यमान वस्तु 
का नाश हो जाता है । 
साया का अधिष्ठान भो परब्रह्म है। बह ग्रन्ततोगत्वा ब्रह्म 
को विषय करती है। श्रतएव दशनकारों ने साया को स्वतंत्र और 
परतन्त्र दोनों ही रूप दिये हैं । श्रसज्भ, चित्‌, विभुः आत्मामं अन्य- 
थात्व का सम्पादन करती है इसलिए स्वतंत्र और स्वसिंद्धि में स्वयं 
असमर्थ होती हुई स्वप्रकाश परब्रह्म की अपेक्षा रखती है ग्रतएव 
अस्वतंत्र है। कुछ भो हो, मायाको प्रबलता किसोसे भी छिपी नहीं । 
जितना भी घ्रपञ्चजात है, वह, सब मायविजुम्भित है । भ्रत- 
एव सायिक आर कल्पित हे । 
मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रृतत्वतः। 
कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्‌ । (पञ्चदशी) 
साया पर ब्रह्म का ग्रामास लेकर जोव ग्रौर ईइवर को कल्पना 
करती हे । जीव ओर ईश्वर दोनों ही'कह्पित हैं झौर उन्होसे सम्पूर्ण 
जगत्‌.को कल्पना हुई। “दुर्घंटेकविधाथिन्यां मायायाम्‌, (पञ्चदशी ) 
साया श्रघटित-घटना-पटीयसी हे । जो अनादि, निधन, सर्वोपाधि- 
विनिर्मुक्त, सच्चिदानंदचन सं जोवेशवर को कल्पना कर अनेक 
अनथों का श्रापादन कर सकती हे उस माया-झक्ति को क्या ` 
कल्पना को जा सकतो है !. 
जीवेशवर का स्वरूप 


शास्त्रकारों ने जोवरवरके विषयस अभास-वाद, प्रतिबिस्ब-वाद 
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अवच्छेदकत्व-वाद भ्रादि कितने ही पक्षों का समाश्रयरा किया है। 
बुद्धिवृत्ति चैतन्य को प्रायः सभी ने किसी न किसी युक्ति से कर्ता, 
भोक्ता, सुखी-दुःखी रादि ग्राम्यंतर एवं बाह्य विषयों का अनुभविता 
साना है। इसी को “द्वासुपर्णा सहजा सखाया समानं वृक्ष परि- 
षष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल स्वाइत्ति, श्रनइनन्नन्यो इभिचाकशीति । 
.इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है । संसाररूपी वृक्ष पर जीव और 
ईश्वर नामक दो पक्षियों ने झाश्य लिया है । इनमें अन्यतर (जोव) 
ग्रपने किये कर्मों का फल भोगता है और दूसरा (ईश्वर) तटस्थ 
रह कर केवल देखता है । | 
चेदान्त-शास्त्र का प्रयोजन : ज्ञान के विना मुक्ति नहीं 
. इसो दुःख को वास्तविक निवृत्ति के लिये तथा भ्रह्वयानंद स्व- 
स्वरूप के निर्णय के लिये वेदान्त शास्त्र को आरम्भ किया गया है। 
यों तो कमंठ और उपासक दुःख को निवृत्ति के लिये नाना भांति | 
के अुष्टानों, काम्य कर्मों तथा उपासनाओं का विधान करते. हैं । 
परन्तु बे सभी उपाय श्रद्ययानंद ग्रात्मा के स्वरूप के परिचायक नहीं 
हो सकते । क्योंकि :- . 
बोधोऽन्यसाधनेभ्यः साक्षान्मुबत्येकसाधनम्‌ । 
पाकस्थवह्लिवत्‌ ज्ञानं विना मोक्षं न सिद्ध्यति ॥ 
[ जिस प्रकार पाकके लिये काष्ठ योर स्थाली झ्रादि, साधनोंकी 
अपेक्षा होते हुये भी, मुख्य साधन वल्लि है: ठोक उसोप्र कार भ्रात्म- 
. स्वरूप (मोक्ष) के लिये कर्म-उपासना की अंतःकररा-बुद्धि और 
चित्तेकाग्रता के लिये आवश्यकता होते हुये भो, एक ही कारण 
बोधमात्र मानना होगा । अतएव 'ज्ञानादेव तु केवल्यस्‌, ऋते ज्ञानान्न- 
मुक्ति इत्यादि, ज्ञान से ही. केवल्यपद को प्राप्ति होती है, बिना 
चान के मुक्ति नहीं । भादि उक्तियां हैं। 


७ वेदान्त-शास्त्र ओर पञ्चदशी ७ २५ 
: कर्म और उपासनासे लाभ: पर भ्ज्ञान की निवृत्ति ज्ञानसे ही सम्भव : 


यद्यपि 'कमंणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय :, कुरु कर्मैव 
पूर्व: पूर्वतरम्‌ कृतम्‌, ग्रादि गीता के वचनों के अनुसार, जनकादि ने 
सब सिद्धियां कर्म द्वारा ही प्राप्त कीं थी, अतः तुम भी पुवेजो की 
भांति कर्म में लो रहो, इत्यादि वाक्यों से कर्मानुष्ठान का ही उपदेश 
मिलता है । जनक जोवन्मुक्त थे । बिना कमं के स्थिति भी नहीं हो 
सकती । यदि किसी विशेष परिस्थितिदश कमं का परित्याग भी 
कर दिया जाय तब भी शारीरिक कर्म तो झवश्य ही करने होंगे । 
अ्रतएव कर्म और उपासना ही मुक्ति के साधन हैं । 


परन्तु कमं ओर उपासना भ्रविद्या के अ्रविरुद्ध होने से ग्रविद्या 
की निवृत्ति नहीं कर सकते अपितु ग्रविद्या की वृद्धि ही करते हैं । 
कर्म और उपासना से सातिशय फल को प्राप्ति होती है । 'अमुक 
कर्ता ने अमुक साधन द्वारा अमुक फल प्राप्त किया । श्रतः मैं से 
उसी साधन द्वारा वेसा ही फल प्राप्त करू ।' ग्रथवा समान कमं 
-से विभिन्न कर्ताओं को असमान फल को प्राप्ति होने से कसं 
मात्र को अविद्याविजुम्भित कहा गया है। इसलिए उपनिषद्‌ ग्रंथोंमें 
कर्म और उपासना को अविद्या कहा गया है । किम्‌, केन, कथम्‌ 
यादि विधि-प्रयोजक होने से कम और उपासना विद्या ही ठह- 
राये गये हैं । प्रकाश का प्रकाश विरोधी होने से प्रकाश ही 
अप्रकाशा का तिवतंक होगा । इसी प्रकार अज्ञानका विरोधी ज्ञान 
होने से, श्रज्ञान की निवृत्ति ज्ञान द्वारा ही होती है। 
ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने पर 


ज्ञान की शान्ति श्रौर अ्रद्वयानन्द धारा का प्रवाह 
इस पर आशङ्का हो सकती है कि ज्ञान, बुद्धि की एक दृत्ति का 
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नास है। यदि उस बुद्धिवृत्ति ने प्रज्ञान की निवृत्ति कर भी दो तो 
क्या इससे 'मुक्तिक्नी सिद्धि हो गई ? इसका उत्तर यह है कि ज्ञान, 
ज्ञान को निवृत्ति कर देता है तब बुद्धि में किसी भी बाह्य विषय- 
जन्य संस्कार को प्राक्रांति नहों होती। केवल ज्ञानसात्र ही शेष 
रह जाता है। वह भी, जिस प्रकार थाविल जल में निर्मलो का 
सम्बन्ध कर दिया जाता है और जल-गत रेणु तुरन्त बेठ जाती है 
ठीक उसी प्रकार भ्रज्ञान को निवृत्ति कर बुद्धिवृत्ति-ज्ञान भी शान्त 
हो जाता हे ग्रोर ग्रह्र्‍यानन्द को धारा निरन्तर चलती रहतो है । 
परन्तु कर्मोपासना से रहित शुद्ध ज्ञान व्यर्थ है: 
वेदान्त का वास्तविक स्वरूप 


> आज कल ज्ञान को बाढ़ गाई हुई हे । प्रत्येक नर-नारी कर्मो- 
. पासना का परित्याग कर शुष्क ज्ञान में प्रवृत्त हो रहा हे। परन्तु 
शास्त्र के सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध होने से, कर्म रौर उपासना से 
रहित ज्ञान परिपक्व ग्रवस्था पर नहीं पहु'च सकता । वेदान्त-शास्त्र 
का ग्रधिकारी कोन है ? यह भो वेदान्तशास्त्र स्वयं ही “स्पष्ट कर 
देता हे । उपनिषद्में लिखा है कि “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समा- 
हितो भूत्वा श्रात्मन्यात्मानं पश्य॑ति, शान्तो मलिनवासनारहितः, दान्तो 
जितबहिरिन्द्रियः उपरतः संन्यासी, तितिक्ष प्रीष्मोष्णऋतुधर्मादिसहन- 
शीलः गुरुमभिगच्छेन्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ श्र्थात्‌ शान्त, दान्तं, उप- 
रत शोर तितिक्ष, ग्रतमज्ञान के लिये ब्रहम निष्ठ शोत्रिय गुरु की सेवा 
में पहुंचे । मलिन वासनाका परित्यागकर, कामक्रोघा दि भ्रन्तःकरण 
` को मलिन वासनाओं तथा सक्‌, चन्दन, वनिता श्रादि बहिरिस्ट्रिय- 


संतर्पण करने वाले पदार्थो का परित्याग करता हुआ संन्यासी झातम- 
आस्त का ब्रविकारी माना गया है। | द 


कै वेदान्त-शास्त्र ओर पञ्चदशी क २७ 
ब्रह्मज्ञान का अधिकारी कौन ? 


अतएव जप, तप, दान, यज्ञादि कर्मा से शुद्धान्तःकरण, इष्ट 
देव को उपासना से चित्त को एकाग्रता प्राप्त कर साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिज्ञासु ही ब्रह्म-ज्ञान क्रा भ्रधिकारी है । साधन चतुष्टय 
नित्यानित्यवस्तुदिवेक, इहासुत्रफलभोगविराग, शमदमादिषट्कसंपत्ति 
तथा मुमुक्षत्व हें । ग्रर्थात्‌ जगत्‌, जोव और इनके कतंव्योंका नित्य 
विचार कर निश्चय करना चाहिये कि यह वस्तु नित्य है और यह 
बिनाशी; नित्य में प्रवृत्ति रौर अनित्य से निवृत्ति करनी चाहिये । 
-स्वामो विद्यारण्यजो ने लिखा है कि 'तस्माद्विचारयेन्नित्यं जगज्जीव- 
परात्मनः, जोत्रभाव-जगद्भाव-त्राधे स्वात्मैव शिष्यते, श्र्थात्‌ जीव- 
पदभाव का बाब होने पर स्वात्मा हो शेष रह जाता है । इस लोक 
के फल पुत्र, कलत्र श्रौर बन तथा परलोक स्वगे से लेकर ब्रह्मलोक 
पर्यन्त फलों (सुखों) को क्षयो अर सातिशय समझ कर उन से 
बराग्य करना । झम, दम, आदि षद्सम्पत्तिशाली और मुक्त 
'होने को इच्छा वाला हो वेदान्त शास्त्र का अधिकारी है । 
अधिकारी शिष्य का शुरु से उपदेश लेना आवश्यक : 


इन गुरणों से युक्त अ्रधिक्रारी गुरु के पास ग्रात्मज्ञान को 
जिज्ञासा से जाय । उपनिषद्‌ में लिखा है कि “हष्ट्वा कमंचितांल्लो- 
कान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ । नास्ति-भ्रक्कतः कृतेन? अर्थात्‌ कसे 
द्वारा प्राप्त होने वाले फलों को क्षयातिश्ययुक्त समझ कर ब्राह्मण 
दुःखी हो गुरु के पास ज.य । क्योंकि सिद्ध वस्तु को उपलब्धि कभी 
भी कृत कमो से नहीं होती । ` 

गुरूपदेश से झात्मभाव का बोध, स्तरूपावस्थिति श्रोर मोक्ष 

` इस प्रकार निर्वेदप्राप्त जिज्ञासु को गुरु उपदेश देता है 'प्रात्मा 
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वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ किञ्चिन्मिषत्‌ । स ईक्षत । लोका- 
चु सृजा इति । थ्रर्थात्‌ सवं प्रथम एक ही ग्रात्म-तत्व था । उसने देखा- 
“मैं लोकों का सुजन करू । यहां से ग्रारम्भ कर प्रकृति, महत्तत्व 
्रहम्तेत्व, पञ्च मात्रा, पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय रौर पञ्च 
' कर्ेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त ्रांदि का सृजन कर "तत्‌ सृष्ट वा तदनु 
प्राविशत्‌,, के अनुसार सृष्टि का सृजन कर स्वयं ही प्रविष्ट हो 
गया । इस प्रकार सृष्टिका उपक्रम कर 'स एतमेव पुरुषं ततमपश्यतु 
'अर्थात्‌ यह जितना भी विस्तार है उसी परब्रह्म परमात्मा का है। 
“यह उपदेश कर अज्ञान ब्रह्म, तस्रमसि, श्रादि महावाक्यों का उप- 
देश करता है। 
जिस प्रकार स्वप्नदरष्टा स्वप्नावस्था में पड़ा हुआ विविध 
प्रलाप कर अर्थ में पड़ जाता है श्रोर उस समय किसी समी- 
पस्य कारुरिएक पुरुष के द्वारा प्रबुद्ध कराने पर स्वप्न एवं तज्जन्य 
अनर्थो को तत्क्षण निवृति हो जाती है । ठीक इसी प्रकार गुरूप- 
दिष्ट महावाक्य के श्रवण मात्र से. अनात्म पदार्थो की निवृत्ति हो 
जातो है। संसारवासना का क्षय, स्वप्नद्रष्ठा के भय कम्पादि 
की भांति, शनेः शनेः होता है। ठीक उसी प्रकार महावाक्य के 
. अवरामात्रसे ही परोक्षानुभूति होकर, अनात्म पदार्थो में ग्रात्मभाव 
का बाघ हो, स्वरूपावस्थिति हो जाती है । परन्तु ग्रज्ञान-जन्य संसार 
को निवृत्ति तो शनेः झन: प्रारब्ध कर्म के क्षय के भ्रनन्तर ही होती 


- नाहे देहो नेन्दियाण्यन्तरङ्गम्‌, पाहङ्कारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । 
दारापत्यकषेत्रवित्तादिहीनः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहद्धार, प्राणवगे, 
स्त्री, पुत्र, क्षेत्र और वित्त से रहित साक्षो,, नित्य, प्रत्यक्तत्व, शिव 
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सेरा स्त्ररूप है । इस प्रकार श्रसमभावना ग्रौर विपरीत भावना को 
दूर कर एकात्स्य भाव का ही नाम मोक्ष है । 
मोक्ष का स्वरूप 
मुक्ति स्वर्गादि लोकको भांति यज्ञादिजन्य नहीं है । ऐसा होने 
से मुक्ति सें नित्य दोष ग्रा ज़ःयगा। ग्रनात्म पदार्थो से अन्वय- 
व्पतिरेक़ द्वारा व्यावृत्ति करते करते जो शेष रह जाय वही अपना 
: स्त्रकप है भौर स्वरूपावस्थिति ही मुक्ति है । भ्रतएव न निरोधो न 
चोत्पत्ति ने बन्धो न च साधकः । न मुमुक्षु नं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता 
यह दर्शनकारों का तत्त्व-कथन है । 

“जितना भी विक्रारजात है, वह बुद्धि का ही परिणाम हे ।” 
आत्मा में ऋतु त्व-भोक्तृत्व वास्तविक नहीं है।' ऐसा निश्चय होने 
पर भी जो, झास्त्र-वासना-वासित हो पर-ब्रह्म सें '्रकतू त्व, ग्रभो- 
क्तृत्व मानते हुए भो, प्रत्यक्रतत्त्व में कत्‌ त्व ओर भोक्तृत्व मानते 
हैं, वे नं से कभी भी निवृत्ता नहीं हो सकते। | 
जीवन्सुवित 

मुक्ति दो प्रकार को है (१) जीवस्मुक्ति श्रौर (२) विदेहमुक्ति। 
जीवन्मुक्त प्राणी को बुद्धि, तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेती है । संसार 
के कतृ त्वादि अखिल प्रतिबन्धों को निवृत्ति हो जाती है। गोता में 

. ऐसी स्थिति वाले को. स्थितप्रज्ञ कहा गया है । भगवान्‌ भाष्यकार 
भो बतला।ते हैं कि :- 
यस्य स्थिता भवेत्‌ प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः । 
प्रपञ्चो विस्मृतघ्रायः स जोवग्मुक्त इष्यते ।। 

अर्थात्‌ जिसको बुद्धि स्थिर हो, जो निरन्तर .नन्दका ग्रनुभव 
करे तथा प्रपञ्च विस्मृतप्राय हो जाय वह जीबन्मुक्तकहा गया है । 
जीबन्मुक्त आनन्द को पराकाष्ठा का अनुभव करता है । वह शरीर 


१ 
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रहते हुये हो मुक्त है। जरा, मरण शरीरके धर्म, क्षुत्‌-पिपासा प्राण 
के घमं और झोक, मोह भ्रन्तःकरणा के धर्म हैं श्रात्मा में कोई 
विकार नहों । श्रतएव राग, भय, झोक, मोह सभी से उसे छुटकारा 
मिल जाता है । | 
विदेहमुक्ति 

विदेह मुक्ति शरीर के समाप्त होने पर प्राप्त होती है । क्योंकि 
ज्ञानी के सञ्चित भौर क्रियमारा कमं ज्ञानाप्ति से दग्ध हो जाते हैं 
केवल प्रारब्ध कमंके भोगके निमित्त शरीर बना रहता है । प्रारब्ध- 
कमंक्षय होने पर मुक्त हो जाता है । अतएव श्रुति में कहा. गया 
है कि “तस्य तावदेव चिरं यात्रन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्ये ।” ज्ञानो को 
मुक्ति में तभी तक बिलम्ब है जब तक शरोर समाप्त नहीं होता । 
ज्ञान होने पर प्राणी कृत कृत्यता! कां अनुभव करता हे । लौकिक 
व्यवहारपरायरा पुरुषों को देख विस्मय करता है । लोक और शास्त्र- 
व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता । बुद्धि श्रादि सम्पूर्ण 
इन्द्रियां श्रपना-प्रपना कार्य भले ही करतो रहें, ज्ञानी को कोई क्षति 
नहीं । अत्तमु ख हो सब व्यवहारों से शून्य हो जाय तब उसका कोई 
लाभ भी नहीं । 
ज्ञानी और व्यवहार 


फिर भो वास्तविक ज्ञानी शास्त्रीय सिद्धान्त से ही व्यवहार 
करता है । यथेष्टाचारण ज्ञानी के लिये सवंथा निषिद्ध है। 
बुद्धाद्व तस्वतत्वस्य यथेष्टाचरणां यदि, 
शुनां तत्वहृशाञ्चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे । 
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को सम्पूर्ण क्रियायें शास्त्रीय मार्ग से हो प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए 
कहा है :- 
| अथवा कृतकृत्योऽपि लोकाऽनुग्रहकाम्यया । 

- शास्त्रीयेणव मार्गेण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ? 

अथात्‌ लोक-कल्याणार्थं शास्त्रीय मागे से व्यवहार करने पर 
भी ज्ञानो को क्षति नहीं होती । इससे एक लाभ यह हे कि अन्य व्य- 
क्तियों को कर्म श्र उपासना में प्रवता होने को ग्रादत पड़ 
जाती है । इस प्रकार वेदांत-शास्त्र अ्रद्धितीय तत्व में अपना 
्रामाण्यबोध कराते हैं । 

वर्तेमान प्रकाशन पर हमारा आशीर्वाद 

पञ्चदशी का महत्व 
 इसोवेदान्त-शास्त्र का भ्रन्यतम ग्रंथ पञ्चदशी हे । इसके 
निर्माता स्वामी विद्यारण्य सुनिवर्य हैँ । श्रापका जसा नाम हे वेसा 
वेदुष्य गुण भी श्राप में हे । आपने वेदान्त, व्याकरण आदि के . 
कई अनुभव ग्रन्थों का निर्माण किया हे । थरी विद्यारण्य मुनि 
अत्यन्त त्यागी, बुद्धिमान्‌, व्यवहारदक्ष और महाविभूतियुक्त थे । 

विद्यारण्य मुनिव्ंद्वाराः रचित वेदान्त के ग्रन्थों में ग्रन्यतस 
ग्रन्थ पञ्चदशी है । इस ग्रन्थ सं एक हो तत्व को १५ प्रकरणों सें 
भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाया गया हैँ । यदि एक प्रकरण का भो, 
गुरु द्वारा श्रवण कर मनन, निदिध्यासन कर लिया जाय तो मुक्त 
होने में कोई आशंका न रहेगी । जिन लोगों ने भ्रपने जीवन में 
पञ्चदशो ग्रन्थ का आस्वादन किया है वे इसके गौरव से भली- 
भांति परिचित हें । इस ग्रन्थ को प्रशंसा जितनी भो की जाय वह 

स्वल्पातिस्वल्प हे । 
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पञ्चदशो ग्रन्थ पर श्रनेक विद्वानों ने विचार किया हे । इनमें 
आत्मतत्ववेत्ता तुरोयाश्रम सेवी भो हैं। सभी विद्वानों ने अनुभव 
द्वारा ग्रन्थ के मामिक तत्वों का उल्लेख किया है । संस्कृत तथा 
हिन्दी में कई टीकायें प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी की प्रस्तुत टीका 
के मूललेखक स्वनाम धन्य थ्री पीताम्बर जी है । उन्हीं की टीका 
का स्थानीय विद्वान्‌ भो हरिशचन्द्र विद्यालङ्कार ने आधुनिक प्रचलित 
भाषा में संशोधन किया है । यह प्रस्तुत संशोधन एवं संपादन अत्यन्त 
सरल र उपादेय है । ग्रन्थ के देखने से राशा की जाती है कि 
संस्कृत सहित्य के श्रनभ्यासो भी इसके. द्वारा लाभ उठा सकगे। 
ग्रन्थ के संशोधक एवं प्रकाशक के अत्यन्त श्रम का परिचय ग्रन्थ 
द्वारा मिलता है । प्रकाशन में पूर्ण श्रम किया गया है.। वेदान्त- 
शास्त्र में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक प्राणी का इस ग्रन्थ के द्वारा 
अत्यन्त उपकार होगा, ऐसी झाशा है। संशोधक श्र प्रकाशक 
महानुभावों के साथ हमारी सद्भावना तथा शुभाशीर्वाद है । 
किमधिकस्‌ ? 
॥ शुभम्‌ ॥ 

(हः) श्रीकृष्ण बोधाश्रमः 
२९-९-५५्‌ 


` श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचिता 


॥ श्रा पञ्चदशी ॥ 


पंडित रामक्कष्णक्कत संस्कृतटीका की 
पीतास्बरी भाषा-व्याख्या व टिप्पणु-सार-सहिता 


फत्यक-त्त्क-बकेक ककरण? 


भाषाकारकृत मगलाचररा 
गौ री-घस्र श-हेरम्ब-हरि-शंक रसंज्ञकान्‌ । 
८: 5 -” पंचदेवानहं वन्दे चित्तैकाग्रचोपकारकान्‌ ।। १॥ 
वेद्वान्तार्थप्रकाशेन जगदाँध्यनिवारकान्‌। 
- सर्वाचायंग्रगण्यांस्तान्‌ वंदे शंकरदैशिकान्‌ ॥२॥ 
,_. येनास्तमितमज्ञानामज्ञानं ज्ञानभानुना । ऱ्य 
`` तस्मे मे रामंसंज्ञाय पर-सद्गुरवे नमः ॥३॥ .... 


` ईत्रह्माभिन्त प्रत्यगात्मा के.उपाधि से विवेचन (भेद-ज्ञान) को त्यक्‌ 
तुत्त्व-विवेक' कहते हैं ॥.परन्तु ऐसा-विवेचन तो अन्तःकरण की एक. वृत्ति हो है 
ञ्‌ i इस प्रकरण का नाम. 'प्रत्यक्‌-तत्त्व-विवेक -हो ना सम्भव .नही ।.तथापि, 
विवेक जन्य ग्रौर ग्रन्थं जनक है; अतएव जन्य-जनक का अभेद. दिखाने के 
अभिप्राय से इस प्रकरण का भी नाम प्रत्यक-तत्त्व-विवेक है । शेष .चार'विवेक- 
प्रकरणों के विषये में भी यही बातं है । तंथा पांचों आनन्द-प्रकरणों . का . नाम 
इसी प्रकार दाच्य-वाचक के भ्रमेद. से है। ` `. A IE) PE 
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“हमेव परं ब्रह्म मयि सर्ब प्रकल्पितम्‌ ।” 
ज्ञातं यत्कृपया तस्मे बापवे गुरवे नमः ॥४॥ 
परवाक्यरसाभिज्ञान्‌ सज्जनान्‌ ब्रह्म-वित्तमान्‌ । 
निन्दासूयादिरहितान्‌ प्रणमामि महत्तमानु ॥५॥ 
शरमतुसर्वेगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नृभाषया । 
प्रत्यकतत्त्वविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां,यथामति ॥६॥ 
अपनी उपासना के द्वारा वेदान्त अवरा में उपयोगी चित्त की 
एकाग्रता में सहायक--मायाविदिष्ट ब्रह्मरूप सबकी उपांदानकारणा 
देवी, सूर्ये; गणपति, विष्णु और-शिव--इन पांच देवों की मैं वन्दना 
करता हूँ ॥१॥ टली 
जिन्होंने वेदान्त के अर्थ का प्रकाश करके सब जीवों के श्रविद्या- 
न्धकार को दुर किया है श्रोर इसीलिए जो सबके अग्रगण्यः हुँ उन, 
परस्परागुरु भ्रीशंकराचायं, को मैं वन्दना करता हुँ। र 
वेदों के अन्तभागरूप उपनिषद्‌ ्रौर उनके श्रनुसारी ब्रह्मसूत्र 
आर गोता आदि को वेदान्तग्रेन्थ कहते हैं । ईश आदि १० उपनिषद्‌, 
केन उपनिषद्‌ का दुसरा (वाक्य) भाष्य, ब्रह्मसूत्र,.गीता, सनत्सुजात- 
संवाद, विष्णुसहस्रनाम, नृसिहतापिनी उपनिषद्‌-द्रह्मात्मा की 
एकता-अघान भर्थवाले ये १६ भाष्य शोर” उपदेवासाहस्री श्रादि 


ग्रन्थों द्वारा श्रीशंकराचार्य ने भ्रविद्यान्धकार को दुर किया है ॥२॥ 
जिन्होंने स्वयं तथा श्रपने शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा ज्ञान रूप सूर्य 


से अज्ञानीजनो का मूलाज्ञान नष्ट किया है, भ्रपने उन राम संज्ञक 


पर-गुरु (गुरु के गुरु) को मेरा बार-बार प्रणाम हो ॥३॥ - 


क, g- 
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“मैं ही श्रखण्ड सच्चिदानंद परब्रह्म हुँ ग्रौर ब्रह्मभूत मुझमें 
ही यह कार्यकारणरूप प्रपंच नित्य निवृत्त है” यह ज्ञान जिनको 
कृपा से हुआ उन सद्गुरु बापु महाराज को मेरा नमस्कार है ॥४॥ 

दूसरे कवियों के वाक्यों के रस को जाननेवाले,  संशयादि-' 
रहित, ब्रह्मनिष्ठ, निन्दा एवं भ्रसूया आदि ढुगु खो से रहित, महा- 
सहिमावान्‌ (भागवत के पंचम स्कन्ध के अनसार समचित्त, 
प्रशांत, ऋधर हित, प्रत्युकार के बिना उपकारक--सुहद्‌ और 
साधु) ब्रह्मनिष्ठ सब सन्तजनों को में बहुत-बहुत (सासान्यतः परमात्मा 
ष्टि से सबको आपना आप जान कर) प्राम करता हूं ॥५॥ 


श्रीयुक्त [पर (ब्रह्म) अथवा ग्रपर (शास्त्र वा सगुण ब्रह्म) विद्या 
बाले] सभी (ग्रन्थकर्ता, माता-पिता झादि ` उक्तानुक्त सब) गुरुओं 
को नमस्कार करके पञ्चदशी के प्रत्यकतत्त्वविवेक प्रकरण को 
भाषाटीका मैं (पंडित पीताम्बर) अपनी बुद्धि के अनुसार करता 
हूँ ॥६॥ 


> श्रीविद्यारण्य मुनीशवर (संन्यासियोंके ्राचायं) अपने महान्‌ 
ग्रन्थ पञ्चदशी को प्रारम्भ करने से पूर्व, उसकी निर्विघ्न समाप्ति 
तथा “मंगलाचरणा करने से जिज्ञासु लोग हमें नास्तिक न समझ 
कर इस ग्रन्थ को पढ़ने में प्रीति. से प्रवृत्त हों'--इन दोनों प्रयोजनों, 
को हृष्टि में रंखकर, व्यास ग्रादि शिष्ट पुरुषों की भारित इष्ट- 


~पहले छः प्रकरण विद्यारण्य पंडित की रचना हैँ-शेष प्रकरण श्रीभारती- 
तीर्थ की कृति; इमलिए केवल विद्यारण्यपद है । ये दोनों ही इस ग्रन्थ के कर्ता 
हैं; इसलिए टीकाकार श्रीरामकृष्ण ने सर्वत्र दोतों का मंगल किया है और 
श्रीभारतीतीथं किसी रीति से श्री विद्यारण्य के गुरु हैं, अतएव मंगल में सवत्र 
पहले उनके नाम रखा है। 
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देवता ओर गुरु को नमस्कार कर, स्वयं अपने चित्त में करके भी, 
शिष्यों (उपदेश के योग्य साधन-सम्पन्न मुमुक्षुओं) की शिक्षा के 
लिए, निम्न इलोक द्वारा मंगल (विध्नध्वंस के भ्रनुकूल व्यापार) 
करते हैं:-- है 


मंगलाचरण 
नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने | 
सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे ॥१॥ 


अन्वय--सविलासमहामोहग्राहग्रासेककमणे श्री शंकरानन्द- 
गुरुपादाम्बुजन्मने नमः । 

अर्थे--बिलाससहित मूलज्ञान रूप ग्राह को ग्रस लेना ही जिसका 
मुख्य कार्य है, (१) श्रीशंकरानन्द गुरु के.उस दो-पादरूप अस्बुजन्म 
(कमल) को मेरा नमस्कार है ॥ १॥ 


(१) थी=्रह्मविद्या, स्वज्ञतादिशवित, आसन--रूप पावती, माया या अणिमादि 
अष्टसिद्धि, इनसे युक्त । 
शंकरानन्दरशंक रानन्द स्वामी, शंकराचाय रूप ग्रानन्दपरमात्मा, दक्षिणामूति 
शिवररूप परमात्मा, ईदवर अथवा प्रत्यक्‌-अभिन्न शुद्ध ब्रह्म । 
गुरु-साक्षात्‌ व परम्परा से शिक्षक | TS 
पादन्प्रसिद्ध चरण, पाताल अथवा स्वरूपभूत प्रकाश | -  . 
अम्बुजन्म>अम्बु श्रर्थात्‌ जल में जिसका जम्म है ऐसा, मकरादिकों का 
भी भक्षक महातिमिङ्गलमहामकर वा कमल | यहां गुरु के पाद को. जो कमल 
कहा है उसमें मकर का ग्रसंनरूप जो कमं मुल इलोक के उत्तराधं में कहा है 
वह सम्भव नहीं है, इसलिए प्रथम ग्रथ महामकर है | और जैसे गजेन्द्र को जब 
प्राह ने पकड़ा था तब कमल: पुष्प द्वारा विष्णु की आराधना से विष्णु के प्रकट 
होने पर चक्र से ग्राह का नाश हुआ वैसे ही ग्रुरुपाद रूप कमल द्वारा गुरु की 
आराधना से प्राप्त ज्ञान द्वारा ज्ञान का नाश होता है । इसलिए गजेन्द्र द्वारा 


# प्रत्यकू-तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ # ३७ 


 व्याख्या-“शं अर्थात्‌ सुख, उसको करने वाला “शंकर; सब 
जगत्‌ को आनन्दित करने वाला परमात्मा । एषह्येवानन्दयति-- 
यह परमात्मा ही झानंदित करता है-भुति के इस प्रमाण से तथा 
सर्वाधिक प्रीति का विषय होने के कारण परमानन्दं रूप प्रत्यगात्मा 
ही 'झनन्द' पद का भ्रथे है । जो शंकर ( बहा ) है वहीं आनन्द 
( प्रत्यगात्मा ) है । इस प्रकार 'शंकरानन्द' पद का अर्थ “प्रत्यक्‌ 
अभिन्न-परमात्मा' हुआ । वही ब्रह्माभिन्न-प्रत्यक्‌ गुरु है। 
[शास्त्र में लिखा है--'परिपक्वमला ये तानत्सादनहेतुशक्तिपातेन । 
योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाचायंमूतिस्थः' अर्थात्‌ जिन अधिकारी 
व्यक्तियों के रागादिद्वेब दग्ध हो चुके हैं उनको आचार्य ( गुरु ) को 
सति में स्थित वह, प्रत्यक-श्रभिन्त परमात्मा उपदेश द्वारा अज्ञान 
शादि प्रतिब्न्धों को नष्ठ करने को शक्ति प्रदान कर प्रत्यक-ग्रभिन्न- 
. परमात्मा में जोड़ता है.।] वे श्रीगुरु 'श्री' अर्थात्‌ श्रीमान्‌ = (गंधदान्‌ 
द्विपः-गंधह्विपः की न्याई मध्यम-पदलोपी समास) अरिमा, सहिसा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व इन झाठ 
सिद्धियो से यक्त हँ । अथवा--“रातेर्दातुः परायणाम्‌ ' 'धन के दाता 
की परमगति है' श्रुति के इस वाक्यके अनुसार धन सुख का कारण 
होता है । श्री! अर्थात्‌ 'लक्ष्सी से(शं)सुख देने वाला 'श्रीशंकर हुआ 

र्थात श्री गरु भक्तों का इष्टसम्पादन करने सें समर्थं हैं । उन श्री 
शंकरानन्द गुरु के दोनों चरण-रूप कसल के प्रति मेरा नञ्ज भाव 


पकड़े हुए कमल की गुह के पद से समानता सम्मव होने से यहां दूसरा अर्थ 
“कमल है। र 
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हो । वह पादरूप-कमल केसा है ? सविलास अर्थात्‌ समष्टि (वन, 
जाति, जलाशय आदि), व्यष्टि (वृक्ष, व्यक्ति, जल आदि), स्थूल- 
सुक्ष्म प्रपंचरूप कार्य के समूह के सहित जो महामोह श्रथवा मूलाज्ञान 
(ब्रह्मात्मस्वरूप का ग्राच्छादक ्रज्ञान) है; उस महामोहरूप महा- 
दुःखदायी (मूलाज्ञान पने वशीभूत जीव को झ्तिशय दुःख देता 
है) ग्राह को ग्रस लेना, उसको निवृत्ति करना ही उस चरणा-कमल 
का मुख्य व्यापार है । 

इस इलोक में 'शंकर' श्रोर 'ग्रानन्द' ये दोनों पद समाना- 
धिकररण अर्थात्‌ एकही विषय के वाचक हैं । इससे “जोव-ब्रह्म की 
एकता ग्रंथ का विषय है” यह सूचित होता है श्रोर जोव के भूसा 
ब्रह्मरूप (देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित सुख रूप) होने के 
कारण परिपुर सुख का आविर्भाव (विद्यमान का प्रकट होना) होता 
है यह प्रयोजन भी सूचित होता है। सम्पूर्ण अनर्थो' ( कारयंसहित 
अज्ञान) को निवृत्ति रूप प्रयोजन तो ग्रंथकार ने सविलास' इत्यादि 
श्लोक के उत्तरार्ध में स्वयं कह्‌ ही दिया है ॥ १॥ 


अब अवान्तर प्रयोजन वताते हुए ग्रन्थारम्भ करने की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
तलादास्बुरुहहवन्द्वसेवानिर्मलचेतसाम्‌ | 
सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं बिधीयते ॥२॥ 


नम तत्यादाम्बुरुहदन्द्-सेवा-निर्मल-चेतसाम्‌ सुखबोधाय अथं 
` तत्वस्य विवेकः विधीयते । 


व्यास्या--धद्धेय गुरु के दो पादरूपकमल को स्तुति, 
नमस्कार आदि द्वारा सेवाई करने से जिनके न तयी ते निकी मतकर. राण रांग 


$पुण्योत्पत्ति से अन्तःकरण की शुद्धि होना ही ईश्वर की सेवा का पद फल 


| 
| 
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श्रादि दोषों से रहित (निर्मल) हो गये हैं उन अधिकारी व्यक्तियों 
को सुख से श्र्थात्‌ परिश्रमके बिना ही तत्त्वज्ञान कराने के हेतु यह 
आगे बताया गया, 'अखण्ड सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते इस 
रूप में जिसकी चर्चा को जायगी उस अकल्पित रूप तत्त्व, प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्म, का विवेक, अर्थात्‌ कल्पित पंचकोश रूप जगत्‌ से विवेचन: 
(पुथक्‌-दशन) यहां करते हैँ । न 


है । और ब्रह्मवित्‌ गुरु की सेवा का अदृष्टरूप फल तो है ही, गुरु की प्रसन्‍नतासे 
यथोयोग्य उपदेश होनेसे ज्ञान की उत्पत्ति रूप दृष्ट फल भी है। यह सेवा वाणी 
शरीर, मन और धन के भ्रपंण करने से होती है। वाणी से गुरु की स्तुति 
करना, निन्दा न करना, गुरु को नमस्कार जय जय आदि कहना वाणी के 
अपण से सेवा है । पुरुष शिष्य द्वारा पांव दबाना आदि कार्यों की आज्ञाओं का 
अंग न करना, दोघं नमस्कार करना, शरीर के अपेणसे सेवा है। जैसे पतित्रला, 
स्त्री की अपने पति में.ईश्‍वर-भावना है वैसे मुमुक्षु की युर के प्रति परमेश्वर 
भावना होना; गुर्‌ जब राजसव्यवहार करें तो उन्हें ब्रह्मरूप, शिष्य की पालना 
करें तो विष्णुरूप, क्रोध करें तो शिवरूप, शांतिमें स्थित हों तो गंगादेवी रूप, 
शास्त्र में तत्पर हों तो गणेशरूप, वचन का प्रकाश कर भ्रम-संदेह सहित 
अज्ञानान्धकार को दूर करें तो उन्हें सूयं-छूप जानकर उनमें ईश्वर की भावना 
धारण करना; कभीः भी उनमें दोष न देखना; हृदय में गुरु के विषय में सर्वोत्कृष्ट 
भाव रखते हुए मन ही मन नमस्कार करना आर ग्रुरुमूति को ब्यान करना: 
आदि सन के 5र्पणसे सेवा है । घन-धान्य, गृहपत्नी, पुत्र, पशु, दास, दासी, 
पृथ्वी आदि वस्तुयं धन कहलाती हैं । गुरु गृहस्थ हों ती उन्हें ये सब समपित्त 
. करना और यदि गुरु विरक्त हों तो इन घनों को छोड़कर ग्रुरु की शरण में. 
जाना धनारपैण सेवा है । यही सेवा यहां अभिप्रेत है। पाद-कमल से ग्रुरु की 
` म्रुति का भी ग्रहण है । हे 
निर्मल चित्त रूप कारण के कथनसे उसके कायं, विवेक-वैराग्य-षट्‌- 
सम्पत्ति मुमुक्षुता इन चार साधनों की सूचना दी है । अर्थात्‌ _मंल-विक्षेपदोष से 
रहित भौर उपरोक्त चार साधनों के सहित अधिकारी । 
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हो । वह पादरूप-कमल कंसा है ? सविलास अर्थात्‌ समष्टि (वन, 
जाति, जलाशय आदि), व्यष्टि (वृक्ष, व्यक्ति, जल आदि), स्थूल- 
सुक्ष्म प्रपंचरूप कार्य के समूह के सहित जो सहामोह्‌ अथवा मूलाज्ञान 
(ब्रह्मात्मस्वरूप का ग्राच्छादक अज्ञान) है; उस महामोहरूप महा- 
डुःखदायी (मूलाज्ञान अपने वशीभूत जीव को अ्तिशय दुःख देता 
है) ग्राह को ग्रस लेना, उसको निवृत्ति करना ही उस चरण-कमल 
का मुख्य व्यापार है । 

इस इलोक में 'शंकर' और 'आानन्द' ये दोनों पद समाना- 
धिकरण अर्थात्‌ एक.हो विषय के वाचक हैं । इससे “जीव-ब्रह्म की 
एकता ग्रंथ का विषय है” यह सुचित होता है । और जीव के भूमा 
ब्रह्मरूप (देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित सुख रूप) होने के 
कारण परिपूर्ण सुख का ग्राविर्भाव (विद्यमान का प्रकट होना) होता 
है यह प्रयोजन भी सूचित होता है । सम्पूर्ण अनर्थो' ( कार्यसहित 
अज्ञान) को निवृत्ति रूप प्रयोजन तो ग्रंथकार ने 'सविलास' इत्यादि 
इलोक के उत्तरां में स्वयं कह ही दिया है ॥ १॥ 


अब अवान्तर प्रयोजन बताते हुए अन्थारम्भ करने की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
तस्मादास्बुरुहृहन्द्वसेवानिमंलचेतसाम्‌ । 
सुखबोधाय तत्तस्य विवेकोऽयं विधीयते || २॥ 


अननय” तत्पादाम्बुरुहदवन्द-से वा-निर्मेल-चेतसाम्‌ सुखबोधाय अथं 
` तत्वस्य विवेकः विधी यते । 


व्यास्या--भद्धेय गुरु के दो पादरूपकमल को स्तुति, 
नमस्कार आदि द्वारा सेवा$ करने से जिनके थ्रन्तःकररा रांग 


दिल स्व फल यव CE RR 
४पुण्योत्पत्ति से अन्तःकरण की शुद्धि होना ही ईश्वर की सेवा का अ्रदृष्ट फल 
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आदि दोषों से रहित (निर्मल) हो गये हैं उन ग्रधिकारी व्यक्तियों 
को सुख से श्रर्थात्‌ परिअमके बिना ही तत्त्वज्ञान कराने के हेतु यह 
आगे बताया गया, 'अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते' इस 
रूप में जिसको चर्चा की जायगी उस अकल्पित रूप तत्त्व, प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्म, का विवेक, श्रर्थात्‌ कल्पित पंचकोश रूप जगत्‌ से विवेचन 
(पृथक्‌-दशन) यहां करते हैं । 


है । और ब्रह्मवित्‌ गुरु की सेवा का अदृष्टरूप फल तो है ही, गुरु की प्रसन्नतासे 
यथायोग्य उपदेश होनेसे ज्ञान की उत्पत्ति रूप दृष्ट फल भी है। यह सेवा वाणी 
शरीर, मन और घन के भ्रपंण करने से होती है। वाणी से गुरु की स्तुति 
करना, निन्दा न करना, गुरु को नमस्कार जय जय आदि कहना वाणी के 
अपण से सेवा है। पुरुष शिष्य द्वारा पांव दबाना आदि कार्यों की आज्ञाओं का 
भंग न करना, दोघें नमस्कार करना, शरीर के अपेणसे सेवा है । जैसे पतिव्रता 
स्त्री की अपने पति में.ईश्वर-भावना है वैसे मुमुक्षु की गुरु के प्रति परमेश्वर 
भावना होना; गुरु जब राजसव्यवहार करें तो उन्हें ब्रह्मरूप, शिष्य की पालना. 
करें तो विष्णुरूप, क्रोध करें तो शिवरूप, शांतिमें स्थित हों तो गंगादेवी रूप, 
शास्त्र में तत्पर हों तो गणेशरूप, वचन का प्रकाश कर भ्रम-संदेह सहित 
अज्ञानान्धकार को दूर करें तो उन्हें सूयं-रूप जानकर उनमें ईश्वर की भावना 
घारण करना; कभीः भी उनमें दोष न देखना; हृदय में गुरु के विषय में सवोत्कृष्ट 
भाव रखते हुए भन ही मन नमस्कार करना झौर ग्रुर्मूति को घ्यान करना: 
आदि मन के »पंणसे सेवा है | घन-धान्य, गृहपत्नी, पुत्र, पशु, दास, दासी, 
पृथ्वी आदि वस्तुयं धन कहलाती हैं । गुरु गृहस्थ हों ती उन्हें ये सब समपित 
` करना और यदि गुरु विरक्त हों तो इन घनों को छोड़कर गुरुकी शरण में 
जाना धनापण सेवा है । यही सेवा यहां अभिप्रेत है। पाद-कमल से गुरु की 
` भ्रूति का भी ग्रहण है । “ 

क्षनिमंल चित्त रूप कारण के कथनसे उसके कार्य, विवेक-वैराग्य-षट्‌-' 
सम्पत्ति मुमुक्षुता इन चार साधनों की सूचना दी है । अर्थात्‌ _मंल-विक्षेपदोष से 
रहित ग्रौर उपरोक्त चार साधनों के सहित अधिकारी । 
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` जांग्रतु-अंवस्था में विषय-भेद होने पर भी ज्ञान का अभेद 
जीव-ब्रह्म की एकता (इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय) को बतानें 
के लिए जीव की सत्यज्ञानादि रूपता को प्रदशन करने के उद्देश्य 
से आचार्य विद्यारण्य स्वामी पहले जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं में होने 
वाले ज्ञान का अमेद प्रतिपादन कर उस ज्ञान की नित्यता सिद्ध 
करते हैं । यहां पहले स्पष्ट व्यवहारवाली जाग्रतु अवस्था में ज्ञान 
का अमेद दर्शाया गया हैः-- अ ४ 
hn च्छ 
' शब्दस्पशीदयो वेद्या वैचिच्याञ्जागरे पृथक्‌ | 
- ततो विसक्ताः तत्संविदैकरूप्यान्न भिद्यते ॥३॥ 
' *अच्चय--जागरे वेद्याः शब्दस्पर्शादय: वै चित्र्यातू पृथक्‌ । ततः 
विभक्ता तत्संवित्‌ ऐक्यरूपात्‌ न भिद्यते । | 
` अर्थ जागरण में वेद्य जो शब्द, स्पर्श आदि हैं बे बिचित्र 
होने से परस्पर भिन्न हैं परन्तु उनसे विवेचित जो उनको संवित्‌ 
(ज्ञान) है, वह एकरूप.होने के कारण नाना नहीं होतो । 
देवता के अनुग्रह से युक्त इन्द्रियों से विषयों का ज्ञान जिस: 
में होता है उसे श्रथवा इस्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य ज्ञान 
के संस्कार के ्रांधार-काल को जाग्रत्‌ कहते हैं; यही जाग्रत-ग्रवस्था 


है । पंचोकरणवातिक अथवा वृत्ति-प्रभाकर में चाशत इस 
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है, वह, ।'जान-जझञाल' इस एक ही. आकारमें भासित होनेके। कारण, 
झाकाश की भान्ति परस्पर: भिन्न नहीं है। जंसेःघटाकाझ; मंठाक्तादा 
झादि में उपाधि भिग्नः होते हुए भी “आकादा-आकाश! इस एक 

कार स भासमान ग्राकःझ एक ही है, ऐसे हो संवित्‌ 'भी एक 
ही है । यहां अनुमान इस प्रकार . होगाः---विवाद का विषय 
संबित {चिदात्मा के स्वरूपभूत ज्ञान), उपाधि-प्रहर के. बिना भेद के 
प्रतीत न होते के कारण, स्वरूप से भेदरहित है, जसे आकाश) 
इस झनुमान में संवित्‌ पक्ष; स्वरूप से भेद रहितता साध्य, उपाधिः 
ग्रहण के बिना भेद का प्रतोत न होला. हेतु, .और आकाश दृष्टान्त 
हं । यह साधारण; अनुमान हे । भेद झन्योऱ्याभाव को कहते हैं। 
यह अंद एक प्रकार से तो तोन प्रकार का है-सजातीय, विजातीय 
और स्वगत भेदे । और जोव-ईझ, जीको का परस्पर, जड़-ईश, जड़- 
जोव झर-जड-जड भेद से पांच. प्रकार का है.। संवित्‌. इन... सब 
प्रकार के भेदो से रहितं है । कोई. वस्तु आप जिस काल में जितने 
देश में रहती है, उतने काल में: उतने देश में. स्थित वस्तु :कोः 
जो दूसरी-वस्तु से भिन्न बताती- है..्रौर: स्वयं पृथक्‌ रहती है 
अर्थात्‌ भरितर नहीं. गिनी जाती उसे उपाधि. कहते हैं :। ' यही 
शब्दं आदि और आकाश आदि सब झनात्मवस्तु,' संवित्‌ कौ 
उपाधि हें जसे घट, मठ ग्रादि उपाधियों के कारण ही मठाकाश 
शादि .भिन्‍न प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ आकाश, उपाधि से कल्पित भेद 
वाला है, स्वाभाविक (सच्चे) भेद वाला नहीं है ऐसे हो संवित्‌. भी 
स्वाभाविक भेद से रहित है॥ एसे हो शान्द”का ज्ञान,, ज्ञानरूप होने 
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के कारण स्प के ज्ञान से भिन्न (भेदवाला) नहीं है, जैसे स्पर्श- 
ज्ञान, ज्ञान होने से स्पर्श के ज्ञान से भिन्न नहीं है। (इस अनुमान 
में शब्द-ज्ञान पक्ष, स्पर्शज्ञान से झभेदता साध्य, ज्ञानरूपता हेतु 
भोर स्पर्शज्ञान दृष्टान्त है । संवित्‌ को एकता सिद्ध करने के लिए 
ऐसे हो भनेक अनुमान हैं ।) आकाश को भान्ति उपाधिकृत भेद से 
भी एक हो ज्ञान के व्यवहार में स्पशज्ञान, शब्दज्ञान आदि रूप से 
नाना भेदों को वस्तुतः भिन्न मानने में गौरव दोष है। जहां थोड़े 
से निर्वाह होता हो वहां भ्रधिक अर्थ मानकर निर्वाह करने में गौरव- 
रूप दोष शास्त्रकार मानते हैं। एक पैसे को वस्तु को अधिक धन 
खर्च करके लेना दोष ही है ॥३॥ : 


जाग्रत्‌ और स्वप्न की विलक्षणता और उनकी संवित्‌ को एकता 


तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ । 
तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते | ४ || 
अन्वय--तथा स्वप्ने; अत्र वेद्यं न स्थिरम्‌, जागरे तु स्थिर; 
अतः तभेदः । तयोः संवित्‌ एकरूपा; न भिद्यते । 
जाग्रत्‌ भ्रवस्था में जो न्याय बताया'उसी को स्वप्न में भी 
बताते हैं । पंचीकररावातिक और वृत्तिप्रभाकर के नुसार, इन्द्रियों 
के अपने अपने विषयों को छोड़ देने पर जाग्रत्‌ श्रवस्था के संस्कारों 
से उत्पन्न विषयसहित ज्ञान ग्रथवा इन्द्रियों से जन्य ज्ञान झौर 
उनके विषय के ग्राधार काल को स्वप्न कहते हैं। जैसे जाग्रत्‌ 


अवस्था में विचित्र होने से शब्द, स्पद्दा यादि बिषय तो परस्पर 


भिन्न हैं परन्तु एक रूप होने से उनके, ज्ञान ( संवित्‌ ) में परस्परः 
कोई भेद नहीं है, (तथा. स्वप्ने) स्वप्न में भो ऐसा ही होता है; . 
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- होता है; वहां भी शब्दादि विषय ही परस्पर भिन्न हैं, उनका ज्ञान 
- (संवित्‌) परस्पर भिन्न नहीं है । 

(शंका) स्वप्न अवस्था में जाग्रत्‌ अवस्था को भांति जब विषयों 

का भेद और उनके ज्ञान का अभेद है तो स्वप्न और जाग्रत में 

- परस्पर क्या भेद है ? (समाधान) अत्र वेद्यं न स्थिरं अतः तद्भेद. । 
स्वप्नमें वेद्य अर्थात्‌ परिद्दश्यमान ( चारों गोर से दीखती हुई ) 
जो वस्तुएं हैं बे प्रतीतिमात्र शरीरवाली होने से चिरस्थायी नहीं 
हैं; प्रातिभासिक हैं । परन्तु जाग्रत्‌ अवस्था में परिहृयमान वस्तु- 
समूह्‌, दूसरे समय में भो (वर्ष-दो वर्ष पीछे श्रथवा दूसरी जाग्रत्‌ 
' अवस्था में, भो) दोख पड़ता है. अतएव स्थायी (व्यावहारिक) है । 
, इसलिए विषयों को स्थिरता और अस्थिरता रूप विलक्षणता के 
कारण ये दोनों ग्रवस्थाएं परस्पर भिन्न हुँ । 

(शंका) जब. स्वप्न श्रौर जाग्रत्‌ दोनों परस्पर भिन्न हैं तो उन 
के ज्ञान भो भिन्न होंगे? (समाधान--तयोः संवित्‌ एकरूपा, 
भिद्यते । “उनकी संवित्‌ एकरूप है, भिन्न नहीं हे । क्योंकि दोनों 
का ज्ञान एक रूप होने से एकरूप है ।” (यहां 'एकरूप' हेतुगभित 
'विशेषण है--अ्र्थात्‌ इस विशेषण में ही “एकरूप होने से” यह हेतु 


! भी विद्यमान; है) ॥४॥ 
सुषुप्ति में भी ज्ञान का ग्रस्तित्व 


सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्स्मतिः 

सा चावबुद्धविषयावबुद्ध॑ तत्तदा तमः ॥५॥ 

अन्वय- -सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधः स्मृतिः भवेत्‌। सा च 
अवबुद्धविषया; ततृतमः तदा अवबुद्धम्‌ । 

जाग्रत' और: स्वप्न दो अ्रवस्थाओ्रों में ज्ञान को एकता सिद्ध 
करंके सुषुप्ति-काल के ज्ञान को जाग्रत्‌-स्वप्न के ज्ञान क्रे साथ 
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एकता सिद्ध-करने के लिए पहले सुषुप्ति में ज्ञान के ग्रस्तित्व का 
- उल्लेख करते हैं:--सुप्तोत्यितस्य सौषुप्ततमो बोध: स्मृतिः भवेत्‌ 
अर्थात्‌ सुप्तो त्यित पुरुष को सुषुप्तिकाल के भ्रज्ञान कां जो बोध होता 

- है वह उसकी स्मृति होती है । छ 
सोकर उठा या सुषुप्ति से उठा पुरुष "सुप्तोत्त्थित' है । उसको 
` सुषुप्तिकाल के अज्ञान का 'सैंने सोते समय कुछ भी नहों जाना' 
इस प्रकार का जो ज्ञान है वह स्मृतिरूप हो है, अनुभव-रूप नहीं; 

क्योंकि यहां अनुभव के कारणों का अभाव है । 

`. अनुभव के कारण इस प्रक्वार हैं:--इन्द्रियसन्निकर्ष (इन्द्रिय 
का विषय से सम्बन्ध), व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध; जिसके बिना 
जो.नहीं हो उसका उसमें ग्रविनाभावसम्बन्ध होता है जेसे-- 
अग्नि के बिना धूम नहीं होता, अतएव श्रग्नि का धूम में अविना- 
: भाव सम्बन्ध या अग्नि की धूममें व्याप्ति है।), लिंग (जिसके ज्ञान 
से साध्य का अनुमान-ज्ञान-होता है उसे लिग कहते हैं । अनुमिति- 
- ज्ञान के विषय को. साध्य कहते हैं । जेसे भ्रनुभिति का विषय अग्नि 
हो तो वह साध्य है और धूम के ज्ञानसे साध्य-अग्नि-का ज्ञान होता. 
है। अतएव. घूम लिग है). आदि [उपमितिरूप अनुभवज्ञास की 
सामग्री-उपमान प्रमाण (सादुइय का ज्ञान), शाब्दी प्रमाकी सामग्री 
. >भोतृसम्बन्धी शब्द, श्रर्थापत्ति को सामग्री-म्रर्थापत्ति प्रमाण, 
(उपपाद्य का ज्ञान), ग्रभाव प्रमा की क हीत क प्रमाण] 


` सुषुप्ति से उठे पुरुष को सुषुप्तिकाल में अनुभव किये रज्ञा 


न से इन्द्रिय का 
सम्बन्ध (प्रत्यक्ष की सामग्री) नहीं है क्योंकि अज्ञान इन्द्रिय 


का ग्रविषय है. और 


SR हि 
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(प्रश्‍न) उस ज्ञानके स्मृतिरूप होनेसे क्या सिद्ध हुआ ? (उत्तर), 
सा च अवबुद्धविषया । स्मृति, पुवंसुषुप्तिकाल में अनुभव किये - हुए. 
विषय को ही प्रकट करतो है; क्योंकि 'जो भौ स्मृति है वह अनु भव- 
पूर्वक है' यह व्याप्ति लोकमें देखी जाती हे । इसलिए सुषुप्ति 
सम्बन्धी जिस श्रज्ञान की स्मृति होती है उसका पुवसुषुप्तिकाल में 
अनुभव अवश्य किया हुआ होना चाहिए; यह सिद्ध हुआ । - 


(प्रश्न) स्मृति के अनुभवपूर्वक होने से भो क्या सिद्ध हुमा ? 
(उत्तर) 'तत्‌ तमः तदा अवबुद्धम--क्ष्योंकि स्मृति झनुभूत विषय को 
ही होती है इसलिए सुषुप्तिसम्बन्धी तम अर्थात्‌ ` श्रज्ञान को 
सुषुप्ति में अनुभव अवश्य किया था । यहां अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार किया जायगाः-“सोते समय मैंने कुछ भी नहों 
जाना' विवाद का थह विषय, जो जाग्रत्‌ वस्था में ज्ञान (१) है, 
बह अनुभव पूर्वक ही हो सकता है; (२) स्मृति होने से; (३) जो-जो 
स्मृति है वह अनुभवपुर्वक ही है; (४) परदेश में स्थित पुत्र को 'वह 
मेरी मता है इस स्मृति की भांति। (५) . 


` ` इस अनुमान में (१) पक्ष है। तेज से भिन्न प्रकाशस्वभाव को 
ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान चेतनारूप और वृत्तिरूप भेदसे दो प्रकार का 
है । इनमें भो वृत्तिरूप ज्ञान ८ प्रमा आर ५ ग्रप्रमा भेद से १३ प्रकार 
का है । इस प्रकार ज्ञान के सब मिलकर १४ मेद हें। (२) यह 


व्याप्ति लिंग रूप अनुमिति की सामग्री भो नहीं है; इसी प्रकार शेष चार 

, प्रमाओं की सामग्री का अभाव भी समझ लेना चाहिए । इस प्रकार सुषुप्तिःसे 
उठे पुरुष को जो अज्ञान का ज्ञान है वह पट्प्रमारूप अनुभव ज्ञान में से कोई 
सा भी नहीं है; अपितु अनुभव से स्मृतिरूप ज्ञान है । ; 
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साध्य है । स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा है। यह अनुभव 
यथार्थ ओर भ्रयथार्थ मेद से दो प्रकार का है । यथार्थ अनुभव के षट्‌ 
प्रमा, ईइवर का ज्ञान और सुख-दुःख का ज्ञान; ये आठ, भेद हें । : 
भ्रयथार्थ अनुभव के तीन भेद हैं--भ्रम, संशय और तर्क 1 (३) यह 
हेतु है उढ्बुद्धसंस्कार मात्र से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते- हैं। भ्रम . 
और यथार्थ भेद से उसके दो भेद हैं । भ्रमरूप अनुभवके संस्कार से - 
जन्य स्मृति, भ्रमरूप और यथार्थ अनुभव के संस्कार सेजन्य स्मृति, 
यथार्थ है। (४) यह व्याप्ति है। (५) यह उदाहरण हैं ।।५॥ 
` सुषुप्ति के ज्ञान का विषय से भेद तथा अन्य ज्ञान से झभेद । 

स बोधो विषयाद्धिन्नो न बोधात्स्वप्नबोधवत्‌. | 

एवं स्थानत्रये5प्येका संवित्तंद्रद्दिनान्तरे ॥६॥ ` 

मांसाब्दयुगक््पेषु गतागम्येष्वनेकधा | है 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥७॥ 


एवं स्थानत्रये श्रपि संवित्‌ एका । तत्‌ दिनान्तरे । अनेकधा गता- 
गम्येषु मासाब्दयुगकल्पेषु । सादि वू एका म उदेति न. अस्त एति | 
एपा स्वयं प्रभा। | अ 
अर्थ--वह सुषुप्तिकाल. का बोध अपने विषय से भिन्न है; बोघ 
से भिन्न नहों है, जैसे स्वप्नबोध । सुषुप्तिकाल का. अनुभवज्ञान, 


भान जाग्रतुन्ञान से भिन्न नहों. है वैसे यह बोध भो जाग्रत्‌ स्वप्न के 
बोध से भिन्न नहीं है । 2 4 - को दे 
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अब फलित को कहते हुए इसी न्याय को अन्यत्र भी दिखाते 
हैं:--इसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों स्थानों 
में संवित्‌ एक ही है । एक दिन में होने वालो जाग्रत्‌, स्वप्न 
और सुषुप्ति तीनों श्रवस्थाओं में संबित्‌ ( ज्ञान) एक 'ही' है। 
[यहां मूल इलोक में यद्यपि अवधारणार्थक 'एव' शब्द नहीं है. 
तो भौ टीकाकार ने 'सर्ववावय सावधारणा होता हे' इस न्याय 
से यहां 'एव' श्रर्थात्‌ 'ही' का प्रयोग क्या है| ` । 
` “तद्वत्‌ दिनान्तरे!--जेसे एक दिन की जाग्रत्‌ आादि तीनों श्रव 
स्थागरों में हुए ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं हैं, एक हैं; वेसे अन्य दिनों 
सें हुआ ज्ञान भो एक ही है । ओर“श्रनेकधा गतागम्येषु मासाब्दयुग- 
कल्पेषु”--श्रनेक प्रकार से अतीत और आगामी मास, वष युग एवं 
कल्पों में भी संवित्‌ (ज्ञान) एक ही है। 
अनेक प्रकार से बीते और भविष्य में ग्राने वाले चेत्र श्रादि 
महीने, प्रभव आदि वर्ष, सत्ययुग झादि युग ग्रोर ब्राह्म, वाराह 
श्रादि' कल्पसम्बन्धी ज्ञान अ्रभिन्न हो हैं, क्योंकि इसमें भेदक 
प्रमाणा कोई नहीं है । 
संवित की एकता के समर्थन का फल क्या है ? यह बताते 
हुए कहते हैं--क्यों कि संवित्‌ एक है इसलिये यह .संबित्‌ न उदित 
होती है और न अस्त होती है । संवित्‌ न उत्पन्न होतीहे, न नष्ट 
होतो है, क्‍यों कि बिना साक्षी उत्पत्ति श्रोर विनाश दोनों ही नहीं 
होते । अपने अर्थात्‌ संवित्‌ के उत्पत्ति एवं विनाश को वही संवित्‌ 
श्राप नहीं जान सकती ओर दूसरी कोई संवित्‌ है. नहं! 
[प्रागभाव के अन्तिम क्षण का नाम उत्पत्ति (जन्म) और 
: प्रध्वंसाभावके प्रथम क्षण का नाम नाश है। इसलिए कोई भी 
- पुरुष अपने जन्म तथा नाश को नहीं देख सकता । ग्रात्सारूप संवित्‌ 
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दीपक की भांति अपने समानकालीन पदार्थों की प्रकाशिका है। इस 
प्रकार अपनी स्थिति के काल में अविद्यमान प्रागभाव और प्रध्वंसाः 
'भाकके ज्ञान्नज्के न होने पर प्रागभाव के अ्रन्तिम क्षणारूप जन्म को 
पोर प्रध्वंसाभाव के प्रथम क्षणारूप नाशको संवित्‌ आप ही .जानने 
ेंसुमर्थनहींहै।  , कक] 
४ ,३५( हांका.) परन्तु. दूसरी, कोई संवित्‌ 'तो है नहीं; :आहक 
(साक्षो; ज्ञाता) के, प्रभाव में इस संडित्‌ का भी भान तहीँ:-होगा 
तो सब.जगत्‌ हो श्रन्धा हो. जायगा तो ? (समाधान) 'एवा, सवित्‌ 
स्वयंप्रमा', “यह संवित्‌ स्वयंप्रभा है, स्वयं प्रकाशरूव है ।-अपने 
प्रकाश के लिए दुसरे प्रकाश को अपेक्षा नह रखती शथवा स्वृ 
भ्र्थात्‌ शपनी सत्ता से हो प्रकाश अर्थात्‌ संशयरहित _ होती है-- 


ही. ऐसा नहीं अपितु भ्रपरोक हे; तएन स्वप्नाचा ही यहु 


दाष्टम्तिसे विरुद्ध या हेतुकी व्याप्तिसहित हड़्टांत को व्यतिरेकी हांत 


दे ह । अन्वयी हेतु तथा इटान्त से युक्त अनुमान शन्वंयी है; इसके. 
बिपरोत अनुमान व्यतिरेकी हे) ]., . ... रमाह, इसके 
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कदाचित्‌ कोई शंका करे कि उक्त अनुमान. में स्थित 'ग्रवेदत्वे- 
सृति अपरोक्षत्वात्‌' हेतु में जो 'अ्रवेद्यत्वेसति” 'जानने .के ग्रयोग्य ` 
होकर विशेषण है उसकी असिद्धि है (अर्थात्‌ संबित्‌ तो वेद्य हैं); 
यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि संवित्‌ ही संवित्‌ को जानेगी .तो 
उसो को कर्मे और उसी को कर्ता साननेमें विरोध होगा। कर्त्ता आर 
कम भिन्न-भिन्न होते हैं; एक नहीं। यदि संवित्‌ को जानने वाली 
दूसरी संवित्‌ मानोगे तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि दूसरी ' संवित्‌ 
के ज्ञानार्थ तीसरी और तोसरी के ज्ञानार्थ चौथी माननी पड़ेगी । 
संवित्‌ (ज्ञान) ही आत्मा है और आत्मा परमानन्द है 
इसलिए स्वप्रकाशरूप से भासमान संवित्‌ सवं अनात्मवस्तु को” 
प्रकाशिका है; अतएव जगत्‌ को अन्धता (श्रप्रीतीति=यदि ज्ञान न 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता) का प्रसंग नहीं है ॥७॥ 
इयमात्मा परमानन्द; परप्रेमास्पदं यतः | 
मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८॥ 
अन्वय--इयम्‌ ( संवित्‌ ) आत्मा, ( आत्मा ) परानन्दः, यतः 
परप्रेमास्पदम्‌। हि आत्मनि 'मा भूवं न', 'भूयासम्‌' इति प्रेम हृश्यते।' । 
अर्थे--यह 'ज्ञान' ही आत्मा है ओर आत्मा निरतिशय सुखः 
स्वरूप है क्योंकि इसमें परमप्रीति रहती है। कभी कोई यह नहीं 
चाहता कि मैं न रहूं । प्रत्येक. यही चाहता है कि मैं सदा बना रहू ।- 
: संवित्‌ की नित्यता ओर स्वप्रकाशता इसलिये सिद्ध की कि 
यह्‌ संवित्‌ ही आत्मा है। यहां यह भ्रनुसान हैः--यह संवित्‌ ग्रात्मा 
होते योग्य है; नित्य (उत्पत्ति-विनाशरहित या भावरूप होती हुई भी 
अजन्मा) होते हुए स्वप्रकाश होने के कारण; जो यह (झात्मा) 
नहीं है वह ऐसा नित्य होते हुए स्वप्रकाश भी नहीं है; जैसे घट 
आत्मा नहीं है; अतएव नित्य स्वप्रकाश भी नहीं है; परन्तु यह संवित्‌ ' 
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बेसी नहीं है; [यह ब्यतिरेकी दृष्टान्त हे] इस अनुमान से आत्मा 
के नित्य भोर संवित्रूपकी सिद्धि होकर सत्य की भी सिद्धि हो गई। 
क्योंकि नित्यता से पृथक्‌ सत्यता नहीं होती । आचार्य वाचस्पति- 
मिश्ष ने भो कहा हुः--"नित्यत्वं तद्यस्यास्ति तन्नित्यं सत्यम्‌” 
अर्थात्‌ “नित्यत्वरूप सत्यत्व जिस वस्तु में हो वह वस्तु नित्य ग्रोर 
सत्य है। ” “2 

(ध्रात्मा) परानन्दः--वह आत्मा (सबके भीतरः प्रकाशित होने 
वाला साक्षी) .परानृन्द है अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूप है; सबसे अधिक 
सुखरूप है ।'श्रात्मानन्द के लेश से ही चाटी से लेकर ब्रह्म तक के 
सब भूत झानन्ददान्‌ हैं । इसलिए-प्रात्मारूप आनन्दबिस्ब स्व विषया- 
नन्द से अधिक है । क्यों ? यतः परप्रेसास्पदमु । क्योंकि उपाधि-रहित 
परात्मा निरतिशय स्नेह कां विषय है। धन, पुन्न, देह, इन्द्रिय श्रादि 
उपाधिसहित आत्मा में कम-श्रधिक, प्रीति होती हे झौर इन उपाधियों 


से रहित आ्रात्मा में सर्वाधिक प्रीति: होती हैँ; इसलिए यह झात्मा 
परानन्द है । यहां अनुमान इस प्रकार हैः--श्रात्मा परानन्दरूप है, 
परमप्रेम का विषय. होने से; जो परमानन्द रूप नहीं है वह परमप्रेम 
का विषय भी नहीं है; .घट की न्याइ यह आत्मा परमप्रेम पात्र न 
“हो ऐसा नहीं है, ग्रपितु परमानन्दरूप ही है। , आ वक 
(शंका) श्रात्मा (अपने आप) के प्रति 'मुझ को धिक्कार है 
इस प्रकारके द्वेष को प्रतीति होती है। इसलिए परमप्रेम को विषयता 
तो दुर रही, प्रेम को विषयता (पात्रता) हो झसिद्ध है। (समाधान) हर 
यह देष$-तो दुःख के' सम्बन्ध-रूप -निमित्त से जन्य 22.1. तप ते लय धतव अतएव | 


यद्यपि आत्मा स्वभाव से ३ख-सम्बन्ध-रहित है तथापि दुःख-सम्बन्ध- 
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अन्यथासिद्ध हे; फिर, आत्मा के प्रति प्रेम झनुभवसिद्ध है । अर्थात्‌ 
सिरी असत्ता (भाव) कभी न हो” “मैं सदा बना रहें? 
आत्मा के प्रति ऐसा प्रेम तो सब अनभव करते हैं। इस कारण 
आत्मा में (अपने ग्रापे के प्रति) प्रेम की विषयतां (पात्रता) को 
असिद्धि नहीं है।' 'मुझ को .धिवकार. है" आदि दोष की प्रतीति 
झआात्सा. की प्र मपात्रता को हटाने में समर्थ है ॥८॥ 

(शंका) आत्मा में प्रेम की. सिद्धि '्यदिः नहीं, होती तो'न - 
सही परन्तु भ्रात्मा के प्रति विद्यमान प्रस ` सर्वाधिक प्रम है इसमें 
कोई प्रमाण नहीं हे; इसलिए “सर्वाधिकता' की तो झसिद्धि है ही। 
इसका समाधान नीचे लिखे इलोक से करते हैं: | 

तस्रेमातमाथेमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि। ˆ ` 
अतंस्तत्परमं तेत परमानन्दतात्मनः ॥8॥ 


अन्वय---अच्यत्र प्रेम तद्‌ आत्मार्थम्‌; . एवम्‌ आत्मनि अन्यार्थम्‌ 
न । अतः तत्‌ परम । तेन आत्मनः प्रमानन्दता । _ . 


युक्त देहादि उपाधियों के योग से आत्मा में दुःख का सम्बन्ध प्रतीतं होता 
है। क्योंकि दुःख-निमित्त से उपाधि द्वेषकी विषय बनतो है - इसलिए ' उसके 
अध्यास से आत्मा मी दुःखी प्रतीत होने लगता है, वह स्वभाव से वेसा' नहीं 
है । -लवणनिमित्त से जैसे स्वाभाविक खटाई प्रतीत नहीं होती अथवा मणि 

मन्त्रः या औषधि के निमित्त से भ्रग्नि का स्वाभाविक दाहक़ . गुण छिप जाता है 
बरसे ही दुःख-सम्बन्ध-जन्य द्वेषरूप निमित्त से आत्मा की स्वभावसिद्ध प्रेम की 
बिषयता (प्रियतमता) छिप जाती है । उति 


न 
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अपने से भिन्न पुत्र आदि के प्रति जो प्रीति है वह प्रात्मा के 
(अपने) लिए ही है; अर्थात्‌ ग्रात्मा को प्रीति के लिए ही पुत्र झादि 
के प्रति प्रेम है, स्वाभाविक नहों है । परन्तु आत्मा के प्रीति जो प्रेम 
है वह किसी दूसरे, पुत्रादि को प्रीति के लिए नहीं है अर्थात्‌ आत्मा 


के प्रति किया गया प्रेम पुत्र झादि-के निमित्त से आत्मा के निमित्त . 


नहीं आत्मा के निमित्त से हो है। इसलिए श्रात्मगत प्रेम ही 
निरुपाधिक ( अकाररए, निर्व्याज ) होने के कारण परम अर्थात्‌ 
सर्वाधिक है । इसोलिये, निरतिशय प्रेम का पात्र होने के कारणा, 
निरतिशयसुखरूप सिद्ध हो जाता है ॥९॥ 
हे ब्रह्म और आत्मा की एकता 

इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधस्‌ | 

परं ब्रह्मा, तयोर्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥१०॥ 

अन्वय-इत्थम्‌ युक्त्या आत्मा सत्‌, चित्‌, परानन्दः, तथाविधम्‌ 
परं ब्रह्म । तयोः एक्यम्‌ च श्र ति--ग्रन्तेषु उपदिश्यते । 

“शब्द स्पर्शादिक” इस तीसरे कष्लोक से सातवें इलोक तक संवित्‌ 


की नित्यता सिद्ध करके श्राठवें इलोक से बह्‌ संवित्‌ (ज्ञान) ही. | 


आत्मा है, यह सिद्ध कर देने से आत्मा सत्‌+-चित्‌ है यह सिद्ध 
किया । ग्रोर उसी इलोक के 'परानन्द' इत्यादि पद से आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध की। इस प्रकार 'तत्त्वमसि झादि महावाक्यों 
में “त्वम्‌' पद का श्रथ सच्चिदानन्द ग्रात्मा है यह सिद्ध हो गया। 

(शंका) यदि सच्चिदानन्दरूप ग्रात्मा का भी युक्ति से ही 
ज्ञान हो जाता है तो क्या उपनिषदे व्यर्थ (निविबय) होने से 


छा 


| 
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अप्रमाण नहीं हो जायेगी? ( समाधान ) पर ब्रह्म बसा ही 
श्र्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप है और महावाक्यों में तत्‌ पद का ग्रथ यही 
ब्रह्म है । “तत्‌-त्वम्‌” पदों की एकता,-इन दोनों पदों का र्थं करते 
हुए ब्रह्मात्मा को अखण्ड एकरसतारूप एकता, का उपनिषदों में 
प्रतिपादन किया गया है; (उपनिषदों का विषय इस एकता का 
प्रतिपादन है) इसलिए उपनिषदे निविषय नहीं हैं ॥१०॥ 


आत्मा को परमानन्दता पर शङ्का-समाघान 


अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृहा । . 
अतो भानोऽप्यभाताऽसौ परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 


अन्वय--अभाने परम्‌ प्रेम न; भाने विषये स्पृहा न । अतः 
आत्मनः श्रसौ परमानन्दता भाने ग्रपि अभाता 


(शङ्क) प्रश्‍न यह है कि परमानन्दरूपता का भान होता. है 
या नहीं ? यदि कहो इसका भान नहीं होता तो, आत्मा में सर्वाधिक- 
संनेह-परमप्रेम-नहीं होना चाहिए, - क्योंकि स्नेह विषय को सुन्दरता 
के ज्ञान से जन्य होता है । यदि कहो हि आत्मा को परमानन्दरूपता 
का भान होता है, तो, सुख के साधन (विषयानन्द) माला, चन्दन, 
स्त्री आदि में ग्रथवा उन विषयों से जन्य सुख-में मनुष्य को इच्छा 
नहीं होनी चाहिए; क्योंकि जब परमसुखरूप फल ही मिल गया - तो 
विषयरूप साधन को इच्छा श्रसम्भव होगी । और नित्य तथा सर्वा- 

- धिक आनन्द के मिल जाने पर क्षरिएक तथा पराधीनता आदि दोषों. 
से युक्त विषयजन्य सुख के प्रति इच्छा असम्भव है। इसलिए 
“आत्मा परमानन्दरूप है, यह सिद्ध नहीं होता ।” 
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(समाधान) क्योंकि भान झौर अभान दोनों पक्षों में दोष है, इसर 


लिए आत्मा की परमानन्दरूपता प्रतीत होती हुई भी प्रतीत नहीं 


होती 1 * - WS ची 

` (शंका) यह कंसे ? एक में ही प्रतीति र ग्रप्रतीति दोनों का 
` योग कंसे सम्भव हैं ? (समाधान) यह तो बताझो “कि यह, “एक 
हो में प्रतोति और श्रप्रतीति का होना, “कहीं देखा नहीं है” यह 
कहते हो या “सम्भव नहीं है! यह कहते हो ? इन दोनों ही विकल्पों 
का परिहार करते हुए कहते हें: ' 

अध्येतवर्गमध्यस्थपुत्राष्ययनशब्दवत्‌। 

भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते | . | 
ग्रस्वय--अध्येतृवगमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ भाने ग्रपि अभा- 
नस्‌ । भानस्य प्रतिबन्धेन (भाने अपि अंभानम्‌) युज्यते । 


पहले विकल्प का परिहार करते हुए कहते हुँ कि एक ही में. 


श्रतीति गरोर 'अप्नतीति' देखी गई हैं। जेसे--वेदपाठियों में बैठे 
किसी के पुत्र द्वारा किये गये पठन का शब्द बाहर बेठे उसके पिता 
को सामान्यरूप से प्रतीत होता भी है-ओर 'यह मेरे पुत्र के- पढ्ने 
का शब्द है, इस रूप में ॥.“रेषतया प्रतीत नहों भी होता । .बसे ही 
आनन्द .भो प्रतीत होता भी श्रेप्रतीत रहता हे । 


फिर प्रतीति रौर अप्रतीति एकमे सम्भव भी हैं क्योंकि स्फुरणा- 


रूप प्रतीति आगे व्याख्यात प्रतिबन्ध के कारण.सामान्यतया प्रतीत 
` होती हुई भी विशेष श्राकार.में प्रतीत रहे, यह युक्ति-युक्त यस उतत रहे यह यति हो । है 


: . #कार्य के विरोधी को प्रतिबन्ध और अतिबन्धक कहते है | यहां 


` परमानन्दता की विशेष प्रतौतिरुप,कायं का विरोधी आवरण प्रतिबन्ध 
है । बात यह है कि अज्ञानी जनों को भ्रविद्याकत आवरणरूप प्रतिबन्ध 


क प्रत्यक्‌-तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ #। . ` ५५ 
प्रतिवन्ध का लक्षण . ` | 
प्रतिबन्धो स्तिभाती तिब्यवहाराईवस्तुनि । | 
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनसुच्यते ॥१३॥ 


श्रन्वय-्रस्ति भाति इति व्यवहाराहँवस्तुनि तं निरस्य 
विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम्‌ प्रतिबन्धः उच्यते । : 

“है” “भासता है” इस रीति. के व्यवहार अथवा प्रतीति रौर 
कथनके योग्य वस्तु में उस व्यवहारः. को हटा कर उस से- विपरीत 
“नहीं है” “नहों भासता है” इस (मिथ्या) व्यवहारको उत्पन्न कर 
देने को 'प्रतिबन्ध' कहते हुँ॥१३॥ 


अब इस प्रतिबन्ध को दृष्टान्त ओर दार्शान्त में घटाते हैँ: 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्वतो | 
हानादिरविद्येव व्यामोहेकनिबन्धन्नम्‌॥१४॥ 


.. ञ्न्वय-पुत्रध्वनिश्ुतौ तस्य ` हेतुः समानाभिहारः, - इह 
व्यामोहैकनिबन्धनः अनादिः ग्रविद्या एव । 


पुत्र के शब्द के श्रवणरूप दृष्टान्त में बहुतों के साथ मिल 


४ से परमानन्दता की समान्य प्रतीति होते हुए भी विशेष प्रतीति नहीं होती । 

इसलिए अत्मा में परमप्रेम भी है और इष्ट-पदार्थों कौ इच्छा का होना भी ठीक 

है । ओर ज्ञानी, शायद'ब्यवहार में विज्ञात ग्रात्मा का विचार नहीं करता, इस 

लिए उस विचार से उत्पन्न बहिमुख वृत्तिरूप प्रतिबन्ध से परमानन्दता की 

सामान्य से प्रतीति के होते हुए भी विशेष-रूप से प्रतीति कुछ समय तक नहीं 

होती । इसलिए ग्रात्मा में परमप्रेम भी है और विषय (इष्टपदार्थ) की इच्छा भी 
होती है। फिर विचार से उक्त प्रतिबन्ध के तिरस्कार से विशेष सें परमानन्दता 
की प्रतीति होती है । 
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कर पढ़ना प्रतिबन्ध का कारण है।-और यहाँ; विशेष से परमानन्दता 
के भानरूप दाष्टोन्त में तो (समस्त) विपरीत ज्ञानो को मुख्य कारण 
श्रनादि-उत्पत्ति-रहित श्रविद्या ही है, वही प्रतिबन्ध का कारण है; 
इसका वर्णन आगे किया गया है। | 
अब प्रतिबन्ध की हेतुरूपा अविद्या का प्रतिपादन करने के लिए 
उसकी मूलभूत प्रकृति का प्रतिपादन करते है 5 
चिदानन्दमयत्रह्मप्रतिनिस्बसमन्विता | 
तमोरज;सत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥१५॥ 
` अन्वय -चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिब्रिम्बसमन्विता तमोरज:सत्वगुणा 
प्रकृतिः । सा च द्विविधा । न ननी 
चिदानन्द ब्रह्म के प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ भ्राभास से युक्त भ्रोर सत्व, 
रज और तम इन तीन गुणों को साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । 
बह प्रकृति दो प्रकार की है । इलोक में स्थित “च” (आर) शब्द से 
प्रकृति के तीसरे प्रकार: (१८ वें इलोक में व्याख्यात तमः प्रधानरूप) 
की सूचना मिलती है। १५॥ .. 
* माया और अविद्या क्रा भेद और ईश्वर का स्वरूप | - 
सत्त्वशुद्वयविशुद्धिम्यां मायाविद्ये च ते मते। छ 
मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यातसर्वज्ञ ईश्वरः || १६॥- 
अन्वय--सत्वशुद्धधशुद्धिभ्यां ते च मायाविद्ये मते । मायाबिम्बः 
तामु वशीकृत्य सर्वज्ञः ईश्वरः स्यात्‌ । - 5 


भकाशरूप सत्त्वगुण को शुद्धि अर्थात्‌ रजतम से मलिन न. | 
होना भ्रौर सत्व को अशृद्धि ग्र्थात्‌ रजतम से मलिन होना; इन 
दोनों करणो से प्रकृति के क्रमशः माया ओर भ्रविद्या दो: भेद हैं। 
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'उनमें से विशद्धसत्त्वमुश प्रधान माया और मलिनसत्त्वगुरण 
प्रधान अविद्या है। Cs नत 


सायासें प्रतिबिम्बित चिदात्मा ब्रह्म उस माया को अपने अधीन 
-रखता हुआ; सर्वेज्ञतादिगुरादान्‌ ईश्वर होता है अर्थात्‌ “साया के 
नियन्ता परब्रह्म को ईश्वर ` कहते हैं । कक क 
जीव का स्वरूप | | 
: अविद्यावशागस्खन्यस्तद्वैचिच्यादनेकघा । 
सा कारणशरीरं स्यात्माज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ . 
“अन्वय--अविद्यावशगः तु अन्यः, तढ्ढैचित्र्यात्‌ अनेकधा । सा 
कारणशरीरम्‌; तत्र अभिमानवान्‌ प्राज्ञः स्यात्‌ । 
_ श्रविद्या में प्रतिबिम्बित और उसके ग्रधीनस्थ हुए चिदात्मा को 
<जीव' कहते हैं । वह जीव उपाधिरूप अविद्या की अशुद्धि के न्यूना- 
घिकरूप विचित्रता के कारण, देव-पशु-पक्षी झादि भेद से नाना 
प्रकार का होता है। 


५ . . झगे ४२ वें इलोक में तीन शरीरों से . विवेचित (प्रथक्‌ किये 
हुए) जीव का ब्रह्मभाव कहेंगे; “वहां तीन शरीर कोन से हैं झोर 
उस उस'शारीरोपाधि जीव का क्या रूप होता है” इस, विज्ञासा 
का उत्तर देते. हुए कहते हैं कि अविद्या स्थूल-सूकष्म-शरीरादि को 
कारणरूप है; और प्रकृति की अवस्था विशेष होने से इस अविद्या 
को भी उपचार से 'कारणा' कहते हैं तथा तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाती 
.है इस लिए इसे 'शरीर' कहते हैं । इस श्रविद्यारूप 'कारण-शरोर 
में, प्रभेदाध्यास से; “मैं अज्ञ हूँ - ऐसा ` मिमान करने.वाला जीव 
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प्राज्ञ है । जिसको ज्ञानवृष्टि अविनाशीस्वरूप है वह. 'प्रज्ञ' और प्रज्ञ : 
को हो “प्राज्ञ” कहते हैं ॥१७॥ iF een 
अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति 
कऋमः से प्राप्त सुक्ष्म शरीर और सुक्ष्म शरीरूप उपाधि वाले 


जीव का प्रतिपादन करने के लिए; सूक्ष्मशरीर के - कारणाभूत 
आकाश भ्रादि की उत्पत्ति बतलाते हैं:-- 
तमःप्रधानप्रङ्ऊतेस्तट्धोगायेश्वराज्ञया | 
वियत्पवनतेजोस्बुसुवो भूतानि जञ्रि ।१८॥ | 
अन्वय---तदुभोगाय तमःप्रधानप्रकृते: ईश्वराज्ञया वियत्पवनते- 
जोम्बुभुवः भूतानि जज्ञिरे । । कः 
उन प्राज्ञ-जोवों को सुंख-दुःख का साक्षात्कार कराने के लिये 
जगत्‌ को उपादानकारणाभूत पुर्वोक्त तमोगुरा-प्रधान प्रकृति में से, 
श्रेरणादि-शक्तिसे युक्त ईश्वर को ` ईक्षणापुर्वक ` सजनेच्छारूपा 
निर्मित्तकारण बनो आज्ञा द्वारा, आकार, वायु, तेज, जल गोर 
पृथवी-ये पांच भूत प्रकट हुए ॥ १८॥ क: हे 
भृतों का प्रादुर्भाव बताकर भौतिक सृष्टि [भ्रूतो के कार्यों की 
सृष्टि] को बताते हुएं पहले ज्ञानेखिय-सृष्टि. को कहते नि 
सत्त्वांशे: पेच भिस्तेषां कमारी न्दरियपञ्चकम्‌। ` ; 
श्रोत्रत्वगक्निरसनघाणाख्यमुपजायते र 
अन्वय-तेषाम्‌ पञ्चभिः सत्त्वाः श्ोतर्वगक्षिरसत्नघ्रा एं 
स्यम्‌, धीन्द्रियपञ्चकम्‌ क्रमात्‌ उपजायते . . ° 


` ` उन आकाश झादियो के उपादान-भूत पांच” सत्वगुण भागों 


SN, 
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से क्रमशः कान, त्वचा, झांख रसना रौर घ्राण, ये ५ ज्ञानेन्द्रियां 
उत्पन्न होती हैं ॥१६॥ 
0 ` अन्तःकरण की उत्पत्ति और उसके भेद | 
प्रत्येक भत के . सखगणांशों के ग्रसाधारण कार्य (एक ही के 
विशेष कार्य) को कहकर अब सब.भूतों के सत्वगुंणांश के साधारण 
(सबका कार्य) कायं को बताते हैं :-- | 
तैरन्तःक्ररणं., स्वव त्तिमेदेन तद्ठिधा। 
सनो विमंशेरूपं स्यादूबुद्धिः स्यान्निस्चयात्मिका ॥२०॥ 
ग्रन्वय-तैः सर्वे: भ्रन्तःकरणाम्‌ । तत्‌ वृत्ति भेदेन द्विधा; विमशं- 
रूपस्‌ मनः स्यात्‌; निश्चयात्मिका बुद्धि: स्यात्‌ । 
सब सम्मिलित भतों में जो सत्त्वगुण भाग हैं उनसे मन और 
बद्धि,का उपादनभूत अन्तःकरण, वृत्ति ,(परिणास) के भेद. से, दो 
प्रकार का है । 
* „इनमें से (विमश संशयात्मिका : वृत्ति कों कहते हैं; ग्रन्त.कररण ` 
. का विमर्श (संशयात्मक) रूप “मन है । तथा जिस वृत्ति का स्वरूप 
निश्चित है, वह वृत्ति बुद्धि कहलाती है । : 
र कमेद्रियों की उत्पत्ति _ 
क्रम-प्राप्त रजोगण के प्रत्येक अंश के प्रासाधारण (विशेष) 
कार्यों को बतलाते हैं:-- 
रोशी; पञ्चभिस्तेषां क्रमात्कमं न्द्रियाणि. तु । 
बाक्पाद्पायूपस्थाभिधानानिः जज्ञिरे ॥२१॥ 
ग्रम्वयः-तेषां पंचभिः-रजोंऽसेः तु वाक्‌-पारिए-पाद-पायु उपस्थाभि- 
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घानानि कर्मेन्द्रियारण जज्ञिरे । - 
आकाश श्रादि पांचभूतों के हो पांच उपादानभूत रजोगुण- 
भागों से क्रमशः वाशी, हाथ, पाद, गुदा, और शिइन नास की, 
क्रियाजनक पांच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । एक-एक भूत के'एक-एक 
रजोभाय से एक-एक कमें नब्रिय उत्पन्न हुई ॥२१॥ 
BO प्राण की उत्पत्ति और उसके भेद 
तः सवः सहितेः प्राणो वृत्तिभेदात्स पञ्चधा | 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
'अन्वय-सहितेः तैः सर्वेः प्राणः। सः वृत्तिभेदात्‌ पंचधा-। ते पुनः 
प्राणः, आपानः, समानः, उदानव्यानौ च ॥ 
उन पांच भूतो के पांच रजो अंश जब मिलकर कारण बनते 
हैं तो उन से एक प्राण उत्पन्न होता है। प्राणन, झपानन, ससा- 
नन, उदानन ौर व्यानन क्रियाश्रों के भेद से चह प्राण, प्रारए- 
झापान-समान-उदान ओर व्यान नामों से पांच प्रकार का है। 
[ऊध्बे (ऊंचा) गमनस्वभाव, नासिका के अग्रभागमें स्थित रहने 
बाला वायु प्राण है । नीचे जाने के स्वभाववाला गुदा आदि में 
स्थित रहने वाला वायु श्रपान है । शरीर के मध्य में स्थित. अन्न . के 
रस आदि को सारे शरीर में नाडी द्वारा पहुंचने वाला वायु समान; 
ऊध्वे चलने वाला कण्ठ में. स्थायी उदान. और सब नाडियों में 
विचरणशील सारे शरीर में स्थायी वायु को व्यान कहते हैं । ]॥२२॥। 
सुक्ष्म शरीर का स्वरूप; लिंगदेह का कथन _ 
झाकाश से प्रारा-पर्यन्त पदार्थों की उत्पत्ति बताने का प्रयोजन 
झब वर्णन करते हे :-. ः 
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकेर्स नसा धिया | 
` ` शरीर सप्तदशमि; सूक्ष्म तस्लिङ्गसुच्यते ॥२३॥ 
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न्वय-बुद्धिकमंद्ियप्राणपञ्चकैः, मनसा, घिया-सप्तदशभिः- 
सूक्ष्मम्‌ शरोरम्‌; तत्‌ लिङ्गम्‌ उच्यते । नर 
बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान की जनक ज्ञानेन्द्रिय और क्रियाश्लो की जनक 
कर्मेन्द्रिय और प्राण, इन तीनों के पंचक अर्थात्‌ ये पन्द्रह तथा मन 
और बुद्धि इन सब सत्रह तत्वों का नाम सुक्ष्म शरीर है: उस सूक्ष्म 
शरीर को ही उपनिषदों में लिङ्ग कहा है ॥२३॥ 
तेजस और हिरण्यगर्भ का रूप 
जिस सुषुप्ति-अभिमानी को प्रकृष्ट स्वयंप्रकाश रूप नन्दात्मां 
में अज्ञान की वृत्तिरूप बोध है, उसे प्राज्ञ कहते हैं संस्काररूप 
अस्पष्ट उपाधियुक्त होने से, उस उपाधि से आवृत होने के कारण; 
अति प्रकाशता के अंभाव से इस सुषुप्ति-प्रभिमानी जीव का प्राज्ञपन 
है । और सब जीवों कां कर्मानुसार ईशिता अर्थात्‌ फलदाता होने के 
कारण परमात्मा ईइवर है | यहां इन दोनों की दूसरी ग्रवस्था 
दिखलाते हैं :-- 
प्राज्ञस्तत्रामिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । 
हिरण्यगर्भतामीशस्तयोव्येष्टिसमष्टिता ॥२४॥ 
अन्वय-प्राज्ञः तत्र (लिग शरीरे) अभिमानेन तेजसत्वम्‌ प्रपद्यते; 
ईशः हिरण्यगर्भताम्‌ । तयोः व्यंष्टिसमष्टिता । 
वह मलिनसत्वगुणप्रघान-ग्रविद्या-उपाधिवाला कारण शरीर का 
अभिसानी जीव (प्राज्ञ) तेजः शब्द से वाच्य अन्तःकररण से 
उपलक्षित लिग शरीर में अभेद का अभिमान करने से तेजस 
कहलाता है । गरौर विशुद्धसत्वगुराप्रधान-साया-उपाधिवाला परसेश्वर 
उस लिंग शरीर में “मैं हूँ” ऐसा अभिमान कर हिरण्यगर्भ कहलाता 
है । उन दोनों तैजस गौर हिरण्यगर्भ-का लिंग शरीर में झभिसान 
एक समान है; भेद क्या है ! भेंद है :-- "तयो: व्यष्टि-समष्टिता' 
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इन दोनों में से एक (तेजस या जोव) व्यष्टि है; दूसरा (हिरण्यगर्भ) 

ससष्डि हे । ह ho क 
तेजस और हिरण्यगर्भ के व्यष्टित्व भौर समष्टित्व का कारण क्या ? 
समष्टिरीशाः सवेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात | 
तदभावात्ततोऽन्ये ठु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 5५5 

अन्वय--ईशः सर्वेषाम्‌ स्वात्म्यतादात्म्यवेदनात्‌ समष्टिः । ततः 

अन्ये तु ततु+-ग्रभावात्‌-व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते। , _ ज 
हिरण्यगर्भ ईश्वर, लिग-शरीर उपाधिवाले - सब-तेजस जीवों 

का जो स्वरूप है उसके साथ श्रपनी एकता को जानता? हे--ये सब 


मिल कर “तें हू' ऐसा समझता है-इस कारण ससष्टि हो जाता हू । . 


उस ईश्वर से इतर जोव,- उस सर्वेस्वात्मा- को. एकता. के ज्ञान, के 
प्रभाव के कारण: (सब के साथ एकत्वज्ञान के न होने से) -च्यष्टि 
कहलाते हैं ॥२५॥ ८ : के कर 
पञ्चीकरण का निरूपण और उसका प्रयोजनं . ` म 
लिग शरीरं जोर उस उपाधिवाले तेजस तथा हिरण्यगर्भ द्रोनों 


का निरूपरण कर अब स्थूल शरीर (ब्रह्माण्ड) - ्रादि की उत्पत्ति : 


बताने के लिये पंचीकरण का निरूपण करते हैं :- 1 पन 
_ तैंद्रोगांय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने |. -: 5 
पञ्चीकरोति भगवान्यत्येक वियदादिकम्‌ ॥२६॥ ° 
अन्वय-भगवानु पुनः तदभोगाय भोग्यसोगायतनजन्मने वियदादि- 
कमु प्रत्येकम्‌ पञ्चीकरोति । : क SRP 
` सम्पुरं ऐसवयं- घमं -यशञ-लक्मो-्ञान और वैराग्य इन छः. गुरों 


को भग कहते हैं। वह ऐश्वर्यादिषड्गुरों ` काला परमेश्वर, फिर भी 


४). 
१ र 


क प्रत्यक्‌-तत्तत्र-विवेक प्रकरण-१ 9 ६३: 


उन जोवोंको (भोग) सुखदुःख का साक्षात्कार करानेके लिए अन्नर्पान 
आदि भोग्य ्रौर'जरायुज ग्रंडज श्रादि चार प्रकार के शरीर रूपः 
भोग्यस्थान=को उत्पत्तिके लिए ग्राकाश ग्रादि पांचभतों में से प्रत्येक 
कों पांच-पांच प्रकार का बना देता है । एक-एक भत्त को षांच-पांच 
प्रकार का करना ही पञ्चीकरण कहलाता है ॥२६॥ 


पञ्चीकरण का स्वरूप दशति हैं:-- 


द्विधा विधाय चेकैकं चतुधो प्रथमं पुनः 
स्वस्वेतरह्वितीयांशैयोजनातञ्च पञ्च ते ॥२७॥ 
द ग्रन्वय--एकेक द्विथा विधाय पुनः च प्रथमम्‌ चतुर्धा; 
स्वस्वेतर द्वितीयांशः योजनात्‌ ते पंच-पंच ॥ 
झाकाझ आदि प्रत्येक भूतके पहले दो-दो भांग किये जांय। फिर 
खसमें के पहले. एक-एक भाग के चार-चार भाग किये जांय ।[ तथा 
दूसरे ग्राधे भागों को बेसा हो रखा जाय] श्रब अपने तथा अपने से 
भिन्न दूसरे चार, भूतों . के दूसरे स्थूल. भागों के साथ योग करनेसे ये 
पांचों भूत प्रत्येक पांच-पांच प्रकार के हो जाते. हैं.।.श्र्थात्‌ प्रत्येक ' 
भूत में आधा भाग अपना हे तथा राधे में शेष ४ भूत हे । 
` इस रीति से पंचीकरणःबताकर उन -भूतों से उत्पन्न करने योग्य 
:कार्यो “को दिखलाते हुँ ' ४ ot 
- तैरण्डस्तत्र भुवन भोग्यभोगाश्रयोद्भवः 
.. हिरण्यंगभेः. स्थूलेऽस्मिन्देहे वेश्वानरो ,भवेत्‌॥२६॥ 
, -..अस्वयःन-्ते+ अण्डः; तत्र मुवनस्‌ भोग्यभोगाश्रयोद्धुव: 1 - ` 
` उपादानकारणांभूत उन पंचोकृत भूतो से ब्रह्मांड उत्पन्न होता 
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है। उस ब्रह्माण्ड के भीतर ऊपर के भांग में भुवन अर्थात्‌ पृथिवी: 
झादि सातलोक झोर भूमि के नीचे सात झतल झादि पाताल लोक; . 


उन भुवनों में नाना प्रारियों के भोगयोग्य अन्न श्रादि और नाना 


भुवनों के योग्य शरीर--ये सब उन पंचीकृत भूतों से ईश्वर को 


आज्ञा (इच्छा) से उत्पन्न होते हैं । 
हिरण्यगर्भ का वैश्वानर बन जाना 
अन्वय--श्रस्मिनु स्थूले देहे वतंमानः हिरण्यगर्भः वैश्वानरः 
भवेत्‌ । र साव 
इस ब्रह्माण्डरूपस्थूलदेह में वर्तमान-इनमें अहुंभाव करने 
वाला समष्टिरूप हिरण्यगर्भ, वेश्वानर हो जाता है। [ समग्र प्राणियों 
में मैं अभिमान रखता है इसलिये” ईश्वर” वेश्‍वानर कहलाता है। 


वह वेशवानर ही विविध प्रकार से प्रकाशमान : होने से विराट्‌ भी 


कहलाता है] ॥२८॥ 
तेजस का विश्व बनना 


: तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः । 
ते पराग्दर्शिनः परत्यक्तत्त्वबोधविवाञिताः ॥२६॥ 


` अरन्वय--तेजसा विश्वताम्‌ याताः देवतिर्यङ्नरादयः । ते" 


पराग्दशिनः; प्रत्यक्तत्वबोधविर्वाजिताः ।।२६।। 
` उस एक-एक स्थूलदेह में श्रभिमान करने वाळे तेजस जीव 


विश्‍व कहलाने लगते हैं, वे ही देव, पशुपक्षी तथा मनुष्य रादि. 


कहलाते हँ । और वे देव झादि जीव बाह्य शब्दादि विषयों को ही 
देखते हैं, वे प्रत्यगात्मा को नहीं. देखते । भृति में कहा भी हे- 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ प्यति नान्त- 
रात्मन्‌” अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिमु ख बना दिया; इस- 


लिए पुरुष बाह्य वस्तुओं को देखता है, अन्तरात्मा को नहीं। नेयायिक 
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झादि ताकिक जीव, देहभिन्न आत्मा को जानते हैं तो भो उन्हें भुति- 
प्रतिपादित असंग श्मात्मरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता; चे जीव 
(प्रत्यक्तत्वबोधविवजिताः) साक्षीरूप आत्मा के ज्ञान के न होने के 
कारण बाह्यदर्शी हैं॥२९॥ 
Q 

कुवेते कर्म भोगाय कर्म कतु ञ्च भुञ्जते | 

नद्यां कीटा इवावतोदावतोन्तरमाशु ते। 

ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लमन्ते नैव निवृ तिम्‌ ॥ 


अन्वय--भोगाय कमे कुर्वते च कमं कत्त म्‌ भुञ्जते; ते नद्याम्‌ 
आवर्तात आवर्तान्तरम्‌ आशु कीटा इव जन्मनः जन्म व्रजन्तः 
निवृ तिम्‌ नेव लभन्ते ॥ 


वे जीव, प्र त्यकृतत्त्वबोध के न होने के कारण सुखादि के झनु- 
भवरूप भोग के लिए मनुष्यादि शरीरों में रहकर , उस-उस शरीर 
के योग्य कर्मों को करते हैं, और कमं करने के लिए देवादियों के 
शरीरों से उस-उस फल को भोगते हैं। [यदि फलानुभव न माना 
जाय तो फल के सजातीय सुख की इच्छा के उत्पन्न न होने के ' 
कारण उस-उस इच्छानुकूल . साधन का अनुष्ठान नहीं बनता ।] 
जेसे नदी को धार में पड़े कीड़े एक भंवर से दूसरी भंवरमें जते-ग्राते 
सुखी नहीं रहते, इसी प्रकार इस स्थिति में विद्यमान जीव भी 
शीघ्र-शीघ्र एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते-आ्ते सुखी नहीं रह 
पाते ॥३०॥ 

दुःखतिवृत्ति के लिए कीट का दृष्टान्त 

सत्कर्मपरिपाकात्ते करुणानिधिनोडूताः । 

प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌ ॥ 

उपदेशमवाप्यैवमाचायोत्तत्वदाशिनः । 
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- पञ्चकोशविवेकेन लभन्ते निव ति परास्‌ ॥३२॥. 
: अच्वय--ते सत्कमपरिपाकात्‌ करुणानिधिना उद्धताः तीर- 


तरुच्छायां प्राप्य यथासुखम्‌ विश्वाम्यन्ति ॥ एवम्‌ तत्वदशिन: 
आचार्यात्‌ उपदेशम्‌ अवाप्य पञ्चकोशविवेकेन परां निवृ तिस्‌ ` 


लभन्ते ॥३२॥ न 1588 FNS 
वे कोड़े ग्रादि पूर्वजन्म में किये श्रपने कर्मों के फल के कारण 

किसी दयालु द्वारा नदी-प्रवाह के बाहर निकाले जाते हैं और तट 

पर लगे किसी वृक्ष को छाया में पहुच कर विश्राम पाते हैं ॥३१॥ 


2 ऐसे हो अपने पुर्वोपाजित पुण्यंकमं के परिपाक के करर ही,. 
प्रत्यक्‌ -ग्रभिन्न ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्दर्शी गुरु से 'तत्वमसि' प्रादि . 


वाक्याथों का आगे बताया गया ज्ञान कराने वाले उपदेश को प्राप्त 


करके ओर भ्रञ्नमय आदि पंचकोशों का वक्ष्यमारा विवेचन करके, . 


वे जीव भो मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेते हैं ॥३२॥ ल 
: अन्न प्राणी मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पञ्च ते | क 
कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति ब्रजेत्‌॥ ` 
: अन्वय--श्रन्नम्‌, प्राणः, मनः, बुद्धि, च आनन्दः इति 
पञ्च कोशाः; तैः वृतः स्वात्मा. संसृतिम्‌ ब्रजेत्‌। ` 
` उन पांच कोशों के नाम क्रमशः - अन्तमय, प्राणमय, सनोमय, 


बुद्धिमय शोर आनन्दमय हैं। [ये कोश क्रमशः भोगायतनरूप, ` 


क्रियःशक्तिमान्‌ कार्यरूप, इच्छाशक्तिमान्‌ कारारूप, . ज्ञानशक्तिसान्‌ ˆ 


कर्तारूप और भोक्तारूप हैं ।] ST 
इन अन्नमयादि कोशों से ढका हुआ. स्वरूपभूत श्रात्मा अपने 

स्वरूप को भूलकर जन्मादिप्राप्तिरूप संसारमें आता है। जैसे कोश, 

कोश बनाने वाले कौड़े; को ढांप कर उसके दुःख का कारण बनता 
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है; इसी प्रकार अन्नमय आदि भो श्रात्मा की भ्रद्वयंता-भनन्दरूपता 
झादि को ढक कर उसके लिए क्लेर्श हेतु होते हैं; . इसीलिये. .इनक्रो 
कोश कहते हैं [ सत्ता, चेतनता आनन्दरूपता और झह्दयता ये . चार 
आत्मा के विशेषण हैं; इसी प्रकार प्रसत्ता, जडता, दुःखरूपता..आर 
सद्दयता (त सहितता) ये चार.देहादिकों. के विशेषरण हैं। 'ग्रात्मा 
की सत्ता-चेतनतानें देहादिक की .असत्ता (मिथ्यातत्व) आर जड्ता 
'ढको हुई है, इसीलिए देहादिक सत्‌ रोर चेतन को तरह प्रतीत होते 
हैं। और देहादिक को दुःखरूपता झौर सद्दयता ने आत्मा को 
आनन्दरूपता और श्रद्यता को ढका हुआ है; इसलिए आत्मा. दुःखी 
आर द्वेत-सहिंत प्रतीत होता है । इन दो विशेषणो के ढके[जाने को 
तरह ही पुणांता, नित्यमुक्ता . ग्रादि. . विशेषण भी ढके रहते हैं। 
आत्मा और पंचकोशो का यही अष्यांस है ।] ॥२३॥ `. 

अन्नमय गौर प्राणमय कोश का स्वरूप `. 
> स्यालञ्चीकृतमूतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसंज्ञकः 

लिङ्गे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह ॥ 

प्रन्वय--पञ्ची कृतभूतो त्थ: स्थूलः देहः अन्नसंज्ञकः । प्राणाः तु 
लिंगे राजसेः प्राणैः कर्मे र्द्रियेः सह स्यात्‌ । 

पंचीकृतभूतों से उत्पन्न स्थूलदेह का नाम'म्रन्न' है भ्रोर कोश 
अन्नमय कोश कहलाता है। लिगशरीर में विद्यमान, रजोगरा कें 
कार्यभत प्रारा-अपांन आदि पांचवायु ओर वाक्‌ ग्रादि पांच कर्मेन्द्रियं- 
इन दस तत्त्वों का नाम प्राणमय कोष है ॥३४॥ 
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मनोमय और विज्ञानमय कोश का स्वरूप 


सात्विकेधीन्द्रियेः साकं विमरशीत्मा मनोमयः | 
तैरेव साकं विज्ञानमयो धी निश्चयात्मिका ॥३४॥ 
अच्वय-विमर्सात्मा सात्विकैः धीन्द्रियेः साकं मनोमयः । निश्चया- 
त्मिका धीः तैः एव साकं विज्ञानमयः । 
विसर्शात्मा अर्थात्‌ संशयरूप तथा पांच भूतों के सत्वांशों का 
कार्यभूत मन और एक-एक भूत के सत्त्वगुरण भ्र श को कार्यभूत करं- 
आदि पांच ज्ञान-इन्द्रियां, इन सब का नाम मनोमय कोश है। 
निइचयरूपा तथा उन्हीं भतों के सत्त्वगुण अर शो की कार्यरूपा बुद्धि 


झर पूर्वोक्त पांचों ज्ञानेन्द्रियां मिलकर विज्ञानमयकोश है । 
आनन्दमय कोश का स्वरूप. 
कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदांदिवृत्तिभिः | 
तत्तकोरीस्ठु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
अन्वय-कारणे सत्वं मोदादिवृत्तिभिः आनन्दमयः । आत्मा तु 
तत्तत्कोशैः तादात्म्यातू तत्तत्‌+मयः भवेत्‌ । 

कारणाशरीररूपा भ्रविद्या सें बिद्यमान मलिनसत्वगुरा और 
प्रियवस्तु के दर्शन-लाभ-भोग से जन्य, प्रिय, मोद-प्रमोद नाम वाले 
सुखों का नाम आनन्दमय कोश है । 

(शङ्का) जब कि अन्नमय दि शब्द तो स्थूलशरीर ग्रादि के 
वाचक हैं, तब भ्रात्मा को अन्नमय झादि से कंसे वशात किया जा 
सकता है ? जैसे कि 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय से लेकर 'तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयादन्योंतर आत्मा ध्राणमयोऽन्योंतर गात्मा. सनोमयः' 
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तक की श्रुतियों में कहा गया है। (समाधान) देहादि तो 
भ्रन्नादि के विकार होने से ग्रन्नमय शब्द से वाच्य हैं और आत्मा 
इसलिये अन्चमय आदि शब्द से वाच्य है कि आत्मा का उस-उस 
कोश के साथ श्रध्यास है। आत्मा तु तत्तत्कोशेः तादात्म्यात्‌ 
तत्तन्मयः भवेत्‌ । व्यवहार में अन्नमय आदि कोशों को प्रधानता 
होतो है, ग्रतएव प्रत्यगात्मा के उन-उन कोशों के साथ तादात्म्य का 
अभिमान होने से अ्रन्नसय दि शब्दों से वाच्यं होता है ।' (इलोक 
में पड़ा 'तु' शब्द-कोशों से ग्रात्मा के भेद को जतलाता है) ॥३६॥ 
अन्वय-व्यतिरेक से आत्मा के ब्रह्मरूप का ज्ञान 
अन्त्रयव्यतिरेकास्याँ पञ्चकोशविवेकतः | 
स्वात्मानं तत उद्धत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते॥३७॥ 
अन्वय-ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ पञ्चकोश विवेकतः, ततः स्वात्मा- 
नम्‌ उद्धृत्य परम्‌ ब्रह्म प्रपद्यते । 
आगासी इलोकों में बित अनन्वय झौर व्यतिरेक से पंचकोशों 
का, प्रत्यगात्मा से भेदज्ञान प्राप्त करके (अथवा अन्नमय आदि 
पांचकोशो से आत्मा को पृथक्‌ करके) शोर प्रत्यक आात्मा अर्थात्‌ 
झपने पको उन कोशों से बुद्धि द्वारा निकाल कर अर्थात्‌ अपने 
'चिदानन्द स्वरूप का निइचय कर अधिकारी पूर्वोक्त (१०-१४ इलोंकों 
में वणित) ब्रह्म को प्राप्त करता अथवा ब्रह्म हो हो जाता है॥३७॥ 
अन्वयव्यतिरेक का स्वरूप 
श्रमाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्कानमात्मनः। 
सोऽन्वयो ब्यतिरेकस्तड्कानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥ 


अन्व्रय-स्वप्े स्थुलदेहस्य अभाने आरमत्रः यतु'भातम्‌ सः भ्रन्वयः 


७०, &. भी पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या :ङ 


तदुभाने अन्यानवभासन्‌म्‌ व्यतिरेकः।. ` TE EE 
स्वप्नावस्थाँ में श्रन्नमयकोशरूप स्थूलदेह की अप्रतीति के होने 
प्र, साक्षी ग्रात्मा का, स्वप्न का साक्षी होने के कारण, जो स्फुरराः 
है, वह, गात्मा का अन्वय है । श्रोर उसी स्वप्नावस्था में उस आत्मा 
का स्फुरण होने पर स्थूलदेह की जो अप्रतीति है. वह, स्थुलदेह क्राः 
व्यतिरेक है । [इस प्रकरण में ग्रन्वय श्नोर व्यतिरेक शब्दों से क्रमशः 
अननुवृत्ति (अनुस्यूतता) और व्यावृत्ति (भिन्नता) को ग्रहण होता है ॥ 
सुषुप्ति में आत्मा का अंन्वय और लिंगदेह. का-व्यतिरेक : 
लिङ्गामाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः | _ 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानसुच्यते ॥३९॥ 
अन्वय-सुषुप्तौ लिगाभाने आत्मनेः भानम्‌ ' ्रन्वयः' स्यात्‌ । 
तदुभाने लिंगस्य श्रभानं तु व्यतिरेकः उच्यते । ˆ ` ` 
. सुषुप्ति श्रवस्या में सुक्ष्मदेहरूप लिग की श्रप्रतीति होते हुए 
आत्मा का ग्रवस्था के साक्षिरूप में स्फुरण होना आत्मा का भ्रन्वय 


है र उस आत्मा का भान होते हुए लिग शरीर का श्रभान होना' 
लिंगदेह का व्यतिरेक है ॥३९॥ | 


(प्रश्‍न) पंचकोश का विवेचन करते-करते लिंगदेह का विवेचन 
करना तो प्रकरण से ग्रसंगत है ? इसका उत्तर देने के लिए 'प्राण- 
मय आदि तीनों कोश लिग शरीर में ही ग्रा जाते हैं अतएव पंच- 
कोशो के विवेचन में लिंगदेह का विवेचन अप्रासंगिक नहीं है” यह 
बात इस प्रकार कहते हैं :-- ० र छ 

तद्ठिवेकादिविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधिंय: प: 
ते हि तत्र गुणावस्थामेदमात्रात्मथक्कृता: ॥४)॥ ` 
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`` ग्रन्वय--तद्विवेकात्‌ प्राणमनोधियः कोशाः विभिक्ताः स्युः । हि 
`ते तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्‌ पृथक्‌ कृता: । | 
लिग शरीर के विवेचन से ही प्राणमय, सनोमय और ज्ञानमय 
. कोश श्रात्सा से. भिन्न विवेचित हो जाते हुँ। क्यो कि ये तीनों कोश 
'उस लिग शारीर में ही सत्त्वरजगुण की ग्रवस्था भेद से ही, ्र्थात्‌ 
..उनके गुणप्रधानभाव के कारण प्राप्त हुई विशेष ग्रठस्था के कारण 
हो, पृथक्‌ दिखाये हैं ॥४०॥ २; 
प्राणमय, केवलं रजोगुण की श्रवस्था है.। और. मनोमय. कमेंद्रियों 
से व्यवहार करने से और इच्छादि रजोगुणा की वृत्ति से युक्त होने से 
सत्वरज दोनों की श्रवस्था है । विज्ञानमय केवल सत्व कीः अवस्था है । 
इस प्रकार अवस्था भेद से एक ही लिग देह में तीन विभिन्न कोश हो 
' जाते हैं। '' 
समाधि, अवस्था में आत्मा का अन्वय और कारणा-देह का व्यतिरेक | 
सुषुप्त्यभाने :भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः। 
व्यतिरेकस्त्वात्मभांने सुषुप्त्यनवभासनम्‌॥ 
` ग्रन्वय-_समाधौ सुषुप्त्यभाने ग्रात्मनः तु भानं अनन्वयः । आत्म- 
भाने सुषुप्त्यनवभासनम्‌ तु व्यतिरेकः । 
आगे वर्णन की गई समाधि ग्रवस्था में सुषुप्ति शब्द .से. उपल- 
क्षित कारणादेहरूप अज्ञान को अप्रतीति होने पर द्रात्मा . का; ही 
स्फ्रणा. होता रहता है। वह श्रात्मा का अन्वय है आत्मा को स्फूति 
के होते रहने पर भो सुषुप्ति से उपलक्षित अज्ञान को अप्रतीति हो. 


उस अज्ञान (सुषुप्ति) कां व्यतिरेक है । यहां अनुसान इस प्रकार 
हैः--प्रत्यक्‌ आत्मा अश्चमयादि से भिन्न है; क्योंकि उन कोशों 


वि विकी 
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के आपस में भिन्न प्रतीत होते हुए भी वह श्राप अभिन्न है; जो उन 
कोशों के परस्पर भिन्न प्रतोत होते हुए भी, भिन्न प्रतीत नहीं होता, 
वह उन कोशों से भिन्न है; जैसे, फूलों से धागा या टूटे सींग की 
गोसे उसको गोत्वजाति । [ जैसे फूलों के आपसमें भिन्न प्रतीत होते 
हूए भी उनमें पिरोया धागा श्राप स्वरूप से श्रभिन्न प्रतीत होता हैं, 
इसलिए पुष्पों से भिन्न है। श्रथवा जैसे खंडित या बिना सोंग. की 
गोझों को व्यक्ति (आकार) भिन्न प्रतीत होती हुई भी उनमें अनुस्यूत 
गोत्व जाति ग्राप भिन्न प्रतीत नहीं होती इसलिए उन व्यक्तियों से 
पृथक्‌ मानी जाती है] ॥४१॥ 
पंचकोशों द्वारा विवेचित गात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति 

अ्रभी यह दर्शाचुके हैं कि ग्रन्वय-व्यतिरेक्र से पंचकोशों द्वारा 
विवेचित आत्मा ब्रह्म हो जाता है । इसकी प्रतिपादक 'अंगुष्ठमात्रः 
पुरुषोन्तरात्मा' (अंगुष्ठमात्र उख अन्तरात्मा है) से “तं विद्यात्‌ 
शुक्रममृतम्‌ ' (अ्न्तरात्माको शुद्ध मौर अमर जाने) तक जो कठबल्ली 
में कहा गया है उसका भावार्थ यहां देते हें :-- ' 


यथा सुञ्जाद्षीकंवमातमा युक्त्या समुद्धतः ॥ 


शरीरत्रितयाद्धीरै; परं र्म जायते ॥४ २॥ 

अन्वय-यथा मुञ्जात्‌ इषीका, एवं आत्मा युक्त्या शरीरत्रितयात्‌ 
धीरे: समुद्धतः परं ब्रह्म एव जायते । 

जिस प्रकार मज में से उसके बाहर ढक्कन को तरह विद्यमान 
पत्तों को तोड़कर सोंक को बाहर निकालते हुँ; इसी प्रकार ब्रह्मचयं 
आदि साधन-सम्पन्न भ्रधिकारी जन भी जब अन्वय-व्यतिरेक लक्षण 
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उपाय द्वारा पूर्वोक्त तीनों शरीरों से झात्मा को झलग कर 
लेते हैं, उसे विविक्तरूप में पहचान लेते हुँ, तो वह ग्रात्मा ब्रह्म हो 
हो जाता है; क्योंकि भ्रात्मा और ब्रह्म दोनों में ही चिदानन्दरूपता 
लक्षण समानरूप से दोखने लगता है । फिर आत्मा के ब्रह्म होने में 
संशय नहीं रहता ॥४२॥ 


आगामी ग्रन्य का प्रयोजन 


अन्वय-एवम्‌ परापरात्मनो: एकता युवत्या संभाविता, सा तत्व- 
मस्यादिवाक्येः भागत्यागेन लक्ष्यते । 


अर्थ-अआब तक परात्मा श्रौर अपरात्मा की एकता को युवित 
- से. सिद्ध किया; वहो एकता 'तत्वमसि' आदि वाक्यों द्वारा भागत्यांग 
सक्षणा से सिद्ध होती है। 


“तत्त्वमसि! महावाबय के क्रमशः 'तत्‌' और 'त्वं पद के ्रथं- 
भूत परमात्मा झौर जीवात्मा को एकता को, चिदानन्दरूपतामय 
“लक्षण को समता दिखलाने आदि युवितय़ों द्वारा जिज्ञासु अथवा वादी 
-क्की बुद्धि में बिठा दिया गया है । उसी एकता का बोध “तत्वमसि' 
आदि महावाक्यों द्वारा, विरुद्धांश को छोड़कर, लक्षणावृत्ति (साग 
त्यागलक्षणा) से यहां कराया जाता है ॥४३॥ 


“तत्‌ः पद का वाच्यां. 
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसौम्‌ |. 


निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ॥ 
अन्वय-यत्‌ तामसीं मायां ग्रादाय जगतः उपादानं, शुद्धसत्वां तां 
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निमित्तं ब्रह्म 'तत्‌' गिरा उच्यते । 

` गर्थ-जो ब्रह्म तामसी माया अर्थात्‌ प्रकृति को लेकर जगत्‌ का 
उपादान है और शुद्धसत्वयुक्तमाया को लेकर जो ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त कारण है वह ब्रह्म 'तत्‌” पद का वाच्य है। 

सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्म, तमोगुण प्रधान माया को उपाधिरूप 

से स्वीकार कर, चर-प्रचर- कार्यसमह रूप जगत का उपादान, अर्थात्‌ 
जगत्‌ के भ्रध्यास का अधिष्ठान होता है झौर बिशद्धसत्वप्रधान 
साया को उपाधि रूप में स्वीकार कर तम प्रधान-प्रकृति रूप उपा- 
दान आदि का जानने वाला कर्ता (निमित्त) हो जाता है, 
'तत्वमसि' वाक्य में स्थित 'तत्‌” पद का वाच्य वही. निमित्तोपादान 
दोनों रूप (जगत्‌ का भिन्न निमित्तोपादानकारर-झःतर्यासी) ब्रह्म 
अथवा ईश्वर है ।।४४॥ २ तभ 


| 'त्वं' पद का . वाच्यार्थ ero Wat 
यदा मलिनसस्चाँ तां कामकमीदिदूषिताम्‌ | 
आदत्ते तसरं अम त्व॑पदेन तदोच्यते || ४४।। 


अन्वय-तत्‌ पर ब्रह्म यदा मलिनसत्वां कामकर्मादिदृषितां ' तों 
आदत्त-तद्रा -“त्वं' पदेन उच्यते । oe 


वही परद्रह्म जिस अवस्था में कुछ रज ओर तमोगण के मिल 


यहां आदि शब्द जीवों-कें--भ्रदठं, अपनी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, काल, 
दिशा, प्रागुभाव, प्रतिबन्धकाभाव--इन आठों और निमित्तकारणों का ग्रहण 
है। जैसे कुम्हार, घट की उपादान मिट्टी तथा 'दप्ड/ चक्र आदि दूसरे 
निमित्तों को गन्ने वाला घट का; कर्ता हे; वसे ही सत्वप्रधानमांया से उपहित 


ब्रह्म. भी जगत्‌ की उत्पत्ति भादि की हेतु-भुत. सब वस्तुओं का ज्ञाता है। अतएव 
वह जगत्‌ का कर्त्ता है। . “ 


#°प्रत्यक्‌-तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ ® ७% 


जाने के कारण मलिन सत्त्वगुरा-प्रधान श्रौर काम-कर्मादि से दूषित 
हुई, अविद्या शब्द को वाच्य, “साया को उपाधि-रूप में स्वीकार करः 
लेता है; तब वह 'त्व' प्रद से वाच्य हो जाता है ॥४५॥ 
लक्षणा से वाक्य के अर्थ का.ज्ञान  . 
` त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
: अखण्ड सच्विदानन्दं महावाक्येन लच्यते ॥४६॥ 
'अन्वय---त्रितयीम्‌ अपि परस्पर-विरोधिनीं तां मुवत्वा खण्डं 
सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते । ं न 
तमः प्रधान, विशुद्ध सत्त्वप्रधान और मलिन सत्वप्रधान रूप. 
से तीन प्रकार की बताई गई ओर इसीलिए परस्पर विरोधिनी 
साया को छोड़कर (श्रुति और युक्ति दोनों से ही मिथ्या जानकर: 
शखंड ्रर्थात्‌ भेद-रहित सच्चिदानन्द ब्रह्म का ज्ञान महावाक्य द्वारा 
लक्षणा से होता है। [जब तीनों प्रकार की परस्पर-विरोधिनी 
माया का परित्याग कर दिया जाता है तब पतत्बमसि' आदि महा- 
वाक्य आते हैं और अधिकारी के सम्मुख सच्चिदानंद ब्रह्म को 
लक्षित करने लगते हैं ।] ॥४६॥ 
। लक्षणावृत्ति से वाक्‍यार्थ ज्ञान का दृष्टान्त. 
. सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः | 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लच्यते यथा ॥४७॥ 
अन्वयं-संः ग्रयं इत्यादिवाक्येषु तदिदं तयोः विरोधात्‌ भागयोः 
त्यागेन एकः आश्रयः यथा लक्ष्यते । क 
“यह वही देवदत्त है. इत्यादि वाक्यों में, 'तत्ता' अर्थात्‌ परोक्ष, 
दुरदेश तथा भूतकाल को विशिष्टतारूप धर्म-ओर 'इदन्ता' अर्थात्‌ 


७६ # श्रीं पंचदशी-पीताम्बरी व्याख्या & 


यह अपरोक्ष-समोप देश तथा वतंमानकाल की विशिष्टतारूप धर्मे--. 


इन दोनों के विरोध के कारण झथवा एकता की सम्भावना न होने . 
के कारण विरुद्ध ग्रंशों को छोड़ने पर ही समानाश्रय देवदत्त 


पुरुष के शरीर को लक्षणा से जानते हैं ।& 


क पथ गत राज मसल न. 


a 
#किसी देवदत्त को यज्ञदत्त ने पहले कभी दुसरे: देश में देखा था वह 


देवदत्त अपने देश को छोड़कर बहुत पीछे यज्ञव्त्त के देश में गया । वहां 
यज्ञदत्त ने अपने समीप बैठे किसी तीसरे पुरुष से कहा--“वही, अन्य देश में 
पुवंकाल में देखा इस देश में इस समय प्राप्त, यह देवदत्त है।” यह सुन 
कर श्रोता ने यज्ञदत्त से पूछा--'अन्य देशकाल और इस देशकालः की एकताश्ों 


का विरोध है, अतएव: उस देश कालवाले पुरुष का इस देशकालवाला होना कैसे : 


सम्भव है ? यज्ञदत्त ने उत्तर दिया--उस-देश-कालयुक्तता, रूप घमं पर ध्यान 
न देकर उन दोनों घमो में अनुस्मुत धर्मी देवदत्त एक ही है--यह मेरे कहने 
का अभिप्राय है । यह सुन कर श्रोताने वही यह देवदत्त है ऐसा निश्‍चय किया । 

इसी प्रकार "सृष्टि से पहले एक ही अहितीयरूप ब्रह्म था ।” श्रुति 
से यह वात सुनी । उस ब्रह्म को तत्वज्ञानी महात्मा ने अपना आपा करके 
जाना । वही ब्रह्म पीछे सृष्टि समय में अविद्योपाधिद्वारा जीवरूप हो, 
संसार में भ्रमण करता-करता, किसी सत्कमं के फलस्वरूप विवेकादि से 
सम्पन्न शिष्य बनकर, विधिपूर्वक महात्मा गुरु की शरण में आया तौ गुरु 
ने कहा--'वह' सृष्टि :से पूवं द्यमान एक ही अधिवोय सत्ह्पब्नह्म, हि है 
सृष्टिरचना के पीछे संसार में भटकने वाला जीव है? यह सुन. कर उस 


शिष्यरूप जीव ने मनरूप श्रोता द्वारा कहा--“गुरो ! में अल्पज्ञ पल्प- - 


शक्तिवानू, पराधीन आदि रूप से . निकृष्टः हूं, फिर 'सवंज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, 
स्वतन्त्र आदि श्रेष्ठ परमेदवर कंसे हो सकता हूं ?” 


तब गुद ने कहा--"ईदवर'. 


~ 


क प्रत्यक्‌-तत्त्व-विवेक प्रकरण-१ # ७७ 


दाष्टान्तिक 


मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः । 

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मे व लच्यते ॥४८॥ 

ग्रन्वय-एवम्‌ परजीवयोः उपाधी मायाविद्ये विहाय अखण्डं 
सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म लक्ष्यते | 

ठीक ऐसे ही, (जैसे कि 'सो देवदत्त है, इत्यादि वाक्य में 
बताया) परमात्मा और जीव की उपाधियों-पूर्वो माया और 
्रविद्या-को छोड़ देने पर, ग्रखण्डसच्चिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म ही 
महावाक्य द्वारा लक्षित होने लगता है ॥४८॥ 

सविकल्पस्य लच्यत्वे लच्यस्य स्यादवस्तुता । 

निविकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्ट न च संभवि || 

अन्वय--सविकल्पयस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्‌ ।: 


निविकत्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टम, च न सम्भवि । 
(शंका) महावाक्य के द्वारा लक्षण से ज्ञातव्य ब्रह्म विकल्प 


की समष्ठिस्थुनसूक्ष्मप्रपंचसहित माया उपाधि तथा उस माया उपाधि से 
रचे गये सर्वज्ञता आदि धमो को और जीवको व्यष्टिस्थूलसूक्ष्मशरीररूप 
कार्य सहित अविद्या उपाधि और इन से रचे गये ग्रल्पज्ञता आदि धर्मों को, 
झौर उत्पत्तिस्थितिप्रलय तथा जाग्नतस्वप्नसुषुप्तिरूप काल को सपना-सा तथा 
मनोराज्य की मान्ति कल्पित होने से मिथ्या जानकर, ये हैं ही नहीं” इस 
प्रकार इनका विचार तक छोड़कर, ' “शेष अखंड सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म में ही 
हूँयह जान।” इस प्रकार जीव ने मनरूपी श्रोता द्वारा सुनकर, मनन 
निदिध्यासन करके अपने आपको ब्रह्मरूप में प्रत्यक्ष किया । 


७५ ॐ श्रो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या: # 


सहित है या विकल्परहित ? रस्सी से विपरीत रूप में कल्पित जैसे 
सांप है वसे ्रखण्डसच्चिदानन्द ब्रह्म से विपरीत; खण्डित, श्रसत्‌ 
आदि रूप में कल्पित 'नाम-जाति झादि घमं हैं। विपरीतरूप सें 
कल्पित नाम जाति आदि को ही वेदान्त में विकल्प कहंते हैं। इन 
नाम जाति ग्रादि के सहित विद्यमान को सविकल्प कहते हैं। 
यदि महावाक्य से जानने योग्य को सविकल्प मानें तो इसका 
लक्ष्य ब्रह्म मिथ्या सिद्ध हो जायगा; क्योंकि नामजाति आदि धमं- 
वाली घट पट ग्रादि वस्तुएं मिथ्या दीख पड्तीहुँ। ' ' 


` यदि निर्विकल्प लक्ष्य है ऐसा कहो तो, बात यह है. कि नास 
जाति दि से रहित कोई. लक्ष्य बना हो ऐसा लोक में. न कभी देखा 
है, न सुना है। झोर ऐसा होना सम्भव भी नहीं है क्योंकि लक्ष्यता- 
रूप धर्म सें युक्त को निर्विकल्प कंसे कह सकते हैं। “लक्ष्य' में रहने 
वाला' लक्ष्यत्व' भी तो एक “विकल्प” ही है। किसी को 'लक्ष्य' 
मानना ओर उसी-को निविकल्प कहना 'व्याघातदोष' से युक्त है; 
जसे किसो का यह कहना कि मेरी माता वन्ध्या थी--अपने ही 
कथन का खण्डन करना है । घट में घटत्व गोर गो में गोत्व की 
न्याई , लक्ष्य भर्थात्‌ शब्द की लक्षणावृत्ति से ज्ञातव्य वस्तु में 
लक्षयता एक घमं है; वही विकल्प हुल्ला ॥४९॥ ४ 


सिद्धान्ती द्वारा इस शंका में दोष-दशन 
विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ | ४ 
राये व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादय: ॥५०) 


अन्वय-विकल्पः निविकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । श्राचे; 
व्याहतिः । भ्रन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादय: दोषाः । क 


®. प्रत्यक्‌-तत्त्व-विवेक प्रकरण-१.% . ७६: 


- -सिद्धांती--हे वादी ! यह बता कि तुने जो यह प्रश्‍न किया कि : 
“महावाक्य से लक्षित ब्रह्म निविकल्प है या सविकल्प ?' इसमें तूने - 
जो विकल्प किया हे वह क्या निविकल्प ब्रह्म का होगा या सविकल्प 
ब्रह्म का ? यदि तुम निर्विकल्प ब्रह्म का विकल्प सानो तो उसमें तो | 
व्याघातदोष ही है । क्योंकि उसी ब्रह्म को निविकल्प भो कहता है 
शोर. उसमें विकल्प भी करता है। ( 


* यदि 'सविकल्प का विकल्प किया है' यह दूसरा पक्ष मांनो तो 
इसमें श्रात्माश्रय, श्रनवस्था आदि चार दोष आते हुँ । इनका क्रमश 
वर्णन करते हैं:-- न 


(१) “सविकल्प ब्रह्म का विकल्प” हे इस वावय में सविकल्प . 
शब्द का क्या ग्रथ है ? विकल्प के साथ जो विद्यमान हो वह सवि- 
कल्प हुआ । यहां विकल्प शब्द दो रूपों में ग्राया एक तृतीया विभक्ति 
वाला (विकल्पंके. साथ) और दूसरा प्रथमा विभक्ति वाला (सविकल्प 
ब्रह्ममें विकल्प) । इन दोनों में क्या विकल्प एक ही है या दो हैं ? यदि 
दोनों में एक विकल्पमानो तो एक हो विकल्प, विकल्पके आश्रयभूत . 
सविकल्प. ब्रह्म का विशेषण हुआ और इस प्रकार आप ही अपना 
आश्रय हुआ ।क# अर्थात्‌ प्रथमान्तरूप जो तेरा बिकल्प है उसका 


४.7 #एकर हो विकल्प तृतीयान्त-रूप से प्रथमान्तरूप अपने आप का आश्रय * 
कैसे हुमा ? क्यों कि विशेषणसहित वस्तु में जो धर्म रहता है वह विशेषण में. 
भी रहता है यह नियम है । 'दण्डी (दण्डवाला) ग्राया है' इस वाकयमें दण्ड विशेषण .. 
(आधेय) और पुरुष, विशेष्य (आधार) है दण्डरूप विशेषणसे युक्त दंडी पुरुष में. 
आना रूप जो घम है वही घमं दण्ड-रूप विशेषणमें भी रहता है- दण्डी पुरुष 
आया है तो दण्ड भी तो. आया है। सिद्धान्त में दण्डी . के स्थान: पर सविकल्प . 
ब्रह्मात्मा विशेष्य है और दण्ड के संथान पर तृतीयान्त विकल्प विशेषण है और . 
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आश्रय, सविकल्पन्रह्म का विशेषणारूप तृतीयान्त विकल्प भी तेरे 
प्रथमान्त विकल्प का श्राश्नय है । क्यों ? विशिष्ट में रहने वाला धर्म 
विशेषण में नियम से रहता हो है रौर फिर उस श्राश्रय बने तृतीयांत 
विकल्परूप श्रापमें प्रथमान्त विकल्प रहा तो झाप ही (प्रथमान्तरूप _ 
विकल्प) श्राप (तृतीयान्तरूप श्राश्रय) के' श्राश्रित हो गया; 
अर्थात्‌ एक ही विकल्प जो तृतीयान्तरूप से ्राश्रय है वही विकल्प 
प्रथमान्तरूप से भ्राश्रित. हुआ । यही. झ्रात्माश्रय दोष है भ्रर्थात्‌ अपनी 
सिद्धि में अपनी ही अपेक्षा करनी पड़ती है। 

(२) यदि प्रथमान्त विकल्प और तृतीयान्त विकल्पों को परस्पर भिन्न 
दो मानें तो तृतीयान्त विकल्प भो विकल्प है, और उसका आश्रय . 
ब्रह्मा भी सविकल्प है इसलिए उस तृतीयान्त विकल्प के झाभय ब्रह्म 
का विशेषण कोई विकल्प सानना होगा । इस वावय से यह सूचित 
किया है -प्रत्येक विकल्प, सविकल्प अर्थात्‌ विकल्प सहित भय 
में रहता है, निविकल्प में नहीं; जेसे प्रथमान्त रूप तेरा विकल्प 
सविकल्प आश्रय में रहता. है; ऐसे ही सब विकल्प-सविकल्प 


आश्रय में रहने वाले हुए । इसलिए जैसे प्रथमान्तरूप तेरे 
विकल्प को स्थिति के लिए तृतीयान्तविकल्प के सनक. लिए तृतोयान्तविकल्प के शाक्य 


दण्ड- विशिष्ट दण्डी के स्थान पर तृतीयान्त-विकल्प -विशिष्ट सविकल्प ब्रह्मात्मा 
है भोर विशेषणसहित वस्तु में रहने वाले आना! क्रिया रूप धर्म के स्थान प्र 
अथमान्तरूप वादी का विकल्प है । जैसे आना क्रिया का आश्रय, दण्डी पुरुष 
को भांति, दण्ड भी है; ऐसे ही, जैसे वादी के प्रथमान्तरूप का आश्रय, सविकल्प 


ब्रह्म है वेसे ही सविकल्प-ब्रह्म का विशेषण-रूप तृतीयान्त विकल्प भी वादी के 
विकल्प प्रथमान्त का आश्रय है 
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ब्रह्मरूप धर्मो को. सविकल्प किया है वैसे तृतीयान्त विकल्प की - 
स्थिति के लिए कोई भी विशेषरारूप विकल्प का झाश्रय सविकल्प 
करने के योगय ही है । भ्रोर जो तृतीयाम्त विकल्पके श्राश्रय (ब्रह्म) 
का विसेषणरूप विकल्प है उस विकल्प को विशेषणीभूत विकल्प - 
कहते हैं। बह विशेषरणी भूत विकल्प दया प्रथमान्तरूप ही है अथवा 
उन प्रथमान्त शोर तृतीयान्त दोनों विकल्पों से भिन्न तीसरा विकल्प 
है ? प्रथमपक्ष मानने में अन्योन्याश्रयदोष है । यह इस प्रकार 
हैः--दो वस्तुओं मे से एक दूसरे की सिद्धि के लिए एक. दूसरे की 
अपेक्षा होना श्न्योन्याशय दोष है । यहां प्रथमान्तरूप बिकल्प 
को सिद्धि के लिए तृतीयान्त की अपेक्षा है प्रौर तृतीयान्त की स्थिति 
के लिए विशेषणीभूत विकल्प की अपेक्षा है। बह विश्ेषणीभूत 
विकल्प प्रथमान्तरूप में ही तूने स्वीकार किया है। इस प्रकार 
तुतीयान्त' को प्रथमान्तं की अपेक्षा हुई । इस रीति से यह्‌ 
भ्रन्योन्याश्रय दोष है। 


(३) यदि विश्ञेषणीभूत विकल्प को प्रथमान्त शोर तृतीयान्त से 
भिन्न तीसरा विकल्प मानो तो इस विशेषणीभूत तीसरे विकल्प को 
भी आश्रय का अन्य विशेषणरूप धमि-विशेषणणीभूत विकल्प मानना 
चाहिए क्यों कि प्र थमान्त और तृतीयान्त विकल्प को भांति यह भी 

' विकल्प, रूप है श्रोर विशेषणीभूत विकल्प -के आश्रय. ब्रह्म को, 
सविकल्प रूप होने के कारण, आश्रय . का अन्य विशेषणरूप धि- 
विशेषणीभूत विकल्प मानना चाहिए । वह अन्य विशेषणरूप बिकल्प 
क्या प्रथमान्त विकल्परूप है श्रथवा प्रथमान्त, तृतीयान्त और 


विशेषरीभूत, तीसरे विकल्प से भी भिन्न चोथा विकल्प हे? 
प्रथम पक्ष सें चक्रिक दोष भ्राता है। क्योंकि चक्र को भांति घूसने 
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का नाम चक्रक और चक्रिका है । यहां दोनों प्रथमान्त की स्थिति के 
लिए तृतीयांत की अपेक्षा है झौर तुतीयांत की स्थिति के लिए 
बिशेषरीभूत तीसरे विकल्प की अपेक्षा है झर उस विश्ेषणी भूत 
को स्थिति के लिए अन्य विशेषणरूप धर्मिविशेषशीभूत विकल्प की 
अपेक्षा है । वह भ्रन्यविशेषरारूप विकल्प प्रथमान्तरूप ही माना है । 
फिर प्रथमान्त की स्थिति के लिए तृतीयांत की, तृतीयांत के लिए 
तोसरे विकल्प की और उसके लिए प्रथमांत की अपेक्षा है। इस 
प्रकार चक्कर में घूमने के कारण चक्रिका दोष होता है । 

(४) जब धर्सिविशेषरणीभूत विकल्प, प्रथमान्त, तृतीयान्त और 
विशेषरणीभूत विकल्पों से भिन्न चौथा ही विकल्प है तो क्यों कि यह 
ग्रन्यविशेषणरूप चोथा विकल्प पूर्वं की भान्ति विकल्परूप है, 
इसलिए, इसके श्राधय-ब्रह्म को भी सविकल्प करने के लिए कोई 


विज्ञेषरा-रूप पाँचवां विकल्प मानना पड़ेगा और यह पांचवां 
विकल्प भी, क्यों कि विकल्परूप ही है; श्रतएव इसके श्राश्रयभूत 
ब्रह्म] को सविकल्प करने के लिए कोई विशेषरा-रूप छठा विकल्प 
मानना चाहिए । ऐसे ही आगे भी सातवां, श्राठवां झादि विकल्प 
मानने पड़ेंगे; यह अनवस्था-प्रमाणरहित धारा रूप दोष है। लक्ष्य 
को भान्ति विकल्प पक्ष में भी इसी प्रकार दोष है; उसे पृथिवी के 
संयोगो घट के दृष्टान्त से जानो ॥५०॥ 

#प्रदन यह है कि शुक्ल घट जो पुथिवी में संयोग-सम्बन्ध से रहता है वह 


घट-संयोग-रहित पुथिवी में रहता है या घट-संयोग-सहित पुथिवी में ? प्रथम 
पक्ष में तो श्पने हौ वचन से अपने वचन का बाघरूप व्याघात दोष है; पृथिवी 
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इदं गुणक्रियाज्ातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु । | 
समं तेन स्वरूपस्थ सर्वमेतदितीष्यताम्‌ ॥५१॥ . 
अ्रन्वय-इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समस्‌; तेन एतत्‌ 
स्वेस्‌ स्वरूपस्य इति इष्यताम्‌ । 
विकल्प पक्षमें जो व्याघात-ध्रात्माथय श्रादि घहुतसे दोष बताये 
ये सब; गुरा, क्रिया, जाति, द्रव्य, सम्बन्ध इन पांचों वस्तुग्रों मे 
समान हैं। जैसे कि गुण क्या निगुंण में रहेता है, या सगुण में. 
क्रिया, क्रिया-र हित में है या क्रियावानूमें ? झादि । यहां प्रथमपक्षों में 
व्याघात, दूसरे पक्षों में ग्रात्माथयादि दोष उपस्थित हो जाते हैं । 
सिद्धान्ती का सही उंत्तर 
इस प्रकार प्रतिवादी की शङ्का में दोष दिखा कर सिद्धान्ती 
सही उत्तर देता है :--क््योंकि ऊपर दिखाई रीति से विकल्प की 
सङ्गति नही बैठती इसलिए ये गुणादिक सब घमं, स्वरूप के हैं ।. 
अभिप्राय यह है कि वस्तु के स्वरूप में कल्पित तादाम्य सम्बन्ध से 
रहते हैं ॥५१॥ ळक शः 
. अन्य नात्म वस्तुओं में ऐसा हो परन्तु प्रसद्धागत . ग्रात्मा में 
क्या स्थिति होगी ? इसका उत्तर देते हैं :- 
विकल्पतदभावाम्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकल्पितत्वलच्षयत्वसंबन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥५२॥ 
अन्वय-विकल्प तत्‌+्रभावाभ्यास्‌ असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पि- 
तत्व-लक्ष्यत्व-सम्बंध+भाद्या: तु कल्पिताः। | 
... विकल्प झोर विकल्प के अभाव से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं 
ही है जैसे कोई कहे “मेरे मुख में जिह्वा नहीं है; मेरे पिता बाल-ब्रह्मचारी हैं।' 
दूसरे पक्ष में ग्रात्माश्नयादि चार दोष हॅ. प 
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है उस प्रत्यक्‌ भ्रभिन्नपरमात्मा में (१) विकल्पितपना, (२) लक्ष्यपना, . 


शोर (३)सम्बन्ध श्रादि रस्सीमें. सांप की प्रतीति की भान्ति कल्पित 
ही हैं। 


(१) “विकल्प निविकल्प में रहता है या सविकल्प में ?” “गुण निग्र 


में रहता है या सगुण में ?” इंत्यादि विकल्प (सन्देह) का विषय होना विकल्पित- 
पना है (२) शब्द की लक्षणावृत्ति से जानने योग्यत्व को ज्ञक्ष्यत्व या लक्ष्यपना 
कहते हैं । (३) सम्बन्ध से संयोग, समवायी और तादात्म्य आदि अनेक सम्बन्धो 
का ग्रहण हे । दो द्रव्यों के सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध कहते हें। यह संयोग 
तीन तरह का है.--१ कमज; २ संयोगज; ३ सहज । कमज फिर दो प्रकार 
'हें । १ अन्यतर (दो में से एक) कमंज और २ उभय कर्मज। पक्षी की क्रिया से वृक्ष 


और पक्षी का संयोग अन्यतर कमज है। और दो भेढ़ों की क्रिया से उनका 
संयोग उभय कमज है । संयोगरूप श्रसमवायिकारण से जो संयोग होता है | 


उसे संयोगज कहते हैं; जैसे--हाथ और वृक्ष के संयोग से उत्पन्न, शरीर और 
और वृक्ष का संयोग | संयोगी.के जन्म के साथ जो संयोग उत्पन्न होता है वह 
सहज कहलाता है । जैसे सोने में पार्थिव (पीला रंग और भार) और तैजस 
(द्रवत्व) भागों का संयोग सहज है । . न्याय के अनुसार गुण-ग्रुणी का, जाति- 
ब्यक्ति का, क्रिया-क्रियावान्‌ का, और उपादान कारणा-व कायं का आपस में जो 
संबन्ध है उसे समवाय संबंध कहते हैं। ग्रौर स्वरूप संबन्ध का नाम तादात्म्य 


हैं। पमौ मांसा के वातिकार भट्ट के मत में कुछ भेद से युक्त अभेद (भेदाभेद)का . 


नाम तादात्म्य है। प्रवंशिरोमरि वेदान्त के अनुसार भेद और अभेद दोनों से 
भिन्न सम्बन्ध का नाम तादात्म्य है । इसी को अनिर्वचनीय (कल्पित) तादात्म्य 
भी कहते हैं । भेद से भिन्न का अर्थ वास्तविक अमेद और अभेद से भिन्न का मतलव 
कल्पित्र मेद लिया है। इस प्रकार वेदान्त में कल्पित भेद से युक्त वास्तविक 

' प्रभेद का नाम तादात्म्य सम्बन्ध है । न्याय में जहां शण-गरुणी प्रादि . का संबन्ध 
समवाय माना, है वहां वेदान्त भौर भट्ट ने उसे तादात्म्य माना है। 
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इत्यं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्त्या संभावितत्बानुसंघानं मननं तु तत्‌ ॥ 


अन्वय-इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसधानं ` श्रवण भवेत्‌ । युक्त्या 
सम्भावितत्वात्नुसंधानं तु मननम्‌ । ` ठे 10. 

४४ वें शलोक से ५२ तक बताई गई रीति से “तत्त्वमसि' श्रादि 
सहावाक्यो के द्वारा उनका, जीव-ब्रह्म की एकता बताने वाला, जो 
आर्थ का अनुसन्धान है उसे श्रवण कहते हैं। [ यह श्रवण गुरुमुख 


(४) आदि शब्द से द्रव्य, गुण, जाति भोर क्रिया का ग्रहण होता है । 
उन के लक्षण निम्न प्रकार हैं :-- 
गुणों के आश्रय को अथवा समवायिकरणा को नैयायिको ने ' द्रव्य बताया 
है। ये एथिवी आदि नौ माने गये हैं | कर्म के सिवा, केवल जाति का आश्रय 
शुण बताया गया है। - रूप, रस आदि भेद से ये २४ हें। नित्य-एक समवाय 
सम्बन्ध से अनेक धर्मियो में अनुगत को सामान्यधमे कहते हैं; इसी. का नाम 
जाति है। यह जाति दो प्रकार की मानी गई है; १ पर (ग्रधिकवति) २ अपर 
(न्यूनवर्ती); घट, पट आदि सव पदार्थों में वर्तमान सत्तारूप जाति.को पर 
- और द्रव्यो में द्रव्यत्व, अनेक कर्मों में कमंत्व; चौबीस गुणों में ग्रुएत्व भ्रादि 
जो जाति है उसे अपर कहते हैं । संयोग भौर विभाग के असमवायिकारण के 
सजातीय का नाम कमे अथवा क्रिया है। दो कपालों के संयोग-विभाग के 
समवायिकारण दोनों कपाल हैं | उनमें उनकी चेष्टा समवायिकारण से रहती है 
जो उनके कार्य-संयोगविभाग-की जनक है । इसलिए दो कपालों की चेष्टा 
उनके स योग-विभाग की असमवायि कारण है । इस चेष्टा की सजातीय अर्थात्‌ 
समान जाती वाली दूसरी चेष्टा का नाम कमं भ्रौर क्रिया है ।. ऊपर फेंकना 
नीचे फेंकना, सुकड़ना, फैलना और गमन भेद से नेयाथिकों ने इसे पांच प्रकार 
का माना है। वेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार जो किया जाय उसे कमे कहते है । 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक भेद से यह तीन प्रकार का माना गया है। 
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गुरुमुख द्वारा महावाक्य का उपदेश है; यह ज्ञान का हेतु है और 
श्रवण कहलाता है । प्रमाणगत संदेह का निवतँक श्रवण गङ्ग 
है । इस दूसरे श्रवण का वरान ग्रागे किया जायगा ।] 

` ३ रे इलोक से ४३ वें इलोक तक जिस प्रकार युक्ति द्वारा जीव 
शोर ब्रह्म को एकता बताई है उस प्रकार युक्ति से सुने अर्थ की 
सम्भावना अथवा शक्यता के ज्ञान को मनन कहते हैं ।५३। . 


निदिष्यासन का लक्षण 
ताम्यां निर्विचिकित्सेऽ्थे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ | 


' एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनसुच्यते ॥५४॥ 


अन्वय-ताभ्यां निविचिकिस्से ग्रर्थे स्थापितस्य चेतसः यतु एक- 
तानत्वं एतत्‌ निदिध्यासनं उच्यते हि। pF 


उन शवण ओर मनन से जीव-ब्रह्म की एकता रूप जो ग्रथ 


संशयरहित हो चुका है उसी अथ (विषय) में धारणा से रोके हुए 


चित्त का जो एकतान हो जाना है उसको योगशास्त्र के श्रनुसार 


“निदिध्यासन” कहते हुँ। [चित्त में एक हो विषय की वृत्ति 
एकाकार वृत्ति--का प्रवाह बहने लग पड़ना चित्त का एकतान होना 
कहलाता है ।] 
शर णी ` समाधि का लक्षण 
` ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमा चयैकगोचरम्‌ | 
निवातदीपवच्चित्त समाधिरभिधीयते | ।५५॥। 


भ्रन्वय-ध्यातृध्याने क्रमात्‌ परित्यज्य ध्येयैकगोचरं निवातदीपवतु 
चित्तं समाघिः ग्रभिघीयते । | 
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“निदिध्यासन में 'ध्याता', (ध्यान करने वाला), 'ध्यान', (ध्येया- 
कारचित्तवृत्ति का प्रवाह) और ध्येय (ध्यान करने योग्य, यहां 
ब्रह्म) तीनों प्रतीत होते रहते हे । परन्तु जब चित्त भ्रम्यास के 
कारण क्रमशः 'ध्याता' और “ध्यान को छोड़ कर केवल “ध्येय! 
(यहां 'बह्म') की प्रतीति करने लगता है, तब चित्त की वह समाधि 
अवस्था कहलाती है । [यह केवल समाधि का स्वरूप है, लक्षण 
नहीं । लक्षण आगे चित्रदीप प्रकरण में बताया गया है। | 
वायुरहित प्रदेश में जेसे दीपक की लो स्थिर रहती है वसे चित्त भी 
इस अवस्था में एक ही ध्येय के आकार का हो जाता है ॥५५॥ 


(शङ्का) जब समाधि में वृत्तियों का ज्ञान ही नहीं होता तब 
थे वृत्तियां केवलमात्र ध्येय को प्रत्यक्ष कर रही हैं,' यह ज्ञान होना 
भी असम्भव है ? इसका समाधान करते हैं :- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता ्रप्यात्मगोचराः। 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ।५६॥ 


भ्रन्वय-ग्रात्मगोचराः वृत्तयः तु तदानीं ग्रज्ञाताः भ्रपि व्युत्थितस्य 
सम्रुत्थितात्‌ अनुमीयन्ते । 


समाधिकाल में यद्यपि आत्मा को विषय करने वालो वृत्तियां 
ज्ञात हैं तो भी समाधि से. उठे पुरुष के, 'इतने समय तक सें 
समाधि में रहा' इस सम्यक्‌ उत्पन्न स्मरण से उन वृत्तियों का झनु- 
मान होता है । क्योंकि “जो-जो स्मरण किया जाता है वह पूर्वा- 
नुभूत है” यह व्याप्ति है। [यहां यह अनुमान है :-समाधिकाल 
में वृत्तियां हुँ; क्योंकि उत्थानकाल में उस समाधि का स्मरण होता 
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हैं; जैसे निद्रा में जिसका स्मरण होता है उसका पूर्व अनुभव होता 
है; 'यह मेरा पिता है' की भान्ति ॥५६॥ ile श 

(शंका) परन्तु समाधिकाल में वृत्तियों के उत्पादन का तो कोई 


प्रयत्न नहों होता, तो फिर उनकी अनुवृत्ति (एक के पीछे एक का. 


लगातार आते रहना) कैसे बनेगा ? समाधान करते हैं :--- 
वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्मथमादपि | 
अरदृष्टासकृद॒म्याससंस्कारसचिवाडवेत्‌ | | 
अन्वय_वृत्तीनां अनुवृत्तिः तु प्रथमात्‌ श्रपि प्रयत्नात्‌ अहृष्टा- 
सङृदम्याससंस्कारसचिवातु भवेत्‌ । 
योगसूत्र के भ्रनुसार 'कर्माशुक्लक्ृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌' 
योगी का कर्म 'झ्शुक्लक्रष्ण' है झौर शेष लोगों के कर्म, शुवल 
कृष्ण ओर उभयरूप (शुवलकृष्णा) होते हैं । योगी का अद्ुवलकृष्ण 
पुण्यकर्म वह है जो सकामरूप शुभ भोर शुभ से भिन्न योगानन्द के 
निमित्त किया गया है । स्वर्गादि विषय-सुख के हेतु किये गये सकाम 
शुभकर्मों को शुक्ल झौर मरकादि दुःखके हेतु ्शुभकमों को कृष्ण 
कहते हे । | 


योगी के शुक्ल कृष्ण नामक पुण्यकमे झोर समाधि के बार- 
बार अभ्यास से उत्पन्न भावना (स्मृतिजन्य और स्मृति का हेतु 
संस्कार), इन दोनों सहकारी कारणों के साथ वर्तमान, समाधि से 
पु्ंकाल के प्रयत्न (कृति) से ग्रकेले ्रह्मरूपध्येय को विषय करने- 
वाली वृत्तियों को प्रवाह रूप से अनुगति (शनुवृत्ति) होती है ॥५७॥ 


(शंका) यदि कहो कि इस समाधि का निरूपण किसी आ्राचायं 
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ने नहीं किया ? समाधान करते हैं:- 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा | 
भगवानिममेवाथमजु नाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८ 
भ्रन्वय- 'यथा निवातस्थः दीप: इत्यादिभिः भगवान्‌ भ्रनेकधा 
इमम्‌ एव अर्थम्‌ अजु नाय न्यरूपयत्‌ । | 
ग्रथ-ज्ञानेइवयं आदि षड्सम्पत्तियुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने “यथा 
दीपो निवातस्थ” इत्यादि इलोकों से इसी समाधि का अजन शिष्य 
के लिए निरूपण किया था । ५८५ 
समाधि का म्रवान्तर फल 
्रनादाबिह संसारे संचिताः कर्मकोटयः | 
अनेन-विलयं यान्ति शुद्धो घर्मो विवर्धते ॥५९॥ 
अन्वय--ग्रनादौ इह संसारे संचिता: कर्मकोटयः भ्रनेन विलय 
यान्ति, शुद्धः घमः बिवर्धते ।' 
इस अनादि संसार में पुण्य-श्पुण्य रूप जो करोड़ों कमं किये 
जाते हैं उनका इस निविकल्प समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान से नाश हो 
जाता है। श्रुति भी कहती है कि कि-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे” अर्थात्‌ उस परावर (पर ग्र्थात्‌ ब्रह्मलोकादिक 
पुनरावृत्तिवाला पद जिससे अ्रवर ग्रर्थात्‌ निकृष्ट है वह प्रत्यक्‌- 
अभिन्न परब्रह्म) के ग्रपरोक्ष हो जाने पर इस पुरुष के कमं नष्ट हो 
जाते हैं ।” (ज्ञानी के प्रारब्ध कमं का नाश तो भोग से हो होता है 
परन्तु ज्ञान के पइचात्‌ क्रियमाणा कमें का, “सें अकर्ता हूं, भ्रभोक्ता ' 
झौर ग्रसंग हूं ॥” इस निश्चय के बल से ज्ञानी के स्वरूप से स्पर्श ही 
नहीं होता; जैसे कमलपत्र को जल का स्पर्श नहों . होता । अतएव 
अनन्त जन्मोंमें सम्पादित संचित कर्म का ही तत्वज्ञान से नाश होता 
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है। ) स्मृति कहती है-“ज्ञानारिनः सर्वकर्मारिए” (गीता) श्र्थात्‌ हे 
धर्जु न ! ज्ञानाग्नि सब कर्मों की भस्म बना देती है” आदि । 

गौर चित्त के मल तथा विक्षेप आदि दोषों को हटा कर स्थूल- 
सुक्ष्मकार्यों झर अविद्या के निवर्तक साक्षात्कार का साधन बना 
शुद्ध धर्म, बढ़ता है ॥५९॥ 

समाधि से धर्म की वृद्धि में क्या प्रमाण है, यह बताते है--- 
धर्ममेघमिमं प्राहः समाधि योगवित्तमाः | 
वर्षत्येष यतो .घर्मामृतघाराः सहस्रशः ॥६०॥ 
अन्वय-योगवित्तमाः इमम्‌ समाधि धर्मेमेघं प्राहुः । यतः एषः 

घर्मामृतधाराः सहस्रः वर्षति । 

झतिशय योग के जानने वाले ब्रह्मसाक्षातृकारवान्‌ पुरुष इस 

, निविकल्प समाधि को धर्ममेघ३४ कहते हैं। क्योंकि यह समाधि 
घर्मेखूप अमृत को हजारों धाराग्रों को बरसाने लगती है ॥६०॥ 
समाधिका परम-प्रयोजन : परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति 

अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 

समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ।।६१॥ 

वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राकपरोक्तावमा सिते | 

करामलकवदूबोघमपरोक प्रसूयते ॥६२॥ 

अन्वय-असुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते पुण्यपापाख्ये . 
कमंसंचये समरुलोन्सुलिते वाक्यं भ्रप्रतिबद्धं सत्‌ प्राक्‌परोक्षाश्रावभासिते 
करामलकवत्‌ ग्रपरोक्षं बोधं प्रसूयते । 


योगशास्त्र के भ्रनुसार चित्त की एकाग्रता होने ` #योगशास्त्र के अनुसार चित्त की एकाग्रता होने पर जे जय स पर भी जब मुमुक्षु 
विरक्त है अर्थात्‌ तब भी सिद्धि आदि की इच्छा नहीं करता तब उसको 
वधेकख्याति (स्वरूप साक्षात्कार) होता है। इसी को धमंमेघ समाधि ' 
सिद्ध होती है। र 
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भ्रथं-इस समाधि के प्रताप से, ज्ञान-विरोधी, भ्रहंकार-ममकार- 
` कतृत्व आदि भ्रभिमान के कारणभूत-संस्कारों के सम्पुरातया. नष्ट 
हो जाने पर तथा. पुण्य-पाप नास के कमं-संचय के जड़ समेत 
उखाड़ दिये जाने पर 'ततत्वमसि' झादि वाक्य, बेरोक-टोक होकर; 
कमं श्रोर वासना रूप प्रतिबन्ध से रहित होकर, जो तत्त्व, प्रत्यक" 
रूप ब्रह्म, अब तक परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व को . 
प्रकाशित करने योग्य, हाथ में रखे आमले को भ्रथवा निर्मल जलक 
. को प्रकाशित करने वाले श्रपरोक्ष ज्ञान सरीखे ज्ञान को उत्पन्न 
कर देते हें ॥६२॥ 
परोक्ष-ज्ञान का फल 


परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं .देशिकपूवकम्‌ । 
बुद्धिपूर्वकृत पापं कृत्स्नं दहति वहिवत्‌ ॥६२॥ 
श्रन्वय-- देशिकपूर्वक शाब्दं परोक्षं ब्रह्मविज्ञानस्‌ बुद्धिपूर्वकृतं 
कृत्स्नं पापं वन्हिवत्‌ दहति । 
ब्रह्मनिष्ठुगुर्‌ के मुख से प्राप्त और 'तत््वमसि' झादि वाक्यों से 
जन्य, परोक्ष ब्रह्मविज्ञान, ज्ञानपुर्वक किये हुए सब पापों को अग्ति 
के समान भस्म कर देता है ॥६३॥ 
अपरोक्ष-ज्ञान का फल 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसर्चएडभास्करः ॥६४॥ 


#हाथ में रखा भामला केवल बाहर से ही जाना जाता है भीतर से नहीं; 
इस लिए दूसरा अथे 'निमंल बल” किया । 
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अ्रन्वय--शाब्दं देशिकपूवं भ्रपरोक्षात्मविज्ञानं संसारकारणा- 
ज्ञानतमसः चण्डभास्करः । 


बरह्मनिष्ठगुरु के मुख से प्राप्त और 'तत्वमसि' आदि वाक्यों से 
जन्य परोक्ष ब्रह्मभिन्न आत्मा का, संशय-विपर्यय-र हित प्रपरोक्ष- 
ज्ञान, जन्मादि संसार के कारणभूत अज्ञान के अन्धेरे को मध्यान्ह 
काल के सूर्य को भान्ति दूर कर देता है ॥६४॥ " 


ग्रन्थ के ग्रम्यास का फल 
इत्थं तत्त्वविवेकं 
विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितसंसरतिबन्धः 
घाप्नोति परं पदं नरो ने चिरात्‌ ॥६५॥ | 
अन्वय-नरः इत्थं तत्वविवेकं विधाय, विधिवत्‌ मनः समाधाय, 
विगलितसृतिबन्धः, न चिरात्‌ परं पदं प्राप्नोति । 

। मनुष्य इस प्रकरण में बताई रीति से ब्रह्म श्रोर श्रात्मा की 
एकतारूप तत्व को पंचकोश से विवेचन करके (पृथक्‌ जानकर), 
उस तत्व में शास्त्रोक्त प्रकार से मन को स्थिर कर, श्रपरोक्षज्ञान 
के द्वारा संसारबन्ध को हटा कर, शीघ्र ही निरतिशय - भ्रानन्दरूप 
मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है'भर्थात्‌ सत्य ज्ञानानन्द लक्षण ब्रह्म 
ही हो जाता है । pt AOE 

श्री विद्यारण्यमुनिविरचित . पञ्चदशी के प्रथमः प्रकरण-परत्यकृतत्वविवेक 
की श्री पीताम्बर शर्मा कृत तत्त्व प्रकाशिका व्याख्या 
समाप्त 


अण पंचसहा मह विवेकः”-२ 


मंगलाचरणाम्‌ 
श्रीमतूसवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया । 
पंचभूतविवेकस्य विवृतिः क्रियते मया ॥ 


श्रीयुक्त सब गुरुग्रों को नमस्कार करके पंचदशी के महाभूत- 
विवेक प्रकरण की व्याख्या भाषा में करता हुँ । 


“सदेव सोम्येदमग्र रासी देकमेवा द्वितीयम्‌? अर्थात्‌ 'हे. सौम्य ! 
सृष्टि से पहले षट्प्रामारगादि से दीख रहा यह जगत्‌ एक (स्वगत- 
भेद रहित), ही (सजातीयभेद .रहित), श्रद्चितीय (विजातीयभेद 

- रहित) और सत्‌ (त्रिकालाबाधित) ब्रह्म (निरपेक्ष व्यापक) था,$इस 
श्रुति से जगत्‌ को उत्पत्ति से पुर्वं जिस कारण, सत्रूप, अदितीय 
ब्रह्म का उपदेश सुना हे वह ब्रह्म वाणी ओर मन का विषय नहीं 
है; अतएव स्वयं ही जाना नहीं जा सकता । उस ब्रह्म के कार्यभूत 
उसके उपाधिरूप पांचभूतों के विवेक द्वारा उस ब्रह्म का बोध होता 
हे । इस बात को मन में रखकर . पंचभूतों का विवेचन करने को 


भूमिका (उपोद्घात) बांधते हैं:-- | 
सदद्व तं श्रुतं यत्तत्पञ्चभूतविवेकतः ` [ 
बोद्धु"-शाक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ - 


%'या'- यह भुतकाल, काल की वासना से गुवत शिष्य को समझाने के 


 न्षिएहीहै। 


| 
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अन्वय--यत्‌ सत्‌ अद्व त॑ श्रूतं तत्‌ पंचमुतविवेकतः बोद्धम्‌ 
क्षक्यस्‌ । ततः भूतपञ्चकं प्रविविच्यते । 

सद्रूप अद्वेत ब्रह्म को पांच भूतों के विवेक से,ही. जाना जा 
सकता है; इसलिए पंचमूतों का ब्रह्म से ग्रतिश्रय विवेचन करते हुँ; 
मर्थात्‌ उन्हें ब्रह्म से पृथक्‌ करके दिखाते हैं ॥१॥ 


तों के ग्रुण . . 

शब्द्स्पशो रूपरसौ गन्धो: भूतगुणा इमे | 

'एकट्वित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ॥२॥ ` 
- अन्वय-शब्दस्पर्शो, रूपरसो, गन्धः इमे भूतगुणाः । व्योमादिषु 
क्रमात्‌ एकद्ित्रि चतुःपञ्चगुणाः । 

झाकाश आदि पांचभूतों का श्रापसी भेद गुरा हारा जतलाने 

के लिए उनके गुणों का कथन करते हैं: शब्द, - स्पशे, रूप, र 
झोर गन्ध ये पांच-पांच भूतो के गुण हैं। २ , 


क्या ये पांचों गुण सब भूतो के हैं या एक-एक भुत का एक- 
एक गुण ! इसका उत्तर देते हैं: --ग्राकाश आदि पांचभूतों 
में क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच गुणा हें । आकाश में एक, 
बायु में दो, तेज में तीन, जल में चार ओर पृथ्वी में पांच गुण होते 


हैं ॥२॥ । 
अगले श्लोकों में इसी बात विस्तार से कहा गया है: 


्रतिध्वनिवियच्छदो वायो बीसीति शब्दनम्‌ | 
अनुष्णाशीतसंस्पर्शो वन्हौ सुरुसुरुश्वनिः ॥३॥ 
उष्ण स्पर्श; प्रभारूपं जले बुलबुलुध्वनि; | 

शीतः स्पर्श; शुक्लरूपं रसो माघुयंमी रितम्‌ ।४। ` 


« 


अक 
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भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्श इष्यते । 
नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः | 
सुरभीतरगन्धौ दौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः। 
अन्वय-वियत्‌+-शब्दः प्रतिध्वनिः; वायौः 'सीसी' इति शब्दनम्‌, 
अनुष्ण+-श्रशीतसंस्पशंः; वन्हौ भुगुभुगुध्वनिः, उष्ण स्पशः प्रभारूपं; 
जले बुलुबुलुध्वनिः, शीतः स्पशः, शुक्लरूपं, माधुयं रसः ईरीतिम्‌; 
झूमौ कड़कड़ाशब्दः, काठिन्यं स्पर्शः इष्यते, नीलादिकं चित्ररूपं, 
मधुराम्लादिकः रसः, द्वौ सुरभीतरगन्धौ । गुणाः सम्यग्विवेचिताः । 
झाकाश में प्रतिध्वनि नाम का शब्द, ही एक गुरा है। वायु 
में 'सोसो' ऐसा शब्द और झनुष्णाशीत (न गरम न ठण्डा) स्पशः, 
ये दो गुण हैं। अग्नि में 'भुगु भुगु' शब्द, गरम स्पश और भास्वर- 
रूप, ये तीन गुण हैं। जलमें 'बुलबुल' शब्द, शीत स्पशे, शुक्लरूप 
आर मधुर रस ये चारगुण हैं । पृथिवी में 'कड़ कड़' शब्द, कठिन 
स्पश, नोला-पीला आदि रूप, मीठा-खट्टा झादि रस झोर सुगन्धः 
दुर्गन्ध दो गन्ध; ये पांच गुण हैं। इस प्रकार यह गुणों का विवे- 
चन समाप्त हुआ ॥१॥ दु 
ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन 
श्रोत्रै त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घाण चेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ 
श्रोत्र, त्वचा, चक्ष्‌, जिह्वा श्रोर प्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के 
नाम हैं ॥६॥ 
कणी दिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहक॑ कमात्‌ | 
सौच्त्यात्कायोनुमेयं तत्मायो घावेद्‌ बहिस खम्‌ ॥ 
अन्वय-तत्‌ कमात्‌ कर्णादिगोलकस्थं शाब्दादिग्राहकम्‌ । 
सोक्ष्म्यातृकार्यानुमेयस्‌ । तत्‌ प्रायः बहिमु खं धावेत्‌ । 
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ये पांच ज्ञानेन्द्रिया कान आदि छिट्रों में रहती हैं झौर शब्द 
झादि गुणों को ग्रहण किया करती हैं। 
इन्द्रियों के होने में क्या प्रमाण हे? इसके उत्तर में कहते हैं 
कि वे इन्द्रियां अपंचोकृतभूतों से बनो होने से इतनो सुक्ष्म हुँ कि 
'दिखाई नहों देती; केवल सात्र उनके कार्य से ही उनका झनुमान 
किया जा सकता है। यह श्रनुमान इस प्रकार होगाः-रूप का 
ज्ञान करण से जन्य है, क्योंकि क्रिया है; जो जो क्रिया है वह 
कररण-जन्य होती है, जसे छेदन-क्रिया । इस प्रकार चक्ष इन्द्रिय 
का अनुमान होता है । इसी प्रकार शब्द के ज्ञान झादि से करों 
"आदि अनुमान करना। ४ 
तत्‌ प्रायः बहिमु खं धावेत्‌ । श्रर्थात्‌ वे पांचों इन्द्रियां बहुत 
करके बाह्य घट-पट श्रादि विषयों में दौड लगाया करती हैं । श्रति 
ने बतलाया है--“परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभ्‌ः” & परमात्मा ने 
इन्द्रियों को बहिमु ख बनाया हे; इसलिए पुरुष बाहर की ओर 
देखता हे, भोतर को झोर नहीं ।” 
ज्ञानेन्द्रियो द्वारा कभी-कभी श्रान्तर विषय का भी ग्रहण 
इन्द्रियां प्रायः बहिमु ख होती हैं'-इससे यह सुचित होता है 
कि वे कभी-कभो आन्तर विषयों को भो. ग्रहणा करती है.॥ इसका 
वर्णन करते हैं :- 
कदाचित्पिहिते करों श्रूयते शब्द आन्तरः । 
प्राणत्रायौ जाठराग्नौ जलपाने;ज्ञभक्षणे ॥८॥ 
व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पशौ मीलने चान्तरं तमः || 


MR अप हि 
9 स्वयंभू नाम ब्रह्मा का भी है, परन्तु इन्द्रियों, की उत्पत्ति ब्रह्मदेय से 
पूर्व ही सिद्ध है; प्रतएव यहां परमात्मा ही अथं है । ट 
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उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रह: ॥६॥ 
अन्वय--कदाचित्‌ कर्णे पिहिते प्राणवायौ जाठराग्नौ श्रान्तरः 
शब्दः श्रूयते । जलपाने ग्रन्नभक्षणे हि ग्रान्तराः स्पर्शाः व्यज्यन्ते। मीलने 
च न्तर तमः, उद्गारे च रसगन्धौ इति भ्रक्षाणाम्‌ आन्तरग्रहः । . 
कभी-कभी कानों को हाथ आदि से ढांपने पर प्राणावायु और पेट 
को अग्नि का ग्रान्तर (भीतरी) शब्द भी सुनाई देता है । जल.पीते 
ओर अन्न खाते समय झोत-उष्श झादि भीतर के स्पशं प्रकट 
हो जाते हैं झांख बन्द करने पर शरीर के भीतर का आन्धेरा 
दीख पड़ता है । डकार प्राने पर भीतर के रस तथा गन्ध दोनों 


का ग्रहण होता है । इस प्रकार ये.इर्द्रियां भीतर के विषयों का 
ग्रहण भी किया करतो हैं। 


कर्मेन्द्रियों का व्यापार 
ज्ञानैन्द्रियों के कार्य बता कर अब कर्मेन्द्रियों की सत्ता न मानने ` 
वाले नेयाथिक आदि के सम्मुख कमेंद्रियों की सत्ता सिद्ध करनेके लिए, 
उनके व्यापारों का वर्णन करते हैं: 
पञ्चोक्त्याऽऽदानगमनविसगीनन्दकाः क्रियाः | 
कृषिवाणिञ्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्तर्भवन्ति हि ॥१०॥ | 
अ्रच्वय--उक्ति-- ्रादान-गमन-विसगं-ग्रानंदकाः पञ्च क्रिया: 
हि कृषि वाणिज्य-सेवा-ग्राद्या: पञ्चसु ग्रंतर्भवंति । 
बचन, श्रादान) गमन, विसर्ग शोर झानन्द ये पांच क्रिया 
` प्रसिद्ध हें । क्‍यों कि कृषि, वाणिज्य, सेवा (कूदना, दोड़ना) श्रादि 
सब क्रियाएं इन्हीं, पांच में ग्राजाती हैं ॥१०॥ २ 
* " कर्मेन्द्रियां और उनके गोलक 
बाक्पाशिपादपायूपसथैरलस्तत्त्रियाजनिः | 
सुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कमें न्द्रियपञ्चकम्‌ ॥११॥ 
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अन्वय--वाक्‌-पारिण-पाद-पायु-उपस्थेः रक्षैः तत्क्रियाजनि: । 
तत्कमैद्रियपञ्चकम्‌ सुखादि गोलकेषु आस्ते । 
वाक्‌ श्रादि इन्द्रियों से वचन झादि क्रियाओं को उत्पत्ति होती 
है । यहां भी, “वचन-क्रिया कररापुर्वक है, क्रिया होने से, जेसे छेदन 
क्रिया” इस प्रकार अनुमान समझना चाहिए। 
वे पांच कर्मेन्द्रियाँ मुख, हाथ, पेर, गुदाछिद्र रौर शिवनछिद्र 
इन पांच गोलकों में स्थित हैं। : 
दस इन्द्रियों के प्रेरक मन का वर्णन : उसका आन्तर इन्द्रियत्व । 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हसझगोलके स्थितम्‌ । . ` 
नच्चान्तःकरणं बाह्ये ष्वस्वातन्त््यादविनेन्दरियैः ।१२। 
अन्वय--मनः दश-इन्द्रिय-अध्यक्ष हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌; तत्‌ च 
इन्द्रियैः विना बाह्ये अस्वातंत्र्यात्‌ अंतःकरणम्‌ । ` ' . 
मन, दस इन्द्रियों का प्रेरक होने से, उनका -अ्रधिपति है।. झर 
हृदयकमल रूप गोलक में स्थित है ।% वह मन इन्द्रियों के बिना 
बाह्य शब्द आदि विषयों में स्वतन्त्रता से प्रवृत्त नहीं होता, तएव 
धन्तःकरण अर्थात्‌ भोतर की इन्द्रिय कहलाता है। : | 
` . मन दस इन्द्रियों का अधिपति है, इसी को स्पष्ट करते हैं :-- 
अक्षेष्वथौपितेष्वेतद्गुणदोषविचारकंस्‌ । 
सत्त्वं रजस्तमश्चास्यगुणा, विक्रियते हि तेः.॥ 
“  अन्वय--शरक्षेषु भर्थापितेषु एतत्‌ (मनः) गुणदोषविज्ञारकम्‌ । 
अयद्यपि पादपीडा और शिरके सुख का, एकसाथ, ज्ञान होता है, और क्यों 
कि यह बोघ मनसे सम्बन्ध हुए बिना सम्भव नहीं है, अतएव ऐसा प्रतीत होता ' 
है कि मन का निवास सारे शरीर में है; केवल हृदय में नहीं है। तथापि 
विशेषतया हृदय में मन का मुख्य निवास है अतएव हृदय को मन का निवास” 


स्थान कहा है । जैसे दीपक का प्रकाश घरभर में है तथापि, विशेषकर बत्तीवाले 
पात्र (दोये) में ही होने से वह उसका मुख्य स्थान हे। 
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सत्वं, रजः, तमः, च अस्य गुणाः, हि तैः विक्रियते I : 
जब ज्ञानेन्द्रियां प्रपने-अपने विषय में लगी होती हुँ, तो, यह 
मन 'यह झच्छा है या बुरा” इस प्रकार गुरा-दोष -की विवेचना 
करता है। भ्रभिप्राय यह हैः--(चिदाभाससहित) प्रन्तःकरणोपहित 
चेतन) श्रात्मा.तो प्रमाज्ञान का श्राय, झतएव, प्रमाता है; 
आर चक्षु रादि इन्द्रियां रूपादि विषयों का ज्ञानमात्र उत्पन्न 
करती हैं; इसलिए गुण-दोष का दिचार वे-श्रात्मा झौर इन्द्रियां-तो 
कर नहीं सकते; फिर प्रतीयमान यह गुरा-दोष बिचार कोन करता 
है ? यह बात दुसरी रीति से उपपन्न (सिद्ध) नहीं होती; भ्रतएब 
इसे गुणदोष विचार का कारण सन को स्वीकार करना पड़ता है । 
सत्त्व, रज ओर तम मन के ये तीन गुण हैं; क्योंकि इन से ही 
यह विकृत होता है । ँ £ 
¬ “गणा मा गै "विविध वृत्ति-कृप मन के विकार 
वैराग्यं क्षान्तिरोदार्यमित्याद्याः सत्त्वसंभवाः। 
कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥ 
श्रालस्यभ्रान्तितन्द्राद्या विकारास्तमसोत्यिताः | 
अन्वय-वैराग्यं, क्षांति; औदार्य, इत्याद्याः सत्वसम्भवाः; 
कामक्रोधौ, लोभयत्नी, इत्याद्याः रजसा उत्थिता; झालस्य-भ्रांति- 
 तंद्राद्योः तमसा उत्थित्ताः । rt 
वैराग्य, क्षमा, श्रोदाये आदि शान्तवृसयां सत्वगुण से उत्पन्न 
होती हैं ोर काम, क्रोध, लोभ, प्रयत्न झादि घोर वृत्तियां रजोगुरा 
'से उत्पन्न होती हैं। श्रालस्य. श्रान्ति, तन्द्रा आदि मूढ बृत्तियां 
तमोगण से उत्पन्न होती हे ॥$ | | 
` &शात्तवृत्तियां निम्न प्रकार हैं:--वैराग्य (त्याग की इच्छा अथवा 
इच्छा रहित होता); क्षमा, ओदायं (धनादिदान देने में निःसंकोचता); 
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गुण विकार का फल . . क 
सात्विके: पुण्यनिष्पत्तिः पापोतत्तिश्च राजसैः 
तामसेर्नोमयं किन्तु वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ | 
अन्नाहंप्रत्ययी कर्तेंत्येवे लोकव्यवस्थितिः ॥ १६) 
अन्वय--सात्विकेः पुण्यनिष्पत्तिः; -च राजसेः पापोत्पत्तिः; 

तामसैः न उभयम्‌; किंतु वृथा आयुःक्षपणं .भवेत्‌ । 
सत्वगुणों से उत्पन्न वृत्तियो से पुण्य और रजोगुण से' उत्पन्न. 


: 
विवेक (नित्यानित्यवस्तु विचार), शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रियनिग्रह), 
उपरतिः (त्यक्तविषय की अनिच्छा), तितिक्षा (शीतोष्ण झादि के सहन का 
स्वभाव); श्रद्धा (ग्ुरुशास्त्रवचनमें हृढ़विश्वास), समाधान  (सद्ब्रह्मरूप लक्न 
में चित्त की एकाग्रता), मुमुक्षुता (मोक्षकी इच्छा होना), तपः (अपने घमं 
पर स्थिर रहना), सत्य (समदर्शन), दया, स्मृति, तुष्टि, (यथालाअ संतोष), 
त्याग (दानस्वभाव, अनुचित कमें लज्जा), स्वनिवृंतिः (श्रात्मामें प्रीति), 
झमानिता (आत्मरलाघारहित . होना), झदंभः, अहिसा, क्षांति और आजेव 
(सीघापन) यह दैवी सम्पतू है।.. ` “ 

घोर वृत्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-- 

काम. (इच्छा), क्रोध वा द्वेष (संतप्तवृत्ति), लोभ, प्रयत्न (उत्साह विशेष), 
यज्ञादिश्यापार, मद (दपं), तृष्णा, (लाभ में भी असन्तोष), स्तम्भ (गवं), 
आशीः (धनादि की इच्छा से देव आदि से प्राथेना),: भेद, सुख (विषयानुसव), `. 
मन्दोत्साह, यश में प्रीति, हास्य, वीर्य, बल से उद्यम ौर राग (सुख में तृष्णा) 
यह आसुरी सम्पद्‌, हँ। छ 

मूढ़ वृत्तियां निम्न प्रकार हैं:-- 

आलस्य (चाहते हुए भी काम के प्रति उत्साह का अभाव), भ्रान्ति 

(मोह), तंद्रा (निद्रा सहित आलस्य), प्रमाद, निद्रा (वृत्ति का लय), 
प्रकाशनः (अविवेक), अप्रवृत्ति, इपणता,अनृत, हिंसा (पर पीडा), श्रम, 
कलह, शोक, (चिन्ता), विषाद (खेद), दोनता,.. ग्राशा,मय भोर जड़ता । 
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बृत्तियों से पाप उत्पन्न होता है। तामस वृत्तियों से कुछ भी (न | 
पाप; न पुण्य) उत्पन्न नहीं होता, झायु व्यर्थे ही खप जाती है। 
झन्तःकररण झर उसकी वृत्तियों में “मै” वृत्ति वाला हो कर्त्ता 
श्र्थात्‌ प्रभु है । इसीलिये लोक में कार्य के कर्ता को स्वामी 
कहते हैँ । छ ३) ॒ 
जगत्‌ की भौतिकता का निएचय 
इस प्रकार जगत्‌ की स्थिति बतलाकर जगत्‌ को भौतिकता के 
ज्ञान का उपाय बताते हैँ- : र | 
सष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्‌ । 
` अक्षादावपि तच्छासत्रयु क्तिम्यामवघार्यताम्‌॥१७। 
अन्वय- -स्पष्टशब्दा दियुक्तेपु भौतिकत्वं अतिस्फुटम्‌ । अक्षादौ 
अपि शास्त्रयुक्तिभ्यां तत्‌ अवधायंतास्‌ ।. 
- स्पष्ट, शब्द, स्प्षे ग्रादि गुणों वाले घट-पट आदि 
भूतो की कार्ये हैं यह तो स्पष्ट ही ज्ञात हो जाता है, परन्तु इन्द्रिय 
झादि (श्रादि अर्थात्‌ सन, मनोवृत्ति, प्राण और देह) भो भूतों के 
- कायं हैं, इसका निश्‍चय आगमस 'और अनुमान प्रमाण से होता है। 
_ अर्थात्‌ इन्द्रिय झादि भी भूतों से बने हुए हैं यह बात शास्त्र 
शर यक्ति से निश्चित होती है । शास्त्र प्रमाण जेसे-अन्तमयं हि 
सौम्य ! मत आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌” झादिं। अर्थात्‌ “ह 
सोस्य ! निश्‍चय ही, सन, अन्तमय है; प्राण आपोसय है भौ 
वाणी तेजोमय है ॥ यहां अन्न शब्द से अन्त की उपादान पृर्थ्व 
का भी ग्रहण है।.झन्त के पापपुण्य-रूप सुक्ष्म भागसे सन बनता है , 
` ग्न्त के प्रभाव में बालक का सन नहीं के बराबर होता है; अन्त 


| 


सेवनसे ही बह बढ़ता है ५ “फिर पृथ्वी के कायंख्य चावल झादि 
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खाने से मन बढ़ता है गौर १६ दिन धन्न न खाने से मन नष्ट होता 
है; इसलिए मन पृथ्वी भूत का काये है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे 
प्रपाठक में यह बात स्पष्ट की गई है । 


इन्द्रिया भौतिक हुँ; इसकी सिद्धि के लिए ग्रनुसानं इस प्रकार 
है :-- धोतर आदि इन्द्रियां भौतिक हैं; क्योंकि वे भूतों के अन्वय 
तथा. व्यतिरेक की अनुसारी हुँ; जो वस्तु जिस वस्तु के अन्यय- 
व्यतिरेक को नुसारी होतो है, वह उस वस्तु का कार्य होती देखी 
गई है। जेसे मृत्तिका के ग्रन्वय तथा व्यतिरेक का श्रनुसारी घट, 
मृत्तिका का कार्य है। ऐसे हो शत्र ग्रादि इन्द्रियां भी भूतो के 
अन्वय तथा व्यतिरेक की अनुसार है, इसलिए भूतों की कार्य हैं। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भो मन को भूतों का झन्वय-च्यतिरेकी बताया 
है-जेसे-“बोडषकलः सोम्य ! पुरुषः” श्रर्थात्‌ पिंड तथा ब्रह्मांड में 
समाया, ब्रह्म से भिन्न प्रत्ययात्मा. पुरुष, विद्या से श्रपने में 
झारोपित १६ कलाझों (भ्रवयवॉ) . वाला है । (वस्तुतः . तो . वह 
निष्कल है) [प्रन उपनिषद्‌ के छठे प्रश्न में जो १६ कलाए' गिनाई _ 
गई हैं उनमें सन भी एक.कला है; वह मन समष्टि प्रारण (मिले 
हुए सूक्म-भूतों का कार्य) है ।] इसलिए मन भूतों के ग्रन्बय-व्यतिरेक 
का झनुसारी है। कर्सेन्द्रिय शोर प्राण झादि के विषय में भी ऐसे 
ही समझ लेना चाहिए। ` ` हे 
इस प्रकार मुर्तो भोर उनके कार्य भौतिकों को एथक्‌-एथक्‌ .दिखंलाकर, | 


अब, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने धाली “सदेव. सौम्येदमग्र . आसीत्‌' 
“की व्याख्या करते हुए, पहले 'इदम्‌' पद का .ग्रथं बतलाते हैँ 
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एकाद्शेन्द्रियैयु कत्या शास्त्रेणाप्यवगस्यते । . 
यावत्किचिठ्ठबेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय-एकादशोन्द्रियैः युक्त्या शास्त्रेण भ्रपि यावत्‌ किंचित्‌ 
जगत्‌ अवगम्यते, एतत्‌ इदं शब्दोदितं भवेत्‌ । 
. ग्यारह (५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय और ११ वां सन) इन्द्रियों 
, से शब्दादिविषयो, वचन झादि सब क्रियाओं और सुख झादि को 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । युक्ति भ्रतुमान प्रमाण का नाम है। शास्त्र 
शब्द प्रमाण को कहते हैं, इससे शब्दप्रमा के विषय परोक्ष स्वगे, 
` धर्म झादि का ज्ञान होता है। 'प्रपि' शब्द से शेष उपमान, अर्था- 
. पत्ति और अनुपलब्धि प्रमाणों का ग्रहण होता है । इस प्रकार इस 
इलोक का झर्थ इस प्रकार है :-. हक 2 ड 
प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, शब्द उपमान, र्थापत्ति श्रौर झनुपलब्धि 
प्रमारों के ज्ञान से जितना कुछ जयत्‌ जाना जाता है (इन प्रमारों 
का विषय प्रपंच है) वह “सदेव-इत्यादि श्रुति में आये इद 


पद का अथं है । 


«हद्‌ पद का अर्थ--“वतंमान काल का सम्मुख देश I अ बत देश उमया होता है होता है । 
` ` इसलिए सब प्रमाणोंसे जन्यज्ञान का विषय, परोक्ष-अपरोक्ष, झूत-भविष्यत्‌ और 
* “वर्तमान काल में होने वाले पदार्थ के रूप में विद्यमान समग्न प्रपंच इदं? शब्द 
का अर्थ नहीं हो सकता । परन्तु सर्वेज्ञ इश्वर अथवा सर्वज्ञ उद्दालक की दृष्टि 
में सब पदार्थ प्रत्यक्ष सम्मुख देश में स्थित-घे और सब कालों में एकरस द 
हैं इस कारण वे सब वतमान ही हैं । इसलिए इद्वर अथवा उद्दालक मुनि द्वारा 
उच्चारित इस श्रू तिमें आये “इदं' पदका अर्थ सदंकाल सम्बन्धी सर्वेपदार्थ हैं 
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उक्त श्रुति का स्वरूप 
इदं सव पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम्‌ । 
सदेवा55सीज्ञामरूपे नास्तामित्यारुणेवंच; ॥१६॥ | 
अन्वय--'इदं सवं सृष्टेः पुरा एकं एव अद्वितीयकस्‌ सत्‌ एवं . 
आसीत्‌; नामरूपे न न आस्ताम' इति ग्रारुणे: वच: । 
अरुण ऋषि के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र से कहा-यह प्रतीय- 
सान जगत्‌ सृष्टि से पूर्व (जैसा भ्रब दीख रहा है बेसा नहीं था, 
किन्तु) एक ही--अ्रद्वितीयरूप सत्‌ कारण- था, उस समय नाम 
. शोर रूप (झाकार) कुछ नहीं थे ॥१९॥ । 
इस श्रृति में 'एकम्‌ एव अद्वितीयसु' ये तीन पद झाये हैं बे 
सत्‌ वस्तु में स्वगत आदि तीनों प्रकार के भेदों का निवारण करते 
हैं-कंसे ? यह बताने से पूर्व तीनों प्रकार के भेदों का वर्णन करते 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफला दिभिः |. 
दबान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२० ॥ 


अन्वय- तृक्षस्य पत्रपुष्पफलादिशि: स्वगत: भेदः, वृक्षान्तरात्‌ 
सजातीयः शिलादित: विजातीय: । 1२०॥ 

'स्वगत' भर्थात्‌ भ्रवयवों से किये गये भेद का नाम स्वगत 
भेद है । वृक्ष का उसके पत्ते, फूल थादि से जो भेद है वह स्वगत 
भेद है । दूसरे वृक्ष से इसका भेद सजातीय है झौर पत्थर श्रादि 
विरुद्ध जाति वालों से जो भेद वह विजातीय भेद है । 


सदवस्तु में तीनों भेदो का अभाव: 
` 


तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्त निवार्यते | 


५२, 


तप्रतिषेधेस्त्रिभि; ऋमात्‌॥२१॥ 
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अन्वय--तथा सद्वस्तुनः प्राप्तं भेदत्रयं ऐक्यावधा रणद्वैतप्र तिषेधै 
त्रिभिः क्रमात्‌ निवार्यते । 

श्रनात्म वस्तु की भांति सद्वस्तु भी वस्तु है, इसलिए सद्वस्तु 
में ये तीनों भेद होने चाहिएं; परन्तु श्रुति मं आये “एकता श्रव- 
धारण ग्रौर हेत का निषेध' इन तीन अर्थो के वाचक 'एकम्‌, एव, ` 
अद्वितीयम्‌ ये तीन क्रमशः 'स्वगत' 'सज्ञातीय' आर 'विजातीय' . 
भेदों को नहीं रहने देते ॥२१॥ इसी की व्याख्या आगामी इलोकों 
सें करते हैं :- 

सद्वस्तु में स्वगतमेद का अभाव 


सतो नावयवाः शाङ्कचास्तदंशस्या निरूपणात्‌ । ` 


नामरूपे न तस्यांशो तयोरद्याप्यनुद्धबात ।।२२॥ 
अन्वय--सतः श्ववयवाः न शक्याः, तदंशस्य भ्रनिरूपणात्‌ । 
नामरूपे तस्य ग्र शो न, तयोः शरद्य अपि अनुद्भगात्‌ । 
सत्‌ वस्तु के भो श्रवयव होंगे ऐसी शंका मत करना क्योंकि 
उसके अंश का निरूपण (१) नहीं हो सकता। [स्वगतभेद होने 
के लिए अवयवो का होना झावइयक है; परन्तु सद्वस्तु के श्रवयवों 
के स्वरूप का निरूपरा-वे. कसे हैं ऐसा निर्णय-प्राज तक नहीं 
हो सका ।] हासका ` „2 22 RR 
(१) सद्वस्तु जड़े हो तो सावयव बने; जड़ विनाशी होता है अतएव अवि- 
नाशी सद्वस्तु जड़ नहीं हो सकती; वह चेतन है । और चेतन वस्तु सावयव 
नहीं हो सकती । सद्वस्तु को सावयव मानने वाले उसके भ्रवयवों को यदि 
चेतन तथा भिन्न मानें तो अद्वितीय की प्रतिपादक श्रृतियों से विरोध होगा; 
यदि चेतन गौर प्रभिन्न माने तो उनका अवयव-भ्रवयवी भाव नहीं बन सकता । 
यदि अवयवों को जड़ मानें तो उनसे बत्ती सद्वस्तु भी जड़ ही होगी । भ्रतएव 
सत्‌ के ग्रवयव सिद्ध नहीं होते ।. ८ 
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नाम झौर रूप को सत्‌ का अशा सानना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि ग्रब तक झर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व तक उन नास और ` 
रूप की, उत्पत्ति ही नहीं होती ॥२२॥ 
. सृष्टि से पूर्व नाम रूप का अभाव 
. नामरूपोद्भतरस्यंव सृष्टित्वात्सृष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्भवस्तस्मान्निरंश सद्‌ यथा वियत्‌ ॥२३॥ 
ग्रन्वय--तामरूपोद्भवस्य एव सृष्टित्वातु सृष्टितः पुरा तयोः? 
उद्धव: न । तस्मात्‌ यथा वियत्‌ सत्‌ निरंशस्‌ । डे 
नाम तथा रूप का उद्भव हो जाना ही 'सुष्टि' कहाती है । बस 
इसीसे यह समझ लो कि सृष्टिसे पहले नास शोर रूप को. उत्पत्ति | 
नहीं हुई थी । इसीसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सद्वस्तु आकाश | 
“के समान निरवयव पदार्थ है :--सत्‌ वस्तु स्वगतभेद से रहित होने. 
के अयोग्य है; क्योंकि यह निरवयव है; जेसे झाकाश ॥२३॥: , 
र ` ` सत्‌ में सजातीय भेद का लक्षण 
.. . सदनन्तरं सजातीयं न वैलक्षण्यवजनात्‌] 
नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥२४॥ ¦ 
अन्वय-सजातीयं सदन्तरं न, वैलक्षण्यवर्जनात्‌ । नामरूपोपाथिः 
* भेदं बिना सदः भिदा न एव। ` 
सत सें सजातीयभेद तभी सम्भव है जबकि दूसरा' सजाती' 
` ` सत्‌ हो; वह इसरा सत्‌ होना सम्भवं नहीं है; कारण यह है. 
__ बिलक्षणता नहीं, है । दुसरे सत्‌ पदार्थ में. इस पदाथ.से कुछ विद. 
... क्षणता नहीं होती। | पक 50 ००5 कम 
यदि यह कहो कि 'घटसत्ता' 'पटसत्ता' इस प्रकार सब सत्ताएं 
मेंग्रेद प्रतीत होता है तो इसका उत्तर यह है कि नामरूपोपाधिर! 


[1 
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विना सतः भिदा न एव' । इन में जों भी कुछ विलक्षणता दीख 
पड्ती है वह नामरूप को उपाधियों के भिन्न-भिन्न होने से ही है; 
सद्वस्तु में स्वभाव से कोई भेद नहीं है । अनुमान इस प्रकार का 
है :---सद्वस्तु सजातीयभेद से रहित है; क्योंकि उपाधिभेद के बिना 
उस में कोई भेद प्रतीत नहीं होता; जैसे ग्राकाश में स्वतः कोई भेद 
नहीं होता, तो भी घट-मठ झादि उपाधियों के भेद से उसमें भेद 
को भ्रान्ति होने लगती है ॥२४॥ । पक 


सत्‌ में विजातीय भेद का अभाव 


विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गस्यते | 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्‌भिदा कुतः ॥२५॥ 
ग्रन्वय-विजातीयं सत्‌ तत्‌ तु 'स्ति’ इति खलु न गम्यते । 
अतः ग्रस्य प्रतियोगित्वं न, विजातीयातु भिदा कुतः ? ।. 


यदि सत्‌ का विजातीय से भेद हो तो सत्‌ का विजातीय तो 
असत्‌ होगा । भेद अन्योन्याभाव को कहते हैं। इस प्रभाव में 
एक अनुयोगी श्रोर दूसरा प्रतियोगी होता है । इन दोनों के ज्ञान के 
होने. से ही ग्रभाव का ज्ञान होता है; इसलिए ये अनुयोगी और 
प्रतियोगी सत्रूप ही होने चाहिएं। यहां सत्‌ का प्रतियोगी तो 
श्रसत्‌' है । ग्रतएव 'वह हैँ ऐसा निश्चयपूर्वक इसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । इसलिए वह पसत्‌ प्रतियोगी भी नहीं बन सकता । तब 
भला सद्वस्तु में विजातीय वस्तु से भी भेद कंसे सिद्धं हो सकता हे? 

परिणाम 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिछमत्र ठु केचन | 
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तरिहला.असदेवेदं पुरासी दित्यवर्णेयन्‌ ॥२६॥ | 
_ आन्त्रय--एकम्‌ एव ग्रह्िंतीयस्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ । शरत तु विह्वलाः 
केचन 'भ्रसत्‌' एव इदं पुरा आसीत्‌' इति अंवणयन्‌ । 


इस प्रकार एक ही अद्वितीय सत्‌ ब्रह्म है, यह सिद्ध हो गया। 

परन्तु कुछ उन्मार्गगामियों ने इस सत्‌ को यह “नहीं था य 
कहा है । [यह शून्यवादियों का पूर्व पक्ष केवल इसलिये उद्धृत किग? 
है कि सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध सें किसी प्रकार की अ्रदृढ़ता नर 
जावे । जैसे खू टे को हिला डुलाकर देखते हैं कि सजबूत गड़ा है ग 
नहीं वैसे ही भ्रद्वितोयसत्रूप खूटे को पूर्वपक्ष द्वारा हिलाकर फि 
उसके समाधान से दृढ़ करते हैं 1] 


मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विहलानि तंथाऽस्य घीः। | 
अखणडैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः ॥२७॥ 
ग्रन्वय=-भ्रब्धौ मग्नस्य श्रक्षाणि यथा विह्वलानि, तथा. ग्र 
घीः श्रखण्डैकरसं श्रत्वा ग्रप्रचारा, अतः बिभेति । | 
जैसे समुद्र में डूबते मनुष्य की इन्द्रियां व्याकुल हो घतरा जा 
हैं बेसे इस सद्वादी का मन, अखण्डेकरसवस्तु को सुन, ग ` 
रहित होकर डरा करता है। साकारवस्तु में तो बुद्धि चलती | 


.. समुद्र के समान झखण्ड-एक-रस वस्तु में बुद्धिं वैसी स्वतन्त्रता 
. भवृत्त नहीं होतो । यही कारण है कि ग्रसद्वादी अपनो दुर्वासना' 

- इस सद्वस्तु का नाम सुनकर हो चौंक उठते है ॥२७॥ ~ 
व्यर्थविभौषिका के सम्बन्ध में गौडपादाचार्ष की सम्मति . | 


गौडाचार्या निर्विकल्पे समाघावन्ययोगिनाम्‌ | 
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साकारब्रह्मनिष्ठानांमत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 

अ्रन्वय-गोडा&चार्याः साकारब्रह्मनिष्ठानां अन्ययोगिनां निवि- 
कल्पे समाधौ अत्यन्तं भयं ऊचिरे । 

गोड़ाचाये ने भी यह बात कही है कि, द्विभुज चतुभु ज ग्रादि 
साकारब्रह्म के उपासक योगियों को इस निर्विकल्प समाधि से बहुत | 


भय लगा करता है ॥२८॥ 
उन गौड़पादाचायं (१) के शब्द ये हैं :-- - 


अस्पर्शयोगो नामैष दुदशः सर्वयोगिभिः । 
योशिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदरिनः ॥२९) 
ग्रन्वय-अस्पर्शयोगः नाम एषः (समाधिः) सर्वयोगिभिः दु्देशे: । 
हि योगिनः श्रभये भयदशिनः अस्मात्‌ बिभ्यति । i 
यह जो (२) अस्पश्षंयोग नाम की निर्विकल्प समाधि है उसका 
दर्शन, साकारन्नह्म का ध्यान करने वाले किसी भी योगी को नहीं 
हो सकता | क्योंकि ये द्वेतदर्शों योगी भयशून्य में भी, निर्जन 
स्थान में बालकों को भान्ति, डरते हैं भ्रोर भयके कारण को कल्पना 
कर इस अस्पर्शयोंगरूप निर्विकल्प समाधि से डरते हैं। इसलिए 
यह निर्विकल्प समाधि उन्हे दुलंभ है ॥२९॥ 
श्री शङ्कराचायं की सम्मति 
भगवतूज्यपादार्च शुष्कतकपट्रनमून्‌ | . 
__आहृमध्यमिकान्ध्न्तानचिन्तयेऽस्मिन्सदात्मति॥ ३ ॥२०॥ 
(१) श्री शंकराचाय के गुरु श्री गोविन्दपादाचाये के गुर और श्री 'व्यासजी 
के पुत्र श्री शुकदेव जी के शिष्य । ः mers 
(२) जिसका स्पर्श (सम्बन्ध) वर्णाश्रमादि धर्मश पापरूप मल अथवा किसी 
भी ग्रनात्म वस्तु से महीं होता भौर जो जीवको ब्रह्मभाव से जोड़ता है वह ग्रद्देत 
(बरह्म) का माक्षात्कार झस्पर्शयोग' नाम से प्रसिद्ध है। 
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अस्वय-भगवतुपूज्यपादाः च शुष्कतरकंपदून्‌ असन साध्यमिकाध्‌ 
अचिन्त्ये अस्मिन्‌ सदात्मनि श्रान्तान्‌ श्राहुः । 
झोर भगवान्‌ पुज्यपाद (१) भरो शंकराचार्य जी ने भी सुखे 
तर्केकुशल (२) इन माध्यमिकों (माध्यमिकमत के प्रनुयायी शून्य- 
वादी बोद्धों) को अचिन्त्य सदात्मा के विषय सें सदा अस से रहने 
वाला बताया है ॥३०॥ | शः, 
श्री शङ्कुराचायं नें इस सम्बन्ध में कहा है: . | 
नात्य श्रुति मौख्यौ द्मे बौद्धास्तमस्विनः । . . 
पेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचल्ुषः ॥६१॥ 
अच्चय-तमस्विनः श्रनुमानैकचक्षुषः इमे बौद्धः मोर्ख्यात्‌ श्र्‌ तिथ्‌ 
अनाहत्य निरात्मत्वस्‌ ग्रापेदिरे । कि 
ये तमोगुरणी (अज्ञानी) बौद्ध अपनी मूर्खता से अर्थात्‌ भ्रल्पज्ञ 
होते हुए भो अपने ग्रापको सर्वज्ञ मानते हुए, श्रुति की बात को न: 
मानकर निःस्वरूप शून्यभाव-निरात्मवाद-को मान बैठे हैं; क्योंकि 
वे शास्त्र को छोड़ कर मुख्यतया झनुभान की ही आँख से देखते 
हैं ॥३१॥ न र ॥ 
असदूवाद मांनने का दोष | 


ड शून्यमासीदितिब बे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ कि 


(१) ऐश्वर्य सम्पन्न राजा भ्रादि, अथवा, पादपद्यादिविष्णु आदि के अवतार 
जिनके चरणों को पुजते हैं; अथवा भगंवत्‌ गोविन्दपाद के चरण जिनके पुज्य ` 
हे-वे शद्भूराचाय 1. PR 


(९) भति के अविरुद्ध को सुतक और भ्‌.तिबिरद्ध को ढुतक कहते हे). 
कुतं रसहीन और निष्फल होने के कारण शुष्कतक कहलाता है। अ 
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शून्यस्य न तु तथ्ुक्तएुभय व्याहतत्वतः ॥३२॥ 

अन्वय-“चून्यम्‌ श्रासीत्‌” इति सद्योगं ब्रूषे वा सदात्मताम्‌ ? 
तत्‌ उभयं शून्यस्य व्याहतत्व॑तः न तु युक्तम्‌ 1 

हे शून्यवादी ! यह तो बता किं “शून्य था इस तेरे अपने 
वाक्य में तु शून्य के साथ 'ससा जाति (होना) का योग मानता 
है या शून्य को सदात्मा' (सत्स्वरूप) हो मान लेता है ? शून्य के 
ये दोनों ही पक्ष सिद्ध नहीं होते, क्योंकि दोनों श्रवस्थाश्रों सें व्याघात 


दोष झाता है । [उस शून्य को यसत्‌ भी कहता है और फिर उसको 


प्रन्धकार यक्त अथवा भ्न्धकाररूप सुर्य की भान्ति सत्‌ सम्बन्धी वा. 
सत्रूप भी कहता है । इसलिए व्याघातदोष है |] इसलिए न तो 
शन्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध सम्भव है झोर न शून्य कभी सद्‌- 
रूप ही हो सकता है ॥३२॥ 


उदाहरण द्वारा व्याघात का समर्थन 
न: युक्तस्तमसा सुर्यो नापि चासौ तमोसयः। . 
सच्छूयन्ययों विरो धित्वाच्छन्यमासीत्कथं वद ॥३३॥ 


अ्न्वय-सू्यः तमसायुक्तः न, च असौ तमोमयः अपि न।' 


'सत-शुन्ययोः विरोधित्वात्‌ 'शून्यं आसीत्‌' कथं वद ? 


जैसे सूयं न तो अन्धकार से युक्त हो सकता है झौर न वह 
कभी तमोमय ही हो सकता है; ऐसे ही सत्‌ और शून्य का पर- 


: स्पर विरोध है इसलिए, हे शून्यवादी ! यह बता कि 'शूल्य थां यह 


००५ 


तेरा वचन कंसे बनता है ? व्याघातदोष के कारण तेरा यह कथन 


` सवेथा ग्रसंगत है;। 


(शंका) यदि यह कहो कि वेदान्त. के सिद्धान्त में. भी निविकल्प - ब्रह्म 
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में आकाश आदियों की सत्ता संगत नहीं होतीं; इसका उत्तर देते हैं :-- 
वियदादेर्नामरूपे मायंया सुविकल्पिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय-वियतु आदे: नामरूपे मायया सुविकल्पिते शुन्यस्य नाम- 
रूपे च तथा चेत्‌, चिरं जीव्यताम्‌ । 
- आकाश शादि के नाम तथा रूप तो सत्‌ में माया द्वारा कल्पित 
. हैं ओर यदि बौद्ध कहे कि इसी प्रकार शून्य के नामरूप भी कल्पित 
हैं; तब तो भाई ऐसा कहने वाला बोद्ध जुग-जुग जीवे; श्रर्थात्‌ 
इस प्रकार तो वह ठोक सिद्धान्त पर ही ग्रा गया । (अपने सिद्धान्त 
को छोड्कर वेदान्त के सिद्धान्त को मानने वाले बौद्ध का यह उप- 
हास ही है) ॥३४॥ रु 
वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार सब जगत्‌ मिथ्या है;-“झाकाश 
है” इत्यादि रूप में जो सत्ता दोख रही है वह इसलिए कि अधि- 
ष्ठान (यहां सद्बह्मा) का धर्म अध्यस्त पदार्थ (यहां आकाश) में 
प्रतीत हुआ करता है । इसी प्रकार यदि बौद्ध भी शून्य की सत्ता को 
माने तो फिर सिद्धान्त का कोई अन्तर नहों है। 
सतोऽपि नामरूपे ह कल्पिते चेत्तदा बद्‌ | 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न श्रमः क्वचिदौच्यते ॥२५॥ 
अन्वय--सतः अपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत्‌ ?. तदा कुत्र? 
इति वद । निरघिष्ठान: भ्रमः क्वचित्‌ न ईक्ष्यते । ` 
यदि शून्यवादी यह कहे कि यो तो सत्‌ के नाम-रूप भी कल्पित 
हैं; क्योंकि वेदान्तमत में वास्तविक नामरूप. तो होते ही नहीं । 
ऐसा कहने वाले शून्यवादी से सिद्धान्ती पूछता है-हे शून्यवादी ! 
यह तो बता कि सत्‌ के नामरूप किस-किस में कल्पित हैँ? 
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यहाँ तीन पक्ष सम्भव हैं । (१) या तो वे सत्‌ श्रषिष्ठान में 
कल्पित हो । अथवा (२) श्रसत्‌ में अथवा (३) जगत्‌ में । प्रथमपक्षं 
तो बनता ही नहीं है क्योंकि रजत ग्रादि नामरूप की कल्पना उससे 
भिन्न शुक्ति झादि में दोख पड़तो है। इसलिए सत्‌ के नामरूप की 
कल्पना सत्‌ सें हो नहीं हो सक़ती । झसत्‌ की तो सत्ता ही नहीं 
है इसलिए भ्रम का अधिष्ठान ही .जब नहीं है तो भ्रम (म्सत्‌ में 
` नामरूप की कल्पना) किसमें हो? तीसरा पक्ष भी नहीं सिद्ध होता 
क्योंकि सत्‌ से पैदा हुझा जगत्‌, 'सत्‌' के नाम रूप का अधिष्ठान 
नहीं हो सकता । 
यदि यह कहो कि बिना अधिष्ठान के हो नामरूप को कल्पना 
क्यों नहीं कर लेते ? उत्तर देते हैं कि ग्रधिष्ठान रहित भ्रान्ति कभी 
कहीं नहीं दोख पड़ी । | 


वादी की एक शंका और उसका उत्तर 
सदासीदिति शब्दाथेभेदे वैगुएयमापतेत्‌.। . 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात्‌ ।३६। 


अन्वय--'सत्‌ ग्रासीत्‌' इति राब्दार्थभेदे- वेगरुण्यमापतेत्‌; भेदे 
पुनरुक्ति स्यात्‌ ? एवम्‌ मा । लोके तथा ईक्षणात्‌। .. 

(शंका) 'अ्रसदेवेमग्न आसीत्‌' शून्यवादी के इस पक्ष में जेसे 
व्याघात दोष दिखाया है वेसे ही “सदेव सोस्येदमग्र भ्रासीत इस 
वाक्य में भी एक बड़ा दोष है । यह बताम़ो कि 'सत्‌ आसीत्‌-- 
अर्थात !'सत था? इस वाक्य में “सत्‌ और था' इन दोनों शब्दों 
के अर्थ भिन्त-भिन्न हैं या नहीं ? यदि कहो शब्दार्थं भिन्त है तब 
तो सिद्धान्त-भंगरूप विगुणता झर्थात्‌ विरुद्धता ग्रा जाती है-श्रद्दत 
वाद ही तब नहीं ठहरता । यदि अर्थ को अभिन्न मानो तो पुनरुक्ति- 
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दोष है । (उत्तर) यहां ग्रंथ अभिन्न है; और पुनरुक्ति दोष इसलिए 
नहीं हैं कि लोक में समनार्थक शब्दों का प्रयोग देखा जाता है । 
कतेव्यं कुरुते वाक्यं ब्र ते धार्यस्य धारणम्‌ । 
इत्यादिवासनाविष्ट परत्यासीत्स दितीरणम्‌ ॥३७॥ 
झन्वय-कर्तव्यं कुरुते, वाक्य ब्रूते, धार्यस्य घारणथ्‌; इत्यादि- 
वासनाविष्टं प्रति 'सत्‌ आसीत्‌' इति ईरणम्‌ ।' 
इसी का उदाहरण देते हैं--कर्तव्य करता है; वाक्य बोलता 
है; धायं धारण करता है, आदि. (इसी प्रकार खेंच-खेंच-ग्रहो-ग्रहो, 
मारो-मारो, पकड़ो-पकड़ो श्रादि प्रयोग) समानाथंक दो-दो शब्दों का 
प्रयोग करने को वासना जिन श्रोताओंके कान में बैठी हुई है उनके 
प्रति श्रुति ने उनके मुहावरे में यह कह दिया कि उस समय “सत्‌ 
ही था! ॥३७॥ 
(शंका) अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें जब, काल का ही ग्रभाव है तो, 
सृष्टि से “पूर्वं सत्‌ था’ ऐसा कथन अयुक्त है ? उत्तर देते है :- 
काजामावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्यं प्रत्यव तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते ।३८। 
अन्वय-कालाभावे 'पुरा' इति उक्तिः कालवासनया .युतस्‌ शिष्यं 
| प्रति एव । तेन अत्र द्वितीयं न हि शंक्यते । ड 
... काल के ग्रभाव में भो 'पहले हआ' श्रुति का यह कथन भूत, 
भविष्य यादि रूप कालवासनासे युक्त शिष्य या श्रोताके लिए कहा 
गया है, वास्तविकता के प्रभिप्राय से नहीं है । 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले जगत्‌ का प्रागभाव था; श्रतएव 
ब्रह्म सद्वितीय था अर्थात्‌ दूसरा ब्रह्म है। इस शंका के उतर में 
कहते हैं कि थुति का यह कथन तो हवेत के संस्कार रूप वासनाझों 
वाले श्रोता को समझाने के लिए है; इसमें दुसरे ब्रह्म के होने की 
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शंका नहीं करनी चाहिए ॥३२॥ 
2 सिद्धान्त-रहस्य 
चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां होतभाषया 


अड तभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥३&॥ 

अन्वय--चोद्यं वा परिहारः वा द्वैतभाषया क्रियतां; अद्वैतभाषया 
चोद्यं न श्रस्ति । तदुत्तरं अपि न। 

आक्षेप झोर परिहार अर्थात्‌ शंका ग्रौर समाधान तो इतभाषा 
(श्ज्ञान को दृष्टि से ग्रारोपित हवेत को प्रत्यक्ष करने को भाषा) सें, 
धर्थात्‌ व्यवहार-दशा में-ही सम्भव हैं; श्रद्दत-भाषा में अर्थात्‌ 
परमार्थे से तो भ्रद्वंत ही यथार्थ वस्तु है ॥३९॥ 

` स्मृति का प्रमाण 

तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। ` 

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किचिद्वशिष्यते ॥४०॥ 

श्रन्वय-तदा ` स्तिमतगम्भीरं, न तेजः, न तमः, खतं, अनाख्यम्‌ 
अनभिव्यक्तम्‌. सत्‌ किचित्‌ अवशिष्यते । क 

स्मृति सें कहा है कि क्रिया-रहित, गम्भीर (दुरवगाह्यः भन का 
ग्रविषय), तेज से भिन्न (तेजस्त्व जाति का गाय) श्रौर तेज के 
विरोधी तम से भिन्न (अनावरण स्वभाव), व्यापक, भ्रकथनीय, 
अप्रकट (इन्द्रियों का अविषय) . ओर सत्‌ अर्थात्‌ शून्य से भिन्न, 
किचित्‌ भ्रर्थात्‌ 'यह' शब्दसे ग्रभिधेय कुछ पदार्थं शेष रह जाता है। 
सम्पुण देत का निषेध करते-करते, निषेध की भ्रवधि के रूप में 
जो तत्व शेष रह जाता है--जिसका निषेध नहीं हो सकता; वह 
शेष रहा तत्व “सत्‌” है ॥४०॥ ` 
दु एक शंका 
ननु भूम्यांदिकं मा भूत्परमाण्वन्तनाशतः | 
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कथं ते वियतोऽसच्तवं बुद्धिमारोहती ति चेत्‌ | 
अन्वय--ननु परमाण्वन्तनाशतः -भुम्यादिक मा सूत, वियतः 
असत्वं ते बुद्धि कथं आरोहति इति चेत्‌ ? 
. परमाराप्यंन्त पंदार्थो का नाश हो जाने के कारण भूमि, जल, 
वायु ओर अग्नि न रहें, यह तो हम मान सकते हैं परन्तु नित्य 
झाकाश का न रहना तुम केसे मान लेते हो ? की 
उक्त शंका का समाधान - 
अत्यन्तं निजंगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । . 
तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥४२॥ 
श्रन्वय--श्रत्यन्तम्‌ निजंगदु व्योम यथा ते बुद्धि आश्रितम्‌ तथा 
एव निराकाशं सत्‌ मति कुतः न आश्चयते :? 

. है वादिन्‌ ! जैसे तेरो बुद्धिमें यह गाया हुम्ला है कि यह झाकावा: 
सस्पुर्ण जगत्‌ से रहित भी हो सकता है बैसे ही कुछ और श्रधिक 
झागे बढ़कर तु यह भी क्यों नहीं: समझ लेता कि सद्वस्तु भी बिना 
आकाशको हो सकती है। . . :“ ` 

निजंगदूव्योम दृष्ट चेञ्रकाशातमसी विनां। 

. कव ष्टं कि च ते पत्ते न प्रत्यक्षं वियत्खलु ॥ 

अन्वय-निजँगदुष्योम दुष्टं चेत्‌, प्रकाशतमसी विना क्व दुष्टम्‌ ? 


'कि च, ते पक्षे वियत्‌ प्रत्यक्षं: न । Re 

यदि यह सोच कर कि देखे हुए पदार्थ को प्रसम्भव कंसे सान- 
लू, यह कहे कि झाकाश को जगत्‌ से रहित देखा :है; यह कहना 
भो तेरा भ्रसिद्ध है क्योंकि सूर्ये आदि के:प्रकाश् और अन्धकार के 
सिवा अकेले ्राकाश को तुमने देखा ही कहां है? इन दोनोंके बिना 
आकाश कभी रहता हो नहीं है। | द 
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` [सूर्यादि के प्रकाश और अन्धकार दोनों के सम्बन्ध से रूपरहित 
आकाश में भ्रान्ति से नोलापन प्रतीत होता है। यह नीलता ही 
दिखाई देती है, आकाश नहीं । आकाश में इस नीलता का 
आरोप करके वादी "मैंने आकाश देखा है' ऐसा कहता है । वस्तुतः 
प्रकाश .भ्ौर अन्धकार के बिना श्राकाश की प्रतीति नहीं.होती ।] 
फिर तेरे सिद्धान्त में तो आकाश इन्द्रियगोचर भी नहीं है (४ 
सहस्तु शुद्ध॑त्वस्माभिनिश्चितेरनुमूयते । 
तूष्णी स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेशच वर्जनात्‌ ॥ 
अन्वय-शुद्धस्‌ सद्वस्तु तु निश्चितैः अस्माभिः तूष्णीं स्थितौ 
अनुभूयते । च शून्यबुद्धेः वर्जनात्‌ शू्यत्वं' न। | 
सद्वस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह दीखती 
नहीं है; क्योंकि उस (सद्वस्तु) को निश्चयवान्‌ हम लोग, विकल्प- 
रहित उदासीन दशा में, चुप बेठकर अनुभव किया करते हुँ । 
: ` (प्रशन) चुपचाप मौन की :स्थिति में तो शून्य ही हे; क्योंकि 
: दसरी कोई आर वस्तु.भी उस प्रवस्था में प्रतीत नहीं होती । 
/(उत्तर) मौन हो जाने पर, दूसरी किसी. वस्तुका ज्ञान नहीं 
` होता, इसलिए शून्य हो रह गया, ऐसा समभना ठीक नहीं है; 


क्षणूत्यवादीके मतमें आकाश आवरण के अभाव का अधिकरण सिद्ध होता 

है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। न्यायके मतें उद्धुत रूपवाली पुथिवी, जल 

* और तेज द्रव्य. का नेत्र इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है. उद्भूत रूप "गौर स्प 
वाले पृथिवी, जल और तेज का त्वक्‌ इन्द्रिय पे प्रत्यक्ष होता है। श्रो रसना 

और घाण इन इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्षज्ञात नहीं होता; केवल एक-एक 

गुण.का ग्रहण. होता है । आकाश रूप-स्पश गुएवाला है नहीं इसलिए 


आकाय प्रत्यक्ष नहीं होता । 
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क्योंकि शुन्य को शुन्य की प्रतीति नहीं हो सकती । [यहां यह्‌ 
रहस्य है कि यद शुन्य का ज्ञान सम्भव है तो शुन्य का जानने वाला 
भी होगा इसलिए शून्य अर्थात सब का अभाव सिद्ध नहीं होता। 
यदि यह मानें कि शून्य का ज्ञान नहीं होता तो भी साक्षिरहित शुन्य 
सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि निस्फुरणरूप मौन दशा में किसी वस्तु 
का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शून्य के भी ज्ञान के अभाव से तब 
शून्य नहीं है] ॥४४॥ 


स्वगोचर बुद्धि न होने पर भी सद्वस्तु का ज्ञान. 


सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति माएस्त्वस्य स्वप्रभत््रतः | 
निर्सनस्कत्वसाचित्वातसन्मात्रं सुगमं नुणाम्‌ ॥ 
.अन्चय--सद्बुद्धिः अपि न अस्ति चेत्‌ ? अस्य स्वप्रभत्वतः. मा 
अस्तु । निर्मनकस्त्वात्‌ सन्मात्रं नृणाम्‌ सुगमम्‌ । वी 
यदि कहो कि समाधि अवस्था सें सद्बुद्धि भोनहीं रह जाती 
है-उस समय यह ध्यान भी नहीं रहता कि सत्‌. नास की भी कोई 
बस्तु इस संसार में है-तो, इसका उत्तर यह हैं कि उस समय सद्‌- 
' बुद्धि चाहे न रहे, पर यह सत्‌ तत्त्व तो स्वयंप्रकाश पदार्थ है; यह 
. चाहे बुद्धि का विषय न भी रहे तो भी इसका ज्ञान तो होता ही है। 
चह सद्वस्तु उस समाधि अवस्था को, निर्मेनस्कस्थिति को, 
साक्षी होतो है; इस कारण निर्मनस्कस्थिति को जानने वाले (साक्षी) 
के रूप में सन्मात्रवस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों को सुगम 
है ॥४४॥: | प 


इस प्रकार समाधि-अवस्था मे प्रपंचरहित. साक्षी प्रत्यगात्मा का 
ज्ञान होना दिखाकर, सृष्टि से पहले भी सद्वस्तु का ज्ञान ऐसे हो 
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सम्भव है, यह दशति हैं:-- 

सनोजुस्भण्राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः | 

मायाजुम्मणतः पूर्व सत्तथैव निराकुलम्‌ ॥४६॥ 

अ्रन्वय--मनोजुम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः तथा एव 
मायाजुम्भणतः पूर्वं सत. निराकुलम्‌ । 

मनोव्यापार न होने को अवस्था में जेसे साक्षी (आत्मा) निरा- 
कुल (सन के संकल्पविकल्परूप विक्षेप से रहित) होता है, वैसे ही, 
सृष्टि की उत्पत्ति से पुरव प्रलय अवस्था में भी जब कि माया का 
परिणामस्वरूप कार्य (जुस्भण) नहीं हो पाया था, तब सद्ब्रह्म भ्रव्या- 
कुल (माया के कार्य स्थूल-सूक्ष्म-प्रपंचरूपविक्षेप से रहित) था ॥४६॥ 

८ , माया का लक्षण 

निस्तत्त्वा कार्यगस्या$स्य शक्तिमीयाग्निशक्तिवत। 

न हि शक्ति: क्वचित्कैश्चिदूबु ध्यते कार्यतः पुरा ॥ | 

अन्वय---निस्तत्वा कायंगम्या भ्रस्य शक्तिः माया, अरिनिशक्ति- 
वत्‌ । कैश्चित्‌ क्वचित्‌ कार्यतः पुरा शक्तिः न हि बुध्यते । 
. जगत्‌ के फारणभूत वस्तु-ब्रह्म से पृथक्‌ (तत्त्व) वास्तविकता 
जिसकी नहीं है, आकाश भ्रादि कार्यभूत लिङ्गो से जिसको पहचान 
होती है और जो सद्वस्तु को शक्ति है--प्राकाश आदि कार्यों के 
उत्पादन की सामथ्येरूप है, उसको 'माया' कहते हैं । 

जैसे अग्नि आदि शक्तिमान्‌ के अपने स्वरूप से भिन्न, शक्ति 
उसमें रहती है जिसका अनुमान स्फोट आदि से होता है; ऐसे ही 


माया सद्वस्तु की शक्ति है। ु 
'कैश्चित्‌ क्वचित्‌ कार्यतः पुरा शक्ति: न हि बुद्धचते' क्योंकि कोई 


कमाया अनुमान प्रमाण से जानी जातो है । ग्हाँ अनुमान इस प्रकार 
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भी कभी कार्ये को उत्पत्ति से पहले शक्ति को 'नहों जान सकता । 
` इसलिए शक्ति कार्यरूप लिग से हो पहचानी जाती है ॥४७॥ 
माया की. निस्तत्त्वरूपता 
. च सद्वस्तु सतः शक्तिन हि वन्हेः स्वशक्तिता । 
सद्विल्षणतायां ठु शक्त : कि तत्त्वमुच्यताम्‌ ॥ 
अन्वय-सदुवस्तु सतः शक्तिः न। हि वन्हेः स्वशक्तिता न। 
सह्विलक्षणतायां तु शक्त: कि. तत्वं उच्यताम्‌ । ः 
यह सत्‌ की शक्ति सत्‌-रुप हो सकती :है अथवा ग्रसतू-रूप । 
इनमें प्रथम पक्ष नहीं है अर्थात्‌ वह सत्‌ की शक्ति, सद्वस्तु ही हो 
'यह नहीं हो सकता, क्यों कि यदि सत्‌ से भ्रभिन्न होगी तो 'सत्‌ की 
शक्ति क्यों कर होगी ? देखते हैं कि भ्रग्नि स्वयं झपनी शक्ति 
नहीं होती । यदि अग्नि हो अग्नि को शक्ति हो तो, मरिमन्त्र ग्रादि 
प्रतिबन्धो के कारण जो दाह नहीं होता. भ्रथवा प्रतिबन्ध के निरो- 
धक मरिसंत्र ओषधि श्रादि उत्तेजक की विद्यमानता में, प्रतिबन्ध 
के रहते भी जो दाह होता है वे दोनों ही नहीं होने चाहिएं। इन 
दोनों अ्रवस्थाश्रों को देखते हुए यह मानना- पड़ता है अग्नि की 
दाहादि की शक्ति अरिनिरूप नहीं, अग्नि से भिन्न है । 
यदि सत्‌ ही शक्ति को सत्‌ से भिन्न सत्‌ मानें तो उसका स्व- 
रूप बताना चाहिए कि वह कंसा है ? ग्सत. के दो अर्थ हे:--(१) 
एक्‌ निस्वरूप-शून्य-ञ्रोर (२) दुसरा जाप 77 द (२) इसरा बाघयोग्य स्वरूपवानू- स्वरूपवान्‌- 
होगाः-- आकाश आदि प्रपंच कायर अपने कारण विवतोपदानब्रह्म में | 
स्थित शक्तिसे जन्य है; कार्य होने से; प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण ~ 
में स्थित शक्ति से जन्य है 1 अग्नि में स्थित शक्तिसे जन्य विस्फोट भादि 
च्ल Ts और मृत्तिका में स्थित शक्ति से जन्य घट आदि कायें ` 
भा।त्त। 
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सिथ्या। यदि सत्‌ को शक्ति सुत्‌ है तो इन में से उनका :स्वरूप 
कौन साहे? 


माया की सदसदनिवेचनीयता “ 
शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमितीरितम्‌। ` 
न शून्यं नापि सद्यादृक्तादुक्तत्त्वमिहेष्यताम्‌ ॥ 
अन्वय-शुन्यत्वं इति चेत्‌ शून्यं मायाकायंस्‌ इति ईरितस्‌। शून्यं 
. न । सत्‌ अपि न । यादृक्‌ तत्वस्‌ ताहक्‌ इह इष्यताम्‌ । . 
यदि उस शक्ति का स्वरूप शून्य (निःस्वरूप) बताया जाय तो 
शून्य तो माया का कार्य है (देखो इसी प्रकरण का ३४ वां इलोक) । 
इस कारण यही कहना पड़ता है कि वह माया न तो:नरश्ज्ध को 
भान्ति निःस्वरूप ही है ओर न अब्राध्य (सत्य) ही है । यदि तुम 
ऐसा कोई सदसदविलक्षण तत्त्व समझ सकते हो तो वसा तत्त्व 
साया को समझ लो। उस माया का निर्वेचन सत्‌ अथवा असत्‌ 
इन दोनों शब्दों से नहीं हो सकता; इसलिए उसको . सदसदनिवे- 
चनीय कहा है ॥४९॥ 


श्रुति का प्रमाण ` `` 

ना$सदासीन्नो सदासीत्तदानी कि तमूत्तस; | 

सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्‌ ।५० 

ग्न्वय-तद्वानीं न असत्‌ आसीत, नो सत्‌ आसीतु, किन्तु, 
तमः श्रभ्ुत्‌ । सत्‌+-योगात्‌ तमसः सत्वस्‌; न स्वत तस्तिषेघनात्‌ ॥ 

“तम झासीत्‌ तमसा गृढमग्ने' इस श्रुति ने भो इस बात का झनु- 
सोदन किया है। इस का अभिप्राय यह है कि “उस समय न तो 
सत्‌ था झौर न श्सत्‌ था; सब तम ही तम (श्रज्ञान) था । भ्रश्ञान- 
पद की वाच्य मायाकी सदसदनिवचनीयता में ये भूतियां प्रमाण हैं । 

सत्‌ भ्रधिष्ठासरूप, ब्नह्मके कल्पित तादात्म्य सस्बन्धसे ही भ्रज्ञान 
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में सता झा जाती है; स्वभाव से सत्ता श्रज्ञान में नहीं है । क्योंकि 
' श्रुति ने श्रपने मुख से उसके सत, होने का स्पष्ट निषेध कर डाला 


है॥५०॥ - | 
माया की द्वितीयता अमान्य 


अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते। . 
न लोके चैत्रतच्छक्त्यो जीवित लिख्यते पृथक्‌ | 
श्रन्वय-श्रतः एव शुन्यवत्‌ द्वितीयत्वं न हि गण्यते । लोके ` 
` चैत्रतच्छकत्योः जौवितं पृथक्‌ न लिख्यते । 
इस सब का निष्कर्ष यह है कि क्योंकि माया को स्वतन्त्र सत्ता . 
नहीं मानी जातो; इसलिए जैसे शून्य को दूसरा पदार्थ नहीं शिना | 
' जाता इस प्रकार माया को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं गिना जाता । | 
लोक में भी शक्तिमान्‌ पुरुष ग्रोर उसकी कार्य करने की आजीविका | 
रूप सामर्थ्यं का पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया जाता ॥५१॥ 
शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्वर्धते तत्र वृद्धिकृत्‌ | 
न शाक्तिः किंतु तत्कार्य युद्धकृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
अन्वय--शक्तिञ-ग्राधिक्ये जीवितं वर्घते चेत्‌ ? तत्रवृद्धिकृत्‌ 
तत्कार्यं युद्धकुष्यादिकम, न शक्तिः । भ्र 
(शंका) परन्तु शक्ति के अधिक होने पर श्राजीविका बढ़ जाती. 
है; यह देखकर प्रतीत होता है कि शक्ति पुरुष से पृथक्‌ है। (उत्तर) | 
झाजोविका को वृद्धि का कारण शक्ति नहीं भ्रपितु खेती, व्यापार, | 
सेवा रादि हैं । इस प्रकार माया शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है । 
सवथा शाक्तिमात्रस्य न प॒थग्गणना क्वचित्‌ | | 
शक्तिकार्य तु नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्‌ ॥ | 
अन्वय- शक्तिमात्रस्य सर्वथा पथकगणना क्वचित्‌ न । 


ट 1 


शक्तिकार्यं तु नैव ग्रस्ति ; द्वितीय कथं शङ्कयते ? 
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केवल शक्ति की झलग गिनती कहीं नहीं होती । यदि यह कहो 
कि मायाशक्ति से द्वितोय ब्रह्म को न मानो परन्तु मायाशक्ति से 
कार्यो (स्थूल सूक्ष्म प्रपंच) के कारण तो ब्रह्म द्वितीय (पृथक्‌) मानना 
पड़े गा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि उस प्रलयकाल सें शक्ति का 
कार्ये नामरूप भी कुछ नहीं हैं। फिर दूसरे के होने की आशङ्का 
क्यों करते हो ? प्रलयकाल में ब्रह्म श्रोर उसकी शक्ति दोनों: होते 
हैं परन्तु शक्ति की गिनती ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं की जाती । सृष्टि 
रचना के पश्चात्‌ शक्ति के नाना कार्य हो जाते हैं; परन्तु सृष्टि 
रचना के पीछे के कार्यों से, सृष्टिरचना के पूर्वकाल सें . द्वितोयपन 
केसे ्रायेगा ? ; 
सच्छक्ति की एकदेशता I 
न कुत्स्नव्रझवृत्ति; सा शक्तिः किं त्वेकदेशभाक्‌। 


घटशक्तियंथा भूमौ स्निग्धसृद्येव वतते ॥५४॥ 
_ अन्वय-सा शक्तिः इस्स्तन्नह्मवृत्तिः न, किन्तु एकदेशभाक्‌; 
: यथा सुमो घटशक्तिः स्तिरधमृदि एव वर्तते ॥ 1 
माया शक्ति सम्पूर्ण ब्रह्म में है या उसके एक देश में. यदि 
सम्पूरणं ब्रह्म में मानेंगे तो मुक्तों की प्राप्तिके योग्य शुद्ध ब्रह्म (१) हो 
नहीं रहेगा । यदि एक देशमे शक्ति माने तो ब्रह्म को निरवयव कंसे 
सानोगे ? इसके उत्तर में कहते हैं कि शक्ति सम्पूणं ब्रह्मम नहीं रहती, 
शक्ति एकदेशोहै । जैसे घट को उत्पन्न करने की शक्ति सारी पृथ्वी 
में नहीं पितु उसके एकदेश--एक वयव, चिकनी मिट्टी रूप-में ही 
' रहती है ॥५४॥ १ 
(१) वेदान्त- सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानी को माया-अविद्या-भादि प्रपञ्चः 
रहित शुद्धन्ह्म की प्राप्ति होती है। यदि माया सम्पूर्ण ब्रह्म में भानो तो 
` मायाविशिष्ट हो जाने के कारण ब्रह्म शुद्ध कंसे रह सकेगा ! 
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“ शक्ति की-एकदेशता में प्रमाण : 
पादोऽस्य सवी भूतानि -त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः | 
इत्येकदेशवृत्तित्वै मायाया वदति श्रू.तिः ॥५५॥ 

अन्वय-भ्रस्य पादः सर्वाभूतानि त्रिपाद्‌ स्वयंप्रभः अस्ति इति 
श्रतिः मायाया एकदेशवृत्तित्वस्‌ वदति । 

“सम्पूर्ण भूत इसके एक-चतुर्थांश में ही हैं-इसका तीन चौथाई 
“आश अब भो स्वयंप्रकाश हे” इस. श्रुति (यजुवंद अ० ३१) के 
“झाघार पर ब्रह्म की माया उसके एकदेश में ही रहती हे ॥५५॥ ` 
` विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशोन स्थितो जगत्‌ | 

इति कृष्णो;जु नायाह जगतस्तेकदेशताम्‌ ॥ ` 

्रन्वय-:म्रहं इदं कृत्स्नं जगत्‌ एक--ग्र शेन विष्टभ्य स्थितः” 

इति कृष्णः ग्रजु नाय जगतः एकदेशताम्‌ आह । | 

“हे झजु न ! मैं परमेश्वर इस सम्पुरा, परिदृश्यमान जगत्‌ को 

झपने एक ग्रंश से धारण किये हुए हू” यह.कह कर गीता में भग- 
वन्‌ कृष्ण ने भी जगत्‌ की एकदेशता अर्थात्‌ :ब्रह्म के एकदेशः मं | 


रहने को बात कही हे ॥५६॥ : 
ब्रह्म के. निर्माथ स्वरूप में प्रमाण 


स भूमि विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठदशाङ्गलम्‌ । 
विकारावति.चात्रास्ति श्र तिसूत्रकृतोवेच: ॥५७॥ 
वय-सः भूमि विश्वतः वृत्वा दशाङ्ग लं अति+-अ्रतिष्ठत्‌ । 


'विकरावति' च अत्र श्र तिसूत्रकृतो: वचः ग्रस्ति । 
“उस परमात्मा ने भूमि, अर्थात्‌ प्रपञ्च को सब ओर से 


लपेट लिया है, फिर भो उससे दस अंगुल बाहर निकला हुआा है!” | 

` यह थुतिका और विकरावर्ति- प्र्थात्‌ 'विकाररूप कार्यप्रपञ्च से | 
पृथक्‌ हैं यह सुत्रकार व्यास भगवान्‌:का - वचन है । ये दोनों: बचत | 
| 

क “| 

[| 
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इस बात में प्रमाण हैं कि ब्रह्म का मायारहित स्वरूप भी है ॥५७॥ 
श्रुति का अभिप्राय 
निरंशेऽप्यंशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे वेति पृच्छतः। 
तड्भाषयोत्तरं त्र ते श्रुतिः श्रोतहितैषिणी ॥५८॥ 


श्रन्वय-श्रोतहितेषिणी श्र तिः कृत्स्ने ` अंशे वा इति पच्छतः तद-- 
भाषया निरंशे अपि ग्ररं ग्रारोप्य उत्तरं ब्रते । 


ब्रह्म है तो वास्तव में निरंश, परन्तु श्रोताओं का हित चाहने 
:चाली श्रुति ने शक्ति सम्पुरां ब्रह्म में रहती है या ग्रासे? इस 
प्रकार का प्रश्‍न करने वाले ओता को उसकी भाषा में उत्तर देने 


के लिए निरंश में श्रश का ग्रारोप करके उसकी भाषा में ही उत्तर 
दिया है; वस्तुतः तो ब्रह्म निरवयव है ॥५८॥ 
सद्ब्रह्म और पंचमहाभूलो का विवेक; शक्तिवणन का प्रयोजन 


सत्तत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः | . 

वणी भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥ _ 

अ्रन्वय--यथो मित्तिगताः वर्णाः भित्तौ नानाविधस्‌ चित्रम्‌, 
(तथा). सत्तत्गं समाश्रिताः शक्तिः सति विक्रियाः कल्पयेत्‌ । 

जैसे भीतपर पोते हुए पीले, लाल, नीले रादि रंग भीत पर 
अनेक प्रकार के चित्रों को झड्कित कर देते हैं वेसे ही सत्‌-तत्त्व म 
. रहने वाली माया, उस सत्तत्त्व म विक्रिया अर्थात्‌ विविध कार्य 


विद्येषों को उत्पन्न किया कररतो है ॥५९॥ 
माया का प्रथम काय 


आद्यो विकारः आकाशः सोऽवकाशः स्वरूपवान्‌ 

आकाशोऽस्तीति सत्तखमाकारो5प्यनुगच्छति 

अन्वय--पझ्रांयः विकारः आकाशः; स श्रवकाश' स्वरूपवान्‌:। 
आकाश: 'अस्ति' इति सत्‌+तत्वं आकार अपि झनुगच्छति । 
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शक्ति का पहला विकार-कार्य-प्राकाश है, वह श्रवकाश- 
स्वरूप है । “याकाश” यह कहना हो बता रहा है कि सत्त्व शाकाश में 
भी अनुगत हो रहा है: झ्राकाश ब्रह्म का विवत्तेक कार्य है। [यदि 


झाकाश सत्‌ से बना न होता तो “आकाश है? में आकाश के साथ 


होना [सत्ता] का योग कंसे होता ?] ॥६०॥ 
एकस्त्रभावं सत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः | 
नावकाशः सति व्योम्नि स॒ चैषोऽपि द्वयं स्थितम्‌ ॥ 
` ग्रन्वय-सत्वं एकस्वभावम्‌, आकाश; द्विस्वभावकः; सति श्रवकाशः 
न, व्योम्नि च एषः. अपि, द्यं, स्थितम्‌ । 
सत्‌ वस्तु एक (सत्तारूप)--स्वभाववाली है रौर थाकाश दो 
स्वभावला है । सद्वस्तु में 'अवकाश' नहीं है--केवल झकेला सत्‌- 
स्वभाव ही है; आकाश में वह-सत्स्वभाव-ग्रौर यह-अ्वकाश स्व- 
भाव दोनों हैं ॥६१॥ 
यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीच्यते। 
व्योम्नि डौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियत्‌ ॥ 
अन्वय-यद्वा प्रतिध्वनिः व्योम्नः गुणः, असौ सति न ईक्ष्यते 1 
` व्योम्नि सदृध्वनी-द्वौ; तेन सत्‌ एकं, वियत्‌ द्विगुणाम्‌ । 
यथवा इसी विषयको यों समझो कि प्रतिध्वनिरूपशब्द थाकाश 
का गुण है : यह प्रतिध्वनिगुरा सद्चस्तु में नहीं पाया. जाता । 
आकाश में सत्‌ और ध्वनि दोनों हैं; इस प्रकार सत्‌ एक स्वभाव 
वाला शौर आकाश दो स्वभाव का है ॥६२॥ 
सत्‌ और आकाश का मायाकृत विपरीत धमं धमिभाव 
यदि श्राकाश सतृत्रह्वा का कार्य है तो आकाश की सत्ता' यह 
सत्‌ आकाश का घमं केसे प्रतीत होता हे ? इसका उत्तर देते हुए 


कहते हैं :- | 


se शनक) rye 


(: 


च्छ 
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या शक्ति; कल्पेयेद्व्योम सा सद्व्योस्नोरमिन्नताम्‌ । 
आपय 'बमधरमित्व॑ व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
अन्वय--या शक्तिः व्योम -कल्पयेत्‌ सा सदृव्योम्नोः अभिन्नतां . 
आपद्य व्यत्ययेन धर्मंधभित्व॑ कल्पयेत्‌ । 
जिस माया शक्ति ने सत्वस्तु में आकाश की कल्पना की है 
बही शक्ति पहले सत्वस्तु और ग्राकाश के भ्रभेद को कल्पना 
करती है और पश्चात्‌ विपरीत रूप से घमं और धर्मोभाव को 
कल्पना करती है अर्थात्‌ झाकाझ को धर्मी और सत्‌ को धर्म बना 
देती हे । सत्रूप जो धर्मी (ग्ाधार) है उसको घमं (झाशरित) ओर 
झाकाशरूप धर्म (कल्पित श्राथित) को धमो (प्राथय) कल्पित कर 
लेती है । इस प्रकार ग्राकाश को सत्ता का भान होता है ॥६३॥ 
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां ठु लौकिकाः | 
तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌॥ 
अन्वय-लौकिकाः सतः व्योम्नत्वं श्रापन्नं, च ताकिकाः व्योम्नः 
सत्तां अवगच्छन्ति; तत्‌ हि मायायाः उचितस्‌। 
वस्तुतत््व का विचार करने पर ज्ञात होता है जेसे मिट्टी 
घटाकार हो जाती है इसी प्रकार सत्‌ ही झाकाशभाव को प्राप्त हो 
गयां है । लौकिक जन ऐसा ही जानते हैं । परन्तु नेयायिक इससे 
विपरीतरूप में आकाशरूप धर्मी को सत्ता को ओर सत्रूपधसंसय 
सत्ता को मासते हैं । यह विपरोतरूप में दिखाने का कारणा माया 
सें विद्यमान है ही ॥६४॥ 
माया की विपरीत प्रतीति की कारणता का समर्थन 
यद्यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः | 
` अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥६५॥ . 
` अन्वय-यत्‌ यथा वतंते तस्य तथात्वं भानतः भाति, अन्यथा त्व 
भ्रमेण; इति अयं न्यायः सार्वलौकिकः । 


के 
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जो वस्तु (सीप ग्रादि) जिस रूप में रहती है उसका यथार्थरूप | 
तो प्रमाण से ज्ञात होता है श्रोर उसी का दूसरा ग्रयथार्थरूप सन्ति | 
से ज्ञात होता हैं । यह न्याय सर्वलोक प्रसिद्ध है ॥६५॥ 

| रान्ति जन्य विपरीत ज्ञान की निवृत्ति का उपाय 

एवं श्रुतिविचारात्प्रांग्यथा यद्ठस्तु भासते | 

विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 

अन्वय--एवं श्रृतिविचारात्‌ प्राक्‌ यत्‌ वस्तु यथा भासते, 
विचारेण (तत्‌) विपर्येति । ततः तत्‌ वियत्‌ चिन्त्मताम्‌ । 

. इस प्रकार यह निश्चय हो गया कि श्रुति के रहस्य का विचार 
करने .से.पुबं, जो. वस्तु सदब्रह्म, आन्ति से ज॑सा--गगनादिरूप में- 
दीख पड़ता हे, भृति के ग्रथे के विचार से उस वस्त का यथार्थरूप 
ज्ञात होता हे, इसलिए याकाश पर विचार करो कि वह वास्तव में 


क्या हे? ॥६६॥ 
विचार का स्वरूप 


भिन्ने वियतसती शब्दभेदादूबुदेश्च भेदतः 

य्वादिष्वनुवृत्तं सन्न तु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 

अन्वय--भिन्नै . वियत्सती, शब्दभेदात्‌, च बुद्धेः भेदतः। 
वायु दिषु सत्‌ अनुवृत्त; न व्योम इति भेदधीः । 

काश ओर सत्‌ परस्पर भिन्न हैं; क्योंकि उन दोनों के वाचक 
शब्द (नाम) भिन्न-भिन्न हुँ; श्राकाश और सत्‌-ये दोनों शब्द झा- 
पस में पर्याय नहीं हैं; इसलिए भिन्न-भिन्न हैं। तथा इन दोनों से 
उत्पन्न होने वाली बुद्धियां भी भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिये भी ये 
भिन्न-भिन्त हैं । क्योंकि वायु, तेज, जल और पथिवी के साथ तो 
“सत्‌ वायु “सत्‌ तेज” आदि वावयों से, सत भ्रनस्यत प्रतीत होता 
हुं परन्तु आकाश सत्‌ के साथ इस प्रकार अनुस्यूत प्रतीत नहीं 


००८८४ WAS 
# पंचम हाभुत-विवेक प्रकरण-२ # १२९ 


होता : यही भेदबृद्धि है 
सत्‌ का धमित्व और आकाश का धमंत्व 

सत श्रौर आकाश में भेद सिद्ध करनेके पइ्चात, "श्राकाज को 
सत्ता है' इस प्रकार जो झाकाश का घसिभाव (आश्रयभाव) और 
सत, का धर्मभाव (शित भाव) भ्रान्ति (अविचार) से प्रतीत होता 
है, विचार द्वारा उसकी विपरीतता दिखलाते हैं :-- 

सह्ठस्त्वधिकवृत्तित्वाद्धमि व्योम्नस्तु धर्मता | 

घिया सतः पृथक्कारे बू हि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८॥ 

अन्वय--ग्रधिकवृत्तित्वात्‌ सद्वस्तु र्धाम, व्योम्नः तु धर्मता । 
विया सतः पृथककारे ब्र हि व्योम किम्‌ आत्मकस्‌ ? 

जैसे रूप रस झादि गुणों में रहने वाला द्रव्य पदार्थ धर्मी 
होता है इसी प्रकार श्राकाश झादि सब में अनुवृत्त हुआ सत" 
धर्मी अर्थात, आश्रय है । भ्रधिक में वृत्ति होने से सद्वस्तु घर्मा है। 
अधिक वृत्तिको:व्यापक कहते हैं । वही ग्राधाररूप धर्मी होता है। 
जसे रूप रस आदि गुणों का झाश्रय द्रव्य, रूप आदि एक-एक गुण 
से अ्रधिकवृत्ति (व्यापक) होने .से, धर्मी है । 

जो. वस्तु न्यूनवर्ती (श्रल्प) होती है उसे व्याप्य कहते हैं। उसी 
को आधेयरूप धर्म कहा है । जैसे: रूप. श्रादि गुण न्यूनवर्तो (परस्पर 
आर अपने आश्रय द्रव्य से व्यावृत्तः रहने वाले) होने के कारण व्या- 
प्य -आधेय- धर्म हैं। इसी प्रकार यहाँ आकाश, - वायु आदि से 


#प्रत्यकृतत्त्वविवेक के ३ से ७ वें श्लोक तक ज्ञान का अमेद सिद्ध किया है 
और यहां ज्ञान का भेद बताते हैं तथापि यह पूर्वोत्तर विरोध नहीं है क्योंकि 
वहां प्रथम प्रकरण में चेतनरूप ज्ञान का अभेद बताया है और यहां बुद्धि की 
वृत्तिरूप ज्ञान का भेद अभीष्ट है । 
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भिन्न है भ्रतएव वह धर्म भ्रथवा भ्राधेय है। 
(शंका) यदि ऐसी बात है तो जैसे घटद्रव्यसे भिन्न रूप, 
` वास्तविक है; ऐसे ही सत्‌ से भिन्न आकाश भी वास्तविक होगा । 
इसका उत्तर देते हैं:-कि वास्तव में तो सथू किसी भी वस्तु से 
पृथक नहीं हो सकता; परन्तु, 
यदि बुद्धि को सहायता से तुम सत्‌ को पृथक्‌ कर भी लो तो 
यह तो बतायो कि फिर आकाश किस स्वरूप वाला रह गया ? ।६८। 
अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ | 
भिन्नं सतोऽसच्च नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव ॥ 
अन्वय-ततु अवकाशात्मकं चेत्‌ ? असत्‌ इति चिन्त्यताम्‌ । 
सतः भिन्नं च असत्‌ न; इति वक्षि चेत्‌ ? तव व्याहतिः । 
यदि ग्राकाश को सत्स्वभाव न बताकर अबकाशरूप बताझो 
तो, सत्‌ से विलक्षण झसत्‌ मानना पड़ेगा ? सत्‌ से विलक्षणा 
यसत्‌ हो तो होता है । 
यदि यह कहो कि वह सत्‌ से भिन्न भी है और ग्रसत्‌ भी नहीं 
है! तो तुम्हारा यह कथन व्याघात, विपरीत थवा मान्य है । 
मिथ्या का लक्षण 
भातीति चेद्‌भाठु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌। 
यद्सदूभासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥७०॥ 
, अच्वय-भाति इति चेत्‌ ? भातु नाम, तत्‌ मायिकस्य भुषणम्‌; 
यत्‌ असतु--भासभानमु--ततु स्वप्नगजञ-श्रादिवत्‌ मिथ्या । 
ग्रसत्‌ होते हुए भो झाकाश् प्रतीत होता है, तो हुआ करे । 
झसत्‌ होने पर भी प्रतीत होना मायावादी का भूषण है। मिथ्या 
कहत ही उस वस्त, को हैं, जो असत्‌ हो, श्रर्थात्‌ स्वरूप से न हो 
परन्त प्रतीत होती हो; जेसे स्वप्नावस्था के हाथो झादि ॥७०॥ 


> 
| 


# पञ्चमहाभूत-विवेक-प्रकरण-२ क १३१ 


एकसाथ प्रतीयमान वस्तुओं का भेद * 
जातिव्यक्ती देहिदेही युणद्रव्ये यथा प॒थक्‌। `. 
वियत्सतोस्तथैास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 

श्रन्वय-यथा जातिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रव्ये, पृथक्‌, तथा एव 
वियत्सतः पार्थक्यं, ग्रत्र क: विस्मयः ? So 

जसे नियम से सदा साथ दीखने वाले भी जाति तथा व्यक्ति, 
देही तथा देह, गौर गुण तथा द्रव्य, पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, इसी प्रकार 
झाकाश और सत्‌ भो पृथक्‌-पथक्‌ हैं; इसमें श्राइचय की क्या 


७ 


बात है ? ॥७१॥ हि | 
बुद्धोऽपि भेदो नो चित्त निरूढिं याति चेत्‌ तदा| ` 
अनेकाग्र्यात्संशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद |७२॥ 
भ्रन्वय-'बुद्धः अपि भेदः चित्ते.निरूढिं न याति’ इति चेत्‌ ? तदा 
ग्रस्य .ते.रूढ्यभावः अनैकाग्रचात्‌ संशयात्‌ वा.इति वद ।: 
` आकाश और सत्‌ का यह भेद समझा हुआ भी, यदि चित्त 
में न जमता हो तो यह बता कि इस अस्थिरता का कारण चित्त को 
एकाग्रता का न होना है श्रथवा तुम्हारे चित्त में बेठा हुआ कोई 
संशय है ? ॥७२॥ 
अप्रमत्तो भव ध्यानादादये ऽन्यस्मि न्विवेचनम्‌ । 
कुरु प्रमाणयुक्किम्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥७३॥ 
अन्वयः आद्ये ध्यानात्‌ अप्रमत्तः भव; अन्यस्मिन्‌ प्रमाणः 
युक्तिभ्यां विवेचनम्‌ कुरु; ततो रूढलमः भव ॥ 
यदि इस भ्रूढिका कारण भ्रनेकाग्रता है, तब तो पने मन 
को सावधान कर । यदि कोई संशय रह गया हो तो, प्रमाण और 
य॒क्तियों द्वारा उसका विवेचन कर, उसे मिटा डाल। इन दोनों 
साधनों द्वारा सत्‌ झौर भ्राकाश- का भेद निश्चित हो जायगा । 
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ध्यानान्मानायुक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः | 

न कदाचिद्वियत्सत्यं सइस्तु च्छिद्रवन्न च ॥७४॥ 

अन्वय- घ्यानात्‌ मानात्‌ युक्तितः अपि वियत्सतोः भेदे रूढे, 
वियत्‌ कदाचित्‌ न सत्यम्‌, च, सद्वस्तु अपि छिद्रवत्‌ न। ` 

ध्यान (प्रत्यय की एकतानता), प्रमाण (६७वें इलोक सें कहा 
गया) तथा ६८ वें इलोक में बित युक्ति द्वारा थवा निदिध्यासन 


शादि द्वारा झाकाश योर सत्‌ का भेव जब चित में भली भांति 
जम जायगा तो झाकाश कभी सत्य प्रतीत न होगा झौर यह भी. 


ज्ञात हो जाएगा कि सद्वस्तु में छिद्र अर्थात्‌ आकाश नास को कोई 
बस्तु नहीं है ॥७४॥ 


सत्‌ गोर आकाश के विवेक का फल हँ 
ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वकम्‌ । 
सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निरिछिद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥७५॥ 
अन्वय-ज्ञस्य व्योम सदा निस्तत्वोल्लेखपूवंकं भाति। अस्य 


सद्‌ वस्तु ग्रपि निरिच्छद्रत्वपूर्वंकं विभाति ॥ 


ज्ञानी पुरुष को जब कभी व्यवहार में झाकादा की प्रतीति होती ` 


है तब उसे साथ-साथ ग्राकाश की निस्तत्त्वता का भी ज्ञान रहता है 
और उसको जब-लब सद्वस्तु का भान होता है तब-तब यह ज्ञात 
भी रहता है कि यह सद्वस्तु आकाशरहित हे ॥७५॥ 
वासनायां प्रवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ 
सन्मात्रबोधमुक्तं च इष्ट्वा विस्मयते बुध; ॥७६॥ 


अन्वय-वासनायां प्रवृद्धायां वियतुसत्यत्ववादिनं सन्मात्रबो धमुक्तं 
च हष्टूवा बुधः विस्मयते । 


[प्राकाश की असत्यता गौर सतु की सत्यता के बार-बार 
अनुभव करने से उत्पन्न, जो पीछे स्मृति का हेतु होता है वह संस्कार 


|| 
का 
। 


। 


es - प य्य अ. 


क पंचमहाभूत-विवेक प्रकरण-२ ७ १३३: 


हढ़ होकर वासना बनता है । ] बासना जब (बढ़) दृढ़ हो जाती है, 
तब श्राकाश ओर सत्‌ को यथार्थता को जानने बाला ज्ञानी, श्राकादा 
को सत्य मानने वाले और प्राकाशरहित सत्‌ वस्तु को न जानने 
वाले पुरुष को देखकर श्राइचयं करने. लगता. है ॥७६॥. 
सत्‌ का वायु आदि से विबेक 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते |. 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ः॥७७॥ 
` अन्वय-एवं ग्राकाशमिथ्यात्वे ` सत्सत्यत्वे च वासिते घ्नेन 

न्यायेन वायु+झआदेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ । 

इस प्रकार जब श्ाकाश का मिथ्यापन र सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार चित्त में जम जाय तो, इसी न्यायं-शैली-के हारा 
वायु ग्रादि चारों भूतो से सद्वस्तु को भिन्न करके जान लेना 
चाहिए ॥७७॥ 

वायु का सद्वस्तु से परम्परागतं तादात्म्यं सम्बन्ध र 

झाकाझ के कार्ये वायु का प्रकारण सत्‌ से _ तादात्म्य: सम्बन्ध 
तो हे नहीं, फिर उसका सत्‌ से भेद-विवेचन व्यर्थ ही है, इस 
आशंका के उत्तर में कहते हैं:-- क 

सद्घस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम्‌ | 

वियत्तत्राप्येकदेशगतोः वायुः प्रकल्पित; ॥७८॥: 

अन्वय---संद्वस्तुनि एकदेशस्था. माया, तत्र एकदेदागं वियत्‌ । 
तत्र अपि एकदेशगतः वायुः प्रकल्पितः । 

सद्वस्तु के किसो एक देश. में माया पड़ी हुई है और माया 
के किसी एक देश सं ्राकाश. है; उस झ्ाकाश के भो एक देशः से 
बाय की कल्पनाक को गई है ॥७८॥ क 

_ प्राकाश, माया-उपहित-चेतन में कल्पित: है, इसलिए अन्य" कल्पित 
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सत्‌ और वायु का धर्म से भेद-ज्ञान कराने के लिए वायु के 
धर्मो का उल्लेख करते हैः-- 1 Ie 
र er 
शोषस्पर्शो गतिवेंगो वायुधर्मा इमे मताः | 
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि-वायुगाः ॥ 
अन्वय-शोषस्पर्शो, गतिः, वेगः; इमे वायुधर्माः मताः । सन्माया- 
व्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः, ते अपि वायुगाः । . ` 
शोष, स्पर्शे, गति तथा वेग-ये चार-वायु के पने घ्म हैं । 
सत्‌, साया रौर आकाशके जो क्रमशः तीन स्वभाव-सत्ता, मिथ्या- 
पन शोर शब्द-हैं; वे भी वायु में हैं ॥॥७९॥ " 
ha 
वायुरस्तीति सद्भाव: सतो वायौ पृथक्कृते । 
निस्तत््वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ 
अन्वय--वायुः अस्ति इति सदृभावः वायौ, सतः पृथक्कृते निस्त- 
त्वरूपता मायास्वभावः, व्योमग: ध्वनिः । लय 
“वायु है' इस व्यवहार के हेतु सद्रूपता है: वह॒सद्रूपता 
वायु में सत्वस्तु का घमं है । वायु के सतवस्तु से पृथक्‌ कर लेने 
पर जो निस्तत्वरूपता (मिथ्यात्व) है वह वायु में माया का घमं 


आया हुमा है। श्रोर श्राकाश से वायु में आता हुआ शब्द उसका 
तीसरा धर्म हे ॥८०॥ 


सतो हि टं एक शंका 
ऽचुशृत्तिः सवत्र व्योम्नोनेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमानुवृत्ति रधुना कथं न व्याहतं वचः| ।८१॥ 


अन्वय--सतः सर्वत्र अनुवृत्तिः, व्योम्नः ना इति पुरा ईरितम्‌ । 
अघुना व्योमानुवृत्ति: (उच्यते); वचः कथं व्याहृतं न ? चि 


इसी प्रकरण के ६७ वें इलोक में कहा है कि ¬ भजग के ६७ मे श्लोक में कहा है कि सत्‌ की सर्वत्र” 


कल्पित (अध्यस्त). है; यह प्रभिश्राय है। 


का अधिष्ठान नहीं 
का अधिष्ठान नहीं बन सकता । अत 


एव यहां आकाश-[-उपहित-[-चेतनमें वायु | 
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ग्रनुवत्ति है, आकाश को नहीं । अब उसके विपरीत वायु में श्रा- 
काश की अनुवृत्ति बता रहे हो; तुम्हारे कथन में क्या यह व्याघात 
(पुर्वापर विरोध) दोष नहीं है ? ॥८१॥ 


समाधान 

छिद्वान॒वृत्तिनेंतीति पूर्वोक्तिरधुनात्वियम्‌ | 

शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 

अन्वय--'छिद्रानुवृत्ति: न इति पूर्वोक्तिः, अघुवा तु इयं शब्दानु- 
वृत्तिः एव उक्ता वचसः व्याहतिः कुतः ? 

इस शंका का समाधान यह है कि ६७ वें इलोकमें कहा गया था 
कि छिद्र भ्र्थात्‌ अवकाशरूप लक्षण वाले झाकाश को श्रनुवृत्ति 
नहीं होती । भ्रब तो शब्द की श्रनुवृत्ति कही है, अवकाशरूप 
स्वरूप को अनुवृत्ति नहीँ; इसलिए वचन का व्याघात केसे हुआ ? 

वायु में माया की अकायंता की शंका 

ननु सद्वस्ठुपार्थक्यादसत्त्वं चेत्तदा कथम्‌। 
` _ ग्रव्यक्तमायावैषस्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 

अन्वय-ननु, सद्वस्तुपार्थंक्यात्‌ श्रसत्वं चेत्‌, तदा अव्यक्तम्राया- 
वैषम्यात्‌ अमायामयता अपि कथं नो ? 

हे सिद्धान्तो ! यदि तुम वायु को सद्ब्रह्म से विलक्षण होने के 
कारण भ्रसत्‌ (मायामय) मानते हो तो यह बताओों कि जब यह 
वायु, जो कि व्यक्त है, व्यक्तरूपा साया से भी विलक्षण है तो फिर 


इसे ग्रमायामय-सत्य-भी क्यों नहीं सान लेते ? ॥८३॥ 
समाधान 


स॒ 
निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका । 
सा शक्तिक्रार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनो; ॥८३॥ 
प्रन्वय-पत्र मायात्वस्य प्रयोजिका निस्तत्वरूपता एव । सा, 
व्यक्ताव्यक्ततवमेदिनोः शक्तिकार्ययोः तुल्या । 
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मायामय होने का कारण श्रव्यक्तता नहीं अपितु .निस्तस्वता ही 
है; निस्तत्वता के कारण ही वायु को मायामय (सत्‌) कहा गया 
है । और वह निस्तत्त्वरूपता ही, व्यक्त और .प्रव्यवत.. में भेद रखने 
वालो शक्ति में तथा उसके कार्यों में--दोनों में-समान है । [निस्त- 
त्वरूपता अव्यक्त माया में भी हे ग्रोर माया के कार्य व्यक्त वाय॒ 
आदि में भी पाई जाती है। माया और मायाके कार्यों में केवल 
श्रव्यक्तता और व्यक्तता का भेद है ।] ॥८४॥ ` 

व्यक्तता-श्रव्यकतता का विचार प्रस्तुतानुपयोगी 

सदसत्त्वविवेकस्य `प्रस्तुतत्वात्स चिन्त्यताम्‌ । 

असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयाऽ्रकिम्‌ || 

अन्वय--सदसत्वविवेकस्य. प्रस्तुतत्वात्‌ सः चिन्त्यताम्‌; श्रसतः 


श्रवान्तरः भेदः आस्ताम्‌ । अत्र तच्चिन्तया किस्‌ ? ` 
जब माया ग्रौर उसके कार्य वायु आदि में निस्तत्वरूपा समा- 
नता है तो उनमें व्यक्त +-झव्यक्त का भी भेद क्यों हो ? इसके 
उत्तर में कहते हैं कि यहां तो सत्‌ और असत्‌ के विवेक का ही 
प्रसंग हैं; उसी का विचार हमें करना चाहिए । माया और माया 
के कार्यभूत असत्‌ पदार्थ के जो व्यक्तता-श्रव्यक्तता-छप अवान्तर भेद 
उन्हें रहने दो; उनका यहां प्रसंग ॥ 
दाह 5 द हां प्रसंग ही नहीं हैं; . तो उनका यहां 
सद्ठस्तु बह्म शिष्टो शो वायुर्भिथ्या यथा वियत्‌ | 
॥ वासयित्वा चिरं वायो मिथ्यात्वं मरुत्‌ त्यजेत्‌ ॥८६॥ 
) अन्वय--सत्‌ वस्तु ब्रह्म, रिष्टः अंश: वायुः मिथ्या, यथा 
वियत्‌ । इत्यं चिरं वायोः मिथ्यात्वं वासयित्वा मरुत्‌ त्यजेत्‌ । 
वायु में जितना सत्‌ अनश है, बह ब्रह्मरूप है; शेष झ श निस्त- 
तत्वता, शब्द, स्पर्श रादि वायु का स्वरूप है। वह वायु आकाश के 
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समान निस्तत्वरूप (ग्रधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न सत्ता के अभाव वाला 
होने से मिथ्या) हे । इस प्रकार चिरकाल तक वायु के मिथ्याभाव 
का निश्चय करके, मुमुक्षु, वायु को छोड़ दे : “वायु सत्य है! इस बुद्धि 
को छोड़ दे ॥८६॥ 
सत्‌ और : अग्नि का विवेक ` 
` चिन्तयेद्वह्विमप्येवै मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ ।' 
ब्रझाण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
अन्वय---एवं मरुतः न्यूनवतिनं वह्निम्‌ अपि चिन्तयेत्‌ । ब्रह्माण्डा- 
वरणेषु एषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ 
बायु से दस अंद न्युन देश में रहने वालो वह्वि का भी इसी 
प्रकार विचार करे [ग्रौर ग्रंत में उसकी भो सत्यत्वबुद्धि का परि- 
त्याग कर दे]। ८८ वें इलोक में ग्राकाश आदि का जो न्यूनाधिक 
, विचार बताया है वह लोकमें चाहे न होता हो, पृथिवी, जल, रिन, 
बायु आदि समस्त ग्रावरणों में किया जाता है ॥८७॥ 
- बायोर्दृशांशतो न्यूनो वह्िवायोप्रकल्पितः | 
पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशौमूतपञ्चके ॥८८॥ 
अस्वय--वह्लिः वायोः दशांशतः न्यूनः; सःच वायौ प्रकल्पितः । 
भ्रूतपञ्चके पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशः (वतते) । 
अग्नि वाय के दसवें भाग के बराबर है [यदि दस भाग वायु 
है तो झग्नि एक भाग है] झग्ति भो वस्तविक पदार्थ नहीं है; 
बाय में कल्पित है, वायु-उपहित-चेतनमें कल्पित है । यह त्यूनाधि- 


कता. स्वकपोलकल्पित नहीं है अपितु पुराणों के कथचानुसार इन 
. पाँच भतों में ॐ भाग के अनुसार क्रम से स्यूनाधिकभाव है ॥८८॥ 
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वह्नि का स्वरूप 
बह्निरूष्णः प्रकाशात्मा पूवोनुगतिरत्र च | 
अस्ति वह्निः सनिस्तत्त्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि || 
श्रन्वय-वन्हिः उष्णः प्रकाशात्मा च । अ्रत्र च पूर्वानुगतिः। 
अस्ति वन्हि :, सः निस्तत्वः, दाब्दवानु स्पशंवान्‌ ग्रपि । 
बह्वि उष्ण है आर प्रकाशस्वरूप है । इसमें भी वायु की भांति 
ूर्वानुगति (कारण के धर्मो की ग्रनुगति) हो रही है । इसीलिए कहा 
जाता है कि वह्लि 'हे', मिथ्यारूप है, शब्दवान्‌ है ग्रौर स्पाचान्‌ है । 
सन्मायाव्योमवाय्वंशैयु क्तस्याग्नेनिजो गुणः । 
रूपं तत्र सतः सवमन्यद्बुद्धधा विविच्यताम्‌ || 
अ्न्वय-सन्मायाव्योमवाय्वंशेः युक्तस्य श्रग्नेः निजः गुणः रूपं 
अस्ति । तत्र सतः ग्रन्यत्‌ सर्व॑ बुद्धया विविच्यताम्‌ । | 2 
सत्‌, साया, आकाश तथा वायु इन 'चार कारणों के ग्रश 
क्रमशः अस्तित्व, मिथ्यात्व, शब्द ्रौर स्पशं ये चार धर्म हैं, उनसे 
युक्त अग्नि का श्रपनागुरा (धम) 'रूप' है । इनमें से 'सत्‌' को छोड़ 
कर दोष सब धर्म मिथ्या हैं, बुद्धि द्वारा इस बातका विवेचन (पृथक्‌ 
करण) कर लेना चाहिए ॥&०॥ 
सत्‌ और जल का विवेक 
सतो विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते। 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥ . 
| भ्रन्वय-वन्हो सतः विवेचिते, (तथा वन्हो) मिथ्यात्वे बासिते, 
आपः दशांशतः न्यूनाः इति चिन्तयेत्‌ । 
सत्‌ से अग्नि के विविक्त कर लेने और अग्नि के मिथ्यात्व के 
वृढनिद्चित हो जाने पर यह चितन करना चाहिए कि जल भो प्रर्त 
से दस श्र कम है, और वह भो प्रग्नि-उपहित-चेतनमें कल्पित है। 
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सन्त्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः सशब्दंस्पर्शसंयुताः । 
रूपवत्यो ऽन्यधमोचुवृत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥&२॥ 
_अन्वय-अ्रन्यघर्मानुवृत्या भ्रमुः आपः सन्ति, शून्यतत्बाः, सशब्द- 
स्पशेसंयुताः रूपवत्यः । स्वीयः गुणः रसः ॥ .. : 
कारणों के धर्सो' को भ्रनुगति होने से ही 'यह जल. है', “यह 
जल मिथ्या है', “यह शब्द, स्पश झर रूपवाला हैं, ऐसा कहा जाता 
है । जल का अपना गुण केवल 'रस है ।९२।॥ | 
र ` सत्‌ और पृथिवी का विवेक 
सतो विवेचितास्वप्स तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
भूमिर्दशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥ 
अन्वय--्रप्सु सतः विवेचितासु तन्मिथ्यात्वे च वासिते, समि: 
दशांशतः न्यूना अप्सु कल्पिता इति चिन्तयेत्‌। ` 
सत्‌ से जलों को विविक्त कर लेने और उनके मिथ्यात्व का 
निश्चय हो जाने पर फिर यह निश्चय करे भूमि .जल से दस 
श्र कम है झोर वह भी जल-उपहित-चेतन में कल्पित है ॥६३॥ 
`अस्ति भूस्तत्त्वशून्याऱयां शब्दस्पर्शौ सरूपको | 
` रसश्च परतो गन्धो नैजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥६४॥ 


: पृथक्कृतायां सत्तायां भूसिसिथ्यावशिष्यते । 

अन्वय-भूः रस्ति, तत्वशून्या, ग्रस्यां सरूपको च रसः परतः; 
गन्धः नैजः, सत्ता विविच्यताम्‌ । सत्तायां पृथक्‌ कृतायां भ्रमिः मिथ्या 
अवशिष्यते । अं 

भूमि: “है', वह 'निस्तत्त्व (मिथ्या) है, इस पृथिवी में शब्द, 
स्पर्ष, रूप तथा रस ये गुण दूसरों (क्रमशः सत्‌, माया, . झाकाश, 
वायु, तेज और जल कारणों) से झाये हैं । पृपिवी का झपना गुण 
(धर्म) गन्ध है । उन सब में से सत्ता को पृथक्‌ करना हे ॥९ढ _ 

सत्ता के पृथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदार्थ 'मिथ्या रह 
जाता है । र 
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सत्‌ झौर भूतों के का यं-ब्रह्माण्डः आदि-का विवेक | 
भूमेदंशांशतो न्यूनं ब्रह्माण्ड भूमिमध्यगम्‌ ॥६५॥ 
अन्वथ-भूमिमध्यगं ब्रह्माण्डं भूमेःः दर्शांशतः न्यूनम्‌ । 
भौतिक ब्रह्मांड झादि से सत्‌ का विवेक करने के लिए, ब्रह्मांड 
झादि की स्थिति का वरन करते हुँ;--पुथ्वी से दस खश कम 
चोदह भुवनो के रूप में विद्यमान अरह्माण्ड' है; वह. पृथ्वी के सध्य 
में स्थित है । [इसका एक अर्थ यह भो है कि वह ब्रह्मांड आकाश 
में घूमते रहने वाले भूमि के खण्डों (परमाणु): से बना हुआ 
है। परन्तु 'पृथिवी जिस ब्रह्माण्ड के मध्य. में. स्थित. है--ऐसा अर्थ 
होना ठीक प्रतीत होता है ।]. यहां भतल, वितल, सुतल, तलातल, 
रसातल, महातल ओर पाताल ये सातलोक नोचे झौर' भूः, भुवः,स्वः, 
महः, जन, तप आर सत्य ये सात ऊपर, इस प्रकार-चौदहभुबन हैं। 
- ब्रझाण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश ।. 
सुवनेषु वसन्त्येषु. प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय-ब्रह्माण्ड मध्ये चतुर्देश भुवनानि' तिष्ठन्ति-। एषु भुवनेषु 
प्राणिदेहाः यथायथं बसन्ति। ` 
ब्रह्माण्ड में चोदहभुवन' (लोके) विद्यमान हैँ; इन चोदहभवनों 
में प्राणियों के देह व्यवस्थानुसार रहते हैं । 
ब्रह्माएडल्लोकदेहेषु सद्घस्ठुनि पृथक्कृते | 
असन्तो5एडादयो भान्तु तङ्कानेऽपीह्‌ का क्षतिः. 
' अन्वय-ख्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथकङृते, असन्तः भ्रण्डादयःः 
(यदि भान्तिं) भान्तु; तद्भाने प्रपि इह का क्षति: ?' २ 
ब्रह्माण्ड, चोदह भुषन-पोर प्राणियों के देहों में से सद्बस्तु के 
पृथक्‌ कर लेने पर भी यदि प्रसत्‌ ब्रह्माण्ड झादि का भान होता है, . 
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तो होता रहे । इनका झसत्‌ रूप से भान होने पर भो ग्रद्वेतवस्तु 
में कोई हानि हे । जेसे, मृगजल को प्रतीति से उसकी अधिष्ठान 
पृथ्बी गोली नहीं होती ऐसे ही जगत्‌ की भिथ्याप्रतीति से उसके 
श्रधिष्ठान ग्रद्वेत ब्रह्म को कोई हानि नहीं होती ॥६७॥ 
भूतमौतिकमायानामसत्तवेत्यन्तवासिते | 
. सहुरत्वद्वौ तमित्येषा धी विपर्येति न क्वचित्‌ ॥६८॥ 
झन्वय-सूतभौ तिकमायानां असतवे ग्रत्यन्तवासिते 'सदवस्तु भर्त’ 
इति धीः क्वचित्‌ न विपर्येति । 
आकाश झादि पांचभूत, ब्रह्माण्ड झादि भौतिक झोर इसको 
काररारूप माया-इन तीन-की भ्रसत्ता अर्थात्‌ मिथ्यात्व की वासना 
के, विवेक और ध्यान से चित्त में वृढ जम जाने पर, “सद्बस्तु 
अद्वेत ही है” यह बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती ॥९८॥ 
मिथ्याख के निश्चय होने पर मी व्यवहार का म्लोप 
सद तात्यथग्भूते ढ ते भू्यादिरूपिणि । 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दृष्टा तथैव सा ॥९९॥ 
अन्बय-भुम्यादिरूपिणि द्वैते सदद्वैतात्‌ परथकसते तत्त दर्थेक्र्या 
लोक्ने यथा इष्टा तथा एव सा । 
जब भूमि झादि रूपघारी इस द्वैत जगत्‌ को, सत्‌ भद्वतसे पृथक्‌ 
(मिथ्या) जान लिया जाता है तब भी उन भूमि झादि में उस-उस 
निमित्त से जो प्रवृत्ति (क्रिया) है बह लोक में वेसी ही रहती है 
जेसी कि पूव ग्रज्ञानकालमें अनुभव को जाती रही है । विवेक, व्यव- 
, हार को रोकता नहीं है: जो काम कषुर: देहाभिमान को प्रेरणा से 
होते थे बे प्रब ग्रात्मा को मरता, सच्चिदानन्दरुपता तथा सार्वात्म्य 
को वृष्टि से होने लगते हैं ॥६९९॥ 
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सांख्यकाणादबौद्धाथेजंगद्भेदो यथा यथा | 
उत््ेच्यतेनेतयुक्तया भवत्वेष तथा तथां ॥१००॥ 
अन्वय-सांख्यकाणादबोद्धाद्चैः अनेकयुक्त्या यथा यथा जंगदभेदः 
उत्प्रेक्ष्यते एष तथा तथा भवतु । ` 
कपिलमत के अनुयायी सांख्यवादी, कणादमत के अनुयायी 
बेशेबिक झर माध्यमिक, योगाचार, सोत्रारितिक तथा बेभाषिक ये 
चार बुद्ध के शिऽ्य-बोद्ध-तथा नैयायिक आदि ने अनेक युक्तियों 
से जिस जगदूभेद को कल्पना को है वह वेसा ही रहे; उस व्याव- 
हारिक भेद को हस भी मानते हैं। इसलिए उसके खण्डन का 
प्रयत्न नहीं करते ॥१००॥ x 
अज्ञात सदद्व तं निःशांकैरन्यवादिभिः | 
.- एवं. का क्षतिरस्माकं तदूढ तमवजानताम्‌ ॥१०१॥ 
रस्वय-भ्रन्यवादिभिः निःशंकेः अवज्ञातं सदद्वैतं, तदु-द्वेतं अव- 
जानतां श्रस्माकं एवं का क्षतिः ? 
यदि यह शंका करो कि जिस सत्वभेद को थन्यवादियो ने 
प्रमाणों से सिद्ध किया है उसको उपेक्षा करना उचित नहीं है तो 
हमारा उत्तर यह है कि जब ग्रन्यवादियोंने निःशंक होकर श्रुति श्रादि 
से सिद्ध सद्‌ श्रदवंत की ग्रवज्ञा को है तो श्रुति, युक्ति और अनुभव 
द्वारा उनके देत की अवज्ञा करने में हमारी कया हानि है? कुछ भी 
हानि नहीं है ॥१०१॥ न डी 
र द्वैतावज्ञा का प्रयोजन-जीवन्युक्ति 
` ह तावज्ञा सुस्थिता क ते घीः स्थिरा भवेत्‌ । . 
स्थय तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥१०२॥ 
__अन्वय-दवेताबज्ञा सुस्थिरा चेत्‌, धीः द्ग ते स्थिरा भवेत्‌ । तस्याः 
स्थैये एषः पुमान्‌ जीवन्सुक्तः इति ईय॑ते । पक्का 
द्वतावज्ञा से यह लाभ होता कि जब द्वंतावज्ञा पुरांरूप से 
दृह्‌ हो जाती है तब साधक को बुद्धि भरवत में स्थिर हो जाती है। 


र 
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उस बुद्धि के स्थिर हो जाने पर वह स्थिरबुद्धि पुरुष 'जोवन्मुक्त' 
कहलाने लगता है ॥१०२॥ र 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ | नैनां प्राप्य बिसुह्यति | 

स्थित्वास्यामन्तकाले पि ब्रह्म निवीणमृच्छति ॥१०३॥ 

अन्वयं-पार्थ ! एषा ब्राह्मी स्थितिः, एनां, प्राप्य न विमुह्यति । 
अन्तकाले ग्रपि भ्रस्यां स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति । 

केवल जीवन्मुक्ति ही नहीं, अ्रपितु, विदेहमुक्त भी द्वैतावज्ञा का 
फल है । भगवद्गीता ध्याय २ श्‍लोक ७२ में कहा हे-हे अजु न ! 
यहां तक ब्राह्मोस्थिति-ब्रह्मनिष्ठा-(सब कर्मो को छोड़कर ब्रह्मस्वरूप 
से स्थिति) बतलाई । इस स्थिति को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर भ्रांत 
नहीं होता । यदि मनुष्य अन्तकाल में भी इस स्थितिमें ठहर सकता 
. हो तो बह ब्रह्मभावरूप विदेहमुक्तिमय ब्रह्म-निर्वारत को प्राप्त करता 
है । [जब प्रपंच की प्रतीति न हो और श्रव तब्रह्मस्वरूप से स्थिति 
हो तंब विदेहमुक्ति होती हे ] ॥१०३॥ 

: 'अन्तकाल, का अथे 

सद्ट्वौतेनृतद्वैते यदन्योन्येक्यवी्षणम्‌। 

तस्यान्तकालस्तद्‌मेदबुद्धिरेव न चेतरः ॥१०४॥। 

अन्वय--सदद्वेते अनृतद्वैते यद्न्योत्यैकवीक्षरं तद्भेदबुद्धिः एवं 
तस्य अन्तकालः, न इतरः । 

यहाँ ग्रन्तकाल का र्थं वर्तमान देहका विनाश नहीं है; भ्रपितु 
सद्रूप श्वेत गोर मिथ्यारूप द त में जो अन्योन्याध्यासरूप एकता 
का ज्ञानरूप भ्रम हो रहा था उस एकता के भ्रसज्ञान का अन्तकाल 
झर्थात्‌ 'सद्‌ अहर त' ओर मिथ्या त को क्रमशः सत्य ओर मिथ्या 
जानकर उन में भेब समझना ही झन्तकाल है ॥१०४॥ 


यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोस्ठु प्रसिद्धितः । 
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तस्मिन्कालेपि नभ्रान्तेर्गतायाः पुनरागमः ॥१०५॥ 
अच्चय--यद्वा प्रसिद्धितः प्राणस्य वियोगः श्रन्तः कालः अस्तु । 
तस्मिन्‌ काले अपि गतायाः श्रान्तेः पुनः आगमः न। 
अथवा लोक में प्रसिद्ध होने के कारण देह से प्रधानालिग प्राणों 
के वियोग को हो अन्तकाल मान लो-इस में भी कोई दोष नहीं 
है । क्योंकि जो आन्ति उस समय नष्ट हो जाएगी वह फिर कभी 
लौटकर आनेवाली नहीं है ॥१०५॥ 
नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन्भुवि | 
मूच्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्भ्रान्तिर्न सर्वथा ॥ 
अन्वय--एषः नीरोगः उपविष्टः, वा भुवि विलुठन्‌ रुग्णः, वा 
सूछित: प्राणान त्यजतु; भ्रान्तिः सर्वथा न। 
जिस ज्ञानी को द्वेतावज्ञा स्थित हो चुकी है वह चाहे तो नीरोग 
होकर, चाहे बेठे-बेठे, चाहे रोगी होकर या सूमि पर पड़ा-पड़ा, या 
मूर्छावस्थामें, प्रारों का त्याग करे, उसे फिर भ्रान्ति नहीं हो सकती ।: 
ज्ञानी चाहे 'ब्रह्म वाहं. या राम-राम? कहता हुआ, या पीड़ा 
से व्याकुल हो 'हाय-हाय' करता हुथ्रा, प्राणत्याग . करे; :वह-चाहे 
काशी शादि पवित्र देश में श्रथवा मघाक्षेत्र आदि अपवित्र स्थान में, 
उत्तरायण श्रादि उत्तम काल में ग्रथवा दक्षिणायन दिः ` निकृष्ठ- 
काल में प्राण त्याग करे-उसको 'मे. देहादिक हँ 'जोव हूं” आदि 
आन्ति नहीं होतो । ज्ञानी के देहत्याग मे कोई नियम नहीं है; 
परन्तु उपासक के देहत्याग के विषय सें नियम है ॥१०६१। . 
“दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्मतेप्ययम्‌ | 
परेद्युनीनधीतः स्यत्तद्वद्विया न नश्यति ॥१०७॥ 
अन्वय--यथा दिने-दिने अधीते (वेदे) ` स्वप्नसुप्त्यो: ¦ विस्मृते 
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अपि श्रयम्‌ परेद्युः ्नधीतः न स्यात्‌ तद्वत्‌ विद्या न नञ्यति। 
जेसे प्रतिदिन पढ़ा गया चेद, स्वप्न और सुषुप्ति में विस्मृत हो 

जाने पर भो वह अगले दिन ग्रनधीत (न पढ़ा हुआ) नहीं होता ; 
ऐसे ही मरते समय मुर्छा सन्निपात आदि के कारण तत्वका विचार 
न कर सकने पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता ॥१०७॥ 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमांणं प्रबलं बिना । 
न नश्यति न वेदान्तात्रबलं मानमीक्ष्यते ॥१०८॥ 
ग्रन्वय-प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रबलं प्रमाणां विना न नश्यति; 
वेदान्तात्‌ प्रबलं मानं न ईक्ष्यते । 245४ 
“तत्त्वससि' आदि प्रमाणों से उत्पन्न हुई विद्या (ज्ञान), प्रबलतर 
प्रमाणों के बिना नष्ट नहीं हो सकती, और वेदान्त से प्रबलतर 
दूसरा प्रमाण दिखाई नहीं देता । इसलिये यह ज्ञान मुर्छा झादि में , 
नष्ट नहीं होता ॥१०९॥ क 
` तस्माट्वदान्तसंसिद्ध सदद्व तं न बाध्यते | 
अन्तकालेप्यतो भूतविवेका निद तिः स्थिता ॥१०९॥ 
अस्वय-तस्मात्‌ वेदान्तसंसिद्धं सत्‌-पद्वेत॑ं अन्तकाले अपि न 
बाध्यते । ग्रतः भुतविवेकात्‌ निवृ तिः स्थिता । 
इससे यही सिद्ध हुआ कि बेदान्तसिद्ध अद्दैत की बाधा अन्त- 
काल में भी नहीं होतो । इसीलिए यह कहना सर्वथा उचित है - कि 
सत्‌ से पंचभूतों का भेदशानरूप विवेचन कर लेने पर निरतिशय 
सुख की प्राप्तिरूप मुक्ति निश्चित रूप से होती है ॥१०९॥ 


श्री विद्यारण्यम्ुनिविरचित पञ्चदशी के द्वितीय. प्रकरण-पंचमहाभूतविवेक  :; 


की श्री पीताम्वरशर्माक्ृत तस्वप्रकाशिका 
व्यास्या समाप्त । 


La 
अथ फञ्वकोळाविवेकः-३ 
मङ्गलाच रणम्‌ 
श्रीमतुसवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया । 
पंचकोशविवेकृस्य कुर्वे तत्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ 
श्रीयुक्त सब गुरुओ को नमस्कार करके पंचदशीके तीसरे, पंचकोशविवेक- 
नामके, प्रकरण की तत्वप्रकाशिका नामकी व्याख्या करता हूँ | 
"यह्‌ तीसरा प्रकरण यजुवेदके अन्तर्गत तैत्तिरीय उपनिषदके तात्पर्यका | 
ब्याख्यानरूप है । इसका आरम्भ करनेसे पूर्व ग्रधिकारी श्रोताकी प्रवृत्तिके लिए 
इसका प्रयोजन एवं विषय बतलाते हैं:- छः 
गुहाहितं ब्रह्म यत्तपञ्चकोशविवेकतः | 
बोच, शक्‍यं ततः कोशपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 
अन्वय-गुहाहितं यत्‌ ब्रह्म ततु पंचकोशविवेकत्‌ बोद्ध शक्यं; ततः 
कोशपञ्चकं प्रविविच्यते । | 
ˆ यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के | 
इस वाक्य में जिस ब्रह्मको गुहा में स्थित बताया है, वह ब्रह्म गुहा 
शब्द से वाच्य श्रन्नमयादि पंचकोशो के विवेक से जाना जा सकता 
है ; इसलिए उन पांचों कोशों को झान्तर-श्रात्मा से भलीभान्ति 
पृथक्‌ करके दिखाया जा रहा है ॥१॥ 


गुहा शब्द का अर्थ 
दहाद्म्यन्तरः प्राण; प्राणादभ्यन्तरं मनः | 
ततः कतौ ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२॥। - 
अन्वय-देहात्‌ प्राणः ग्राभ्यन्तरः । प्राणात्‌ मनः भ्राभ्यन्तरं। | 
ततः कर्त्ता । ततः भोक्ता । सा इयं परम्परा गुहा । 
देह Dd से प्राणमयकोश भीतर का है। प्राणमय | 
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कोश से सन भीतर का है । मनोमयकोश से कर्ता अर्थात्‌ विज्ञानसय 
कोश भोतर का है । उस विज्ञानसयकोश के भीतर आनन्दमयकोश 
है । इस प्रकार अन्नमय से लेकर झानन्दमय तक की यह परम्परा 
(साला) 'गुहा' कहलाती है ॥२॥ 5 

[किसी पहाड़ में पांच द्वारवाली कोई गुफा हो, उसमें ग्रतिदाय 
तेजोरूप मणिसयो भगवत्‌-प्रतिमा विद्यमान हो- वेसे ही आकाश 
श्रादि सबको श्रवकाश देनेवाले, अव्याक्कत मायारूप श्राकाश में 
विद्यमान पांच कोझों में ब्रह्म ही प्रत्यगात्मारूप से विद्यमान है । ये 
पंचकोश उसके आच्छादक हैं, इसलिये गुहा कहलाते हैं।] 

अन्नमयकोश - 
. पितमुक्तान्नजाद्दीयोज्जातो न्नेनैव वर्धते । 

देह; सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः ॥३॥ 

ग्रन्वय-पितुसुक्तान्नजात्‌ वीर्यात्‌ जातः न्नेन एव वर्घते । सः 
देह: अन्नमयः आत्मा; न प्राक्‌ ऊध्वं च तदभावतः । 

माता-पिता के खाये अन्न से उत्पन्न वीयं से जो पैदा होता है 
झर जन्म के पश्चात्‌ क्षीरादि भोजनों (ग्रन्न) से ही जो बढ़ता है, 
वह देह ही ग्रन्नसयकोश है । वह अन्नमय -(देह) आत्मा नहीं है 
क्योंकि जन्म से पहले और मरणा.के पश्चात्‌ वह देह नहीं रहता ; 
(अर्थात्‌ प्रागभाव झौर प्रध्वंसाभाव होने के कारण) । यहाँ 
अनुमान इस प्रकार है':-- (चार्वाक ओर साधारणजन देह को 
झात्मा मानते हैं--इसलिये विवाद का विषय यह जो देह है, वह . 
गात्मा नहीं है; क्योंकि यह 'कायं' अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाशवान्‌ „ 
है ; जैसे घट) ॥३॥ ड | 

ूर्वजन्मन्यसन्नैतञ्जन्म संपादयेत्कथम्‌ । 

भाविजन्मन्यसत्कर्म न भुञ्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 
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अन्वय-(ग्रयं देहः) पूर्वजन्मनि असत्‌ एतत्‌ जन्म कथं ` 


सम्पादयेत्‌ ? भाविजन्मनि असत्‌ इह संचितं कर्म न भुःजीत । 


यदि यह देहरूप आत्मा पूर्व जन्म में नहीं था तो इसने इस | 
जन्म को केसे पाया ? जब ग्रात्मा को देहरूप ही मान लिया जाता | 


है तो पूर्वजन्म में न यह था, न इसको उत्पन्न करने वाला ग्रदृष्ट 


'हीथा। फिर भी इस जन्म की उत्पत्ति मानने से ग्रकृताभ्यागम | 


` दोष आता है। जो इस शरीरात्मा ने किया नहीं था उसे श्रब यह 
भोग रहा है। १ टु 
झोर यह देहरूप आत्मा भावी जन्स में भी नहीं रहेगा, तब इस 
जन्म में किये भले-बुरे कामों (संचित पाप-पुण्यो) का फल यह नहीं 
भोग सकेगा । इस प्रकार भोग के बिना ही कर्म का नाश होना 


« अर्थात्‌ कृतनाश दोष ग्राता है | इसलिए आत्मा को कार्य थवा 
अन्त का विकार देहरूप मानना ठीक नहीं है ॥४॥ 
| आरामयकोशका स्वरूप भ्रौर उसको भ्रनात्मता 
पूर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवकः | . 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ . 
' अन्वय- यः देहे पूर्ण: (सः) बलं यच्छन्‌ ग्रक्षाणां प्रवर्तकः वायुः 
प्राणमयः । चैतन्यवर्जनात्‌ असौ आत्मा न । ` - 
जो वायु पेर से लेकर मस्तकपयंन्त सम्पुरा देह में पूणा होकर 
व्यान रूप से शक्ति देता हुआ चक्षु श्रादि इन्द्रियों का” प्रेरक है, वह 
वायु प्राएमयकोश है । चेतनता न होने से, जड़ होने के कारण, वह 
भो आत्मा नहीं है। विवाद का विषय प्राणमयकोश श्रात्मा नहीं 
है, जड़ होने से ; जैसे घट आदि ॥५॥ न 
मनोमय और विज्ञानमयका भेद 
अहन्तां ममतां देहे गेहादो च करोति यः। 
कामांयवस्थया भ्रांन्तो नासावात्मा मनोमय: ॥६॥ 


fe PR SEE 
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. अन्वय-देहे अ्रहंतां गेहादौ ममतां च यः करोति (सः) मनोमयः; 
कामाद्यवस्थया श्रान्तः असौ श्रात्मा न। 

- जो देह में 'मैं' भाव झौर गृह श्रादि में मेरा हे ऐसा झभि- 
सानरूप ममता को करता है, वह सनोमयकोश है । वह भो ग्रात्मा 
नहीं है ; क्योंकि काम, क्रोध आदि ग्रवस्थाग्रों से भ्रान्त (कभी 
` कामी, कभी क्रोधी यादि) रहने से उसका स्वभाव नियत या नियमित 
नहीं है । [मनोमय कोश, झात्मा नहीं है, क्योंकि वह विकारी (पुवे 
वृत्ति ग्रर्थात्‌ ग्रवस्था को छोड़कर दूसरी वृत्ति को ग्रहण करने वाला) 
है; जेसे देह; बाल्य आदि भ्रवस्थाश्रों वाला होने से, विकारी है, और 

आत्मा भी नहीं है ॥६॥ 
£ विज्ञानमयं का स्वरूप और उसकी श्रनात्मता 
लीना सुप्तौ वपुर्षोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा | 
चिच्छायोपेतभ्री नौत्मा विज्ञानमयशेब्दभाक्‌ ॥७॥ 
अ्न्वय-चिच्छायोपेतघीः सुप्तौ लीना, बोधे ्रानखाग्रगा, वपुः 
-व्याप्नुयात्‌ (सा) विज्ञानमयशब्दभाक्‌; आत्मा न । 
चेतन के प्रतिबिम्ब रूप चिदाभास 'से युक्त जो बुद्धि सुषुप्तिकाल 
सें लोन होकर शरीर में व्याप्त रहती है तथा जाग्रत अवस्था में . 
नखाग्रपर्यन्त झरीर.में व्याप्त रहती है, वह विज्ञाममय कहलाती है; 
चह भौ ग्रात्मा नहीं है। घटादि को भान्ति बिलय आदि ग्रवस्थावाली 
'बुद्धि आत्मा केसे हो सकती है ! ॥७॥ 
मनोमय झौर विज्ञानमय का भेद 9 
(शंका) मन और बुद्धि दोनों ही भ्रन्तःकरर हैं, अतएव दो 
पृथक्‌ कोशोंकी कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती । इसका उत्तर देते हैं- 
कतृ त्वकरणत्वाम्यां विक्रयेतान्तरिन्द्रियम्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्तबेहिश्चैते परस्परम्‌ ॥८॥ 
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अन्वय-श्रन्तरिन्द्रियम्‌ कठ त्वकरणत्वाभ्याम्‌ विक्रियेत,. - एते. 


विज्ञानमनसी । एते च परम्परं अन्तः बहिः । 
भीतर की इन्द्रिय (मन) कभी कर्तारूप (क्रिया के आश्रय रूप) 


| 


से झर कभी करणारूप (क्रिया के साधन रूप) से विकृत (परिणत) | 
होती रहती है; जब कर्तारूप से परिणत होती है तब उसको विज्ञान । 
(बुद्धि) मयकोश झर जब करशारूपसे परिणत होती है तब उसको | 


'मनोमयकोश' कहते हैं। विज्ञान का श्रर्थ निइचयरूप वृत्ति ग्रोर 

सन का वाच्य संशयरूप वृत्ति है। थे दोनों परस्पर. भीतर ग्रौर 

बाहर रहा करते हैं । [बुद्धि भीतर रहती है, मन बाहर रहता है, 

इसीलिए एक अन्तःकरण के दो कोश हो गये हैं।] पदा 
आनन्दमयकोश का स्वरूप 


काचिदन्तर्मुखा वृत्तिरानन्दप्रतिबिम्बभाक्‌ | 
पुणयभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥&॥ 


BP NN 


अन्वय-पुण्यभोगे काचित्‌ वृत्तिः अन्त मुँखा आनन्दप्रतिबिस्बभाक्‌; | 


भोगशान्तो निद्रारूपेण लीयते ।। 


जब हम किसो पुण्यकर्म के सुखरूप फल को अनुभव करते हँ. 


तब कोई बुद्धिवृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है और उस पर आत्मस्वरूप 


आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है श्लौर भोगों के शान्त हो जाने . 


पर वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलोन ग्रर्थात संह्काररूप हो जाती 
है। उस वृत्ति को ही 'आनन्दमयकोश' कहते हैँ॥&॥ . 
आनन्दमयकोश की अनात्मता 
कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ | | 
विम्बभूतो य आनन्द आत्माऽसौ सर्वदा स्थितेः ॥१०॥ 
श्रन्वय-अयं ्ानन्दमयः अपि कादाचित्कत्वतः आत्मा न स्यात्‌ । 
बिम्बभ्रूतः यः आनन्द: असो, आत्मा ; सवदा स्थितेः । 
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यह आनन्दमय भी मेघ को भान्ति कभी-कभी होता है, सदा 
नहीं रहता, इसलिए ग्रात्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि राद में प्रति- 
बिम्बरूप से स्थित प्रिय आदि शब्दों के वाच्य आनन्दमय का बिम्ब 
अर्थात्‌ कारणभूत आनन्द ही सच्चा श्रात्मा है। क्योंकि वह सदा 
बना रहता है, नित्य है । यहां अनुमान इस प्रकार है :-विवाद का 
विषय आनन्द आत्मा है, नित्य होने के कारण; जो ग्रात्मा नहीं है, 
वह नित्य भी नहीं है, जैसे देह रादि । श्राकाश आदि तो उत्पन्न 
होते हैं, इसलिए अनित्य हैं; इसलिए नित्यतारूप हेतु झाकाझ यादि 
सें घ्रतिव्याप्त नहीं है ॥१०॥ 

ननु देहसुपक्रस्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 

. मा मूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥११॥ 
अन्वय-ननु देहं उपक्रम्य निद्रा-प्रन्त-वस्तुषु ्रात्मत्वं मा भरत; 
अ्रन्य: तु करिचित्‌ न भ्रतुभ्षयते । 

(शंका) अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा झानन्दपर्यंन्त पदार्थों 
में, बताये हुए कारणों से, आत्मभाव नहीं घटता हो मत घटे, 
परन्तु इनके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु भी तो ऐसी झनुभवमें नहीं 
गाती जिसे आत्मा कहा जा सके ? ॥११॥ 

बाढं निद्रादयः सवेऽनुसूयन्ते न चेतरः | 

तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 

अन्वय- निद्रादयः सर्वे अनुभूयन्ते, च इतरः न,-बाढस्‌ । 
तथापि येन एते अनुभूयन्ते तं कः निवारयेत्‌ ? द 

(उत्तर) “निद्रा अर्थात्‌ निद्रागत आनन्द, श्रतएव, आनन्दमय । 
उस “आनन्दमय से लेकर (देह) प्रस्नमयकोश तक पांच कोश ही 
उपलब्ध होते हैं अत्य कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं होता' यह 
तुम्हारा कथन स्था ठीक है । परन्तु जिसके बल से. आानन्दसय 
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आदि कोझों को प्रतोति होती है उस अनुभव को तुम क्यों स्वीकार | 


नहीं करते ? ॥१२॥ 
° आत्माको अज्ञेयता का कारणा 


स्त्रयमेवाचुसूतितवा द्वियते नानुभाव्यता | 
ज्ञातज्ञानान्तराभावादज्ञ यो न त्वसत्तया ॥ १३।। 


अन्वय-स्वयम्‌ एव श्नुसूतित्वात्‌ अनुभाव्यता न विद्यते । ज्ञातू- | 


ज्ञानान्तराभावात्‌ ञ्ज्ञ यः ;.ग्रसत्तया तु नः। 
(शंका) पर आत्मा तो अज्ञेय है--जाना नहीं जाता, फिर उसे 
केसे मानें ? (उत्तर) नित्यज्ञानरूप होने के कारण बह स्वयं ही 
अनुभुतिरूप है। इसलिये आत्मा किसी का अनुभाव्य नहों होता: 
आनन्दमय आदि का साक्षीथ्रात्मा श्रनुसवरूप होने के कारण किसी 
अन्य के अनुभव का विषय नहीं है। श्रोर क्योंकि शात्मासे भिन्न 


| 


|; 
| 


अन्य ज्ञाता ओर उससे भिन्न अन्य ज्ञान नहीं होता इसलिए वह 


अज्ञेय कहलाता है ; उसकी अज्ञेयता का हेतु, उसकी 'झसत्ता?- 


अभाव नहीं है। १२ बे इलोक में, निद्रा आनन्द आदिका साक्षी | 


होने के कारण, आत्मा के सद्भाव का निषेध किया जा चुका 


'है । अतएव श्रात्मा अपने अभाव के कारण अज्ञेय नहीं है अपितु वह : 


स्वयं विद्यमान होता भी अपने से भिन्न ज्ञाता और ज्ञान के भाव | 


के कारण अन्ञेयई अर्थात्‌ स्वप्रकाश रूप है । 
आत्मा के अनुमाव्य न होने में दृष्टान्त 
साधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणापिणाम्‌ | 

क न आव तर ल अविषय) तीन प्रकार का होता है-- १-असत जैसे 
वर्थ्यापुत्र । २-कदाचितृवृत्तिसम्बन्धरहित और अज्ञान के सम्बन्ध-वाला, जैसे 
घट और ३-स्वप्रकाश । ग्रात्मा न तो असत्‌ है श्रौर न कदा चितृवत्तिसम्बन्ध- 
रहित ओर अज्ञानके सम्बन्ध वाला ही है बहु सतू, सर्वंदावृत्ति ओर अज्ञान के 
वास्तवसम्बन्ध से रहित है | ्रतएव वह स्वप्रकाश होने से ही अज्ञोय हैं| 
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-स्वस्मिस्तदपेणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम्‌ ॥१४॥ 

अ्न्वय=भ्रन्यत्र स्वगुणा-श्रपिणां माधुर्य-श्रादि-स्वभावानां स्तस्मिन्‌ 
तदर्पणापेक्षा नो । च श्रन्यत्‌ अ्रपंक न ग्रस्ति । 

गुड़ आदि स्वभाव से मीठे (खट्टे आदि) पदार्थे अपने से बनाये 
गये गेहूँ, घने झादि में अपने मिठास आदि गुणों को पित कर देते 
हें; उन गुड.श्रादि को अपने आपको मिठास आदि श्रर्परण करने की 
आवश्यकता, नहीं होती-वे. यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको; 
आकर सीठा करदे। गौर फिर इस गुडझादि को सिठास आदि 
देने वाला दूसरा पदार्थ है भी तो नहीं ॥ १४... 3 

` अर्पकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता | 

मा भूत्तथानुभाव्यत्बं बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 

आन्वय-शर्पकान्तर-राहित्ये ग्रपि एषां ततस्त्रभावता अस्तिं । 
तथा श्रनुभाथ्यत्वं मा भूत्‌ । बोध-श्रात्मा तु न हीयते । , 

गुड झादि को मिठास आदि के देने वाले किसी दूसरे पदार्थे 
के न'होते.हुए भी, गुड आदि में मिठास आदि गुण हैं हो ऐसे हो 
गात्मा भले ही (किसी के) अनुभव का विषय न होता हो, तो भो 
उसमें धनुभवरूपता रहती है ॥१५॥ 

अत्र ्रात्मा की अज्ञे यता (स्वप्रकशता) में प्रमाण उपस्थित करते हैः 

स्वय॑ज्यो तिर्भवत्येष पुरोऽस्माङ्टासतेऽखिल्ात्‌ । 

तमेव भान्तमन्वेति तद्वासा भास्यते जगत्‌ ॥१६॥ 

अन्वय-एषः स्वर्यृज्योतिः भंवति । अंस्मात्‌ अखिलात्‌ पुरः भासते 
तं एव भान्तं ्रनु-एति; तदु-भासा जगत्‌ भास्यते । 

झन्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भेवति ।' “अस्मात्‌ सवस्सात्‌ पुरतः ` 
सुविभाति' . “तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा ` सर्वेसिद 
विभाति'"-ग्र्थात्‌  स्वप्तावस्था «में यह पुरुष स्वयंप्रकाश 'होता है ए 
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उस आत्मा के भान के पीछे सारा प्रपंच भासित होता है और उस ` 


त्मा के प्रकाश से यह सारा जगत्‌ भासता है।' इत्यादि श्रृतियां 
आत्मा की स्वप्रकाशता को अता रही हैं ॥१६॥ 

येनेदं जानते सर्व तं केनान्येन जानताम्‌ । 

विज्ञातारं केन विद्याच्छक्त' वेद्ये तु साधनम्‌ ॥१७॥ 

ग्रन्वय-येन इदं सर्वं जानते तत्‌ केन अनन्येन जानताम्‌ (पुमांस- 
इतिशेषः) ? विज्ञातारं केन विद्यात्‌ ? साधनं तु वेद्ये शक्तम्‌ । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४-५-१५) के येनेदं सर्वविजानाति' 


शादि वाक्य का अभिप्राय कहते हैं :-जिस साक्षिचेतन्यरूप गात्मा 
से समस्त प्राणी, सम्पुरां हश्यमान जगत्‌ को जान -रहे हैं, उस 
साक्षी आत्मा को लोग किस दूसरे साक्ष्य जड़ से जानेंगे ? सब दृश्य 
पदार्थों के जाननेवाले को किस इञ्य-साधन से जानें ? किसी से 
भी नहों। ज्ञान का साधन जो मन है वह झान के विषय (वेद्य) को 
तो जान सकता है, परन्तु ज्ञाता ध्रात्मा को नहीं जान सकता । 
श्रुति में कहा है-“नेव वाचा न मनसा” न वह वाणी से झौर न 
मन से ही जाना जाता है । यदि श्रात्मा को घ्रपना ही ज्ञेय मानें 
तो वह स्वयं ही विषय (ज्ञे य-कर्म) झौर स्वयं ही ज्ञातारूप कर्ता 
हो-यह परस्पर विरोध आता है । ग्रतएव आत्मा अनुभव का विषय 
नहीं है । वह स्वप्रकाश है ॥१७॥ 
स वेत्ति वेद्यं तत्सर्व नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 
विदिताविदिताम्यां तत्पृथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
` अन्वय-सः ततु सर्व वैद्य वेत्ति; तस्य वेदिता अन्यः न अस्ति । 
: तत्‌ बोधस्वरूपकं विदित-म्रविदिताभ्यां पृथक्‌ । : 
बुद्धि उपाधिके कारण भ्रातमाको ज्ञाता, (ज्ञानका आश्रय) अर्थात्‌ वृत्ति- 
ज्ञानरूप क्रियाका कर्ता बताया है; बास्तवमें तो आत्मा निरपेक्षज्ञानरूप ही है| 
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वह आत्मा वेद्य, विषयमात्र, को जानता है; उसका ज्ञाता 
दूसरा कोई नहीं है । वह बोधस्वरूप, बोधस्वरूप है, इसीलिए प्रत्यक्‌- 
- अभिन्नब्रह्म, विदित अर्थात्‌ व्याकृत वस्तु तथा, ग्रविदित अर्थात्‌ 
व्याकृत रूप जगत्‌ को बीज भूत . अविद्यारूप अ्रव्याकृत-इन दोनों 
प्रकार की वस्तुझ्नों से विलक्षण, भिन्न रूप, है ॥ १८ 
बोधानुभव की अङ्गीकायंता 
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते। 
तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम्‌ ॥१&॥ 
अन्वय-यस्य बोधे ग्रपि अनुभवः कथंचन न जायते तं नरसम- 
प्राकृति लोष्टं शास्त्रं कथ बोधयेत्‌ ! | 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि विदित और अविदित से भिन्न 
(विलक्षण) तो कोई बोध देखा ही नहीं उसते-सान केसे लें? उत्तर देता 
है कि यह ठीक नहीं है क्योंकि विदित (बोधके विषय) में जो विदन' 
विशेषण है ग्रौर जो कि ज्ञात एवं श्रज्ञात वस्तु में व्यावतेक हे, वही 
बोध कहलाता है । उस बोध का अनुभव यदि नहीं मानो तो विदित 
(ज्ञात वस्तु) का भी अनुभव नहीं होगा । इसलिए बोघका अनुभव 
अवश्य मानना होगा । तएव वादी को उपहासपूर्वंक उत्तर दते हैं 
कि जिस मंदबुद्धि को घट आादि के स्फुरणरूप बोध का भी झनु- 
भव (साक्षात्कार) किसी प्रकार नहों होता उस सनुष्याकार ढेले 
(जड़) कह भी केसे समभावेगा ? अर्थात्‌ सुखे को ज्ञान होना 
असम्भव है ॥१९॥ 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिलंज्जायै केवलं यथा । | 
न बुध्यते सया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ . 
अन्वय-मे जिह्वा अस्ति न वा! इति उक्तिः यथा केवलं लज्जायै; 
' मया बोधः त बुध्यते बोधव्यः ? इति ताहशी । 
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फिर जेसे किसी उन्मत्त पुरुष का यह कहना कि “मेरी जिह्वा | 


नहीं है” उसे केवल लजाता ही है: जब जिह्वा के बिना भाषण 


असम्भव है तब.किसो का ऐसा कहना उसकी मूखेता को जतलाता .. 


है। ऐसे ही “मैं बोध (घटादि के स्फुररारूप ज्ञान) को अब तक 
नहों जानता ; उस बोध को मुझे अभी जानना है” यह कथन भी 
वेसा हो लज्जाजनक है ; क्योंकि बोध के बिना यह बात भी नहीं 
कही जा सकती ॥२०॥ ` 
, ब्रह्मनिश्चय का स्वरूप 

यर्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 

यह्ोधमात्रं तद्जझे तयेवंधीज निश्चयः ॥२१॥ 

अत्वय-लोके यस्मिन्‌ यस्मिनु बोधः भ्रस्ति तदुपेक्षणे यत्‌ बोध- 
मात्रं तत्‌ ब्रह्म ; एवं धीः ब्रह्मनिश्चयः । द 

लोक सें जिन घट शादि नाम वाले विषयों का ज्ञान होता है 
उन-उन विषयों की उपेक्षा (प्रनादर) कर देने पर उन घटादि 


विषयों में जो केवल ज्ञानरूप से स्फुरण है, वही ब्रह्म है अर्थात्‌. 


ऐसी बुद्धि का हो जाना ही 'बरह्मनिशचय' = ब्रह्मज्ञान कहलाता हे । 
; पंचकोशविवेक का फिर भी उपयोग 
' घटादि विषयों को अपेक्षा से ही उस-उस घटादि विषयों का 
ज्ञानरूप ब्रह्म जाना जाता है तो फिर पंचकोश-विवेक की क्या आव- 
श्यकता है ? यह बताते है:- 
पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः | | 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 
८ ` शन्वय-पञ्चकोरापरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः सः एव स्वस्वरूपं 
स्यात्‌ । तस्य शुन्यत्व दुर्घटम्‌ । | | 1 
बुद्धि से झन्नसय आदि पांचकोश 'झनात्म? हैं ऐसा निश्चय 


Ra is 
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कर लेने पर वह साक्षी प्रत्यगात्मारूप बोध ही शेष रह जाता 
हैं ; वह साक्षीरूप बोध ही स्वस्वरूप-ब्रह्म हे । यदि यह कहो कि 
| झनुभव-सिद्ध अ्र्मसय आदि कोशों के परित्याग-(ग्रात्मा न मानने) 
से तो शून्य ही रह जायगा ; तो यह कथन ठीक नहीं हे; क्योंकि 
साक्षोरूव बोघ, शुच्य नहीं हो सकता ॥२२॥ . 
'साक्षिबोध की शून्यता असम्भव है--इसका समर्थेन 
अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः | 
स्व्रस्मिज्नपि.विवादरचेत्मतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ - 
झन्वय-स्वयं तावत्‌ अस्ति नाम विवादाविषयत्वतः । स्वस्मिन्‌ 
अपि ब्रिवादः चेत्‌, अत्र प्रतिवादी कः भवेत्‌ ? ? 
पहली बात तो.यह है कि स्वयं शब्द का वाच्य 'स्वस्वरूप' (अपना 
झापा) नाम की वस्तु लौकिक एवं वेदिक (शास्त्रवेत्ता) सब के सत 
में विद्यमान है ही । यह स्वस्वरूप 'में हूँ या नहीं' ऐसो विप्रतिपत्ति 
(विवाद) काँ विषय नहों है । यदि अपने आपे में भी विवाद हो तो 
, इस विवाद में प्रतिवादी कौन होगा ? ॥२२॥ 
यदि यह कहो कि आत्मा को असद्‌ मानने वाला ही यहां 
प्रतिवादी होगा इसका उत्तर देते हैः 
स्वासत्त्वं ठु न कस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना | 
अत एव श्रुतिबीधं अते चासत्त्ववादिनः ॥२४॥ 
अन्वय--स्व -ग्रसत्व तु विभ्रम विना कस्मैचित्‌ न रोचते । भ्रत- 
एव च श्रुतिः श्रसत्ववादितः बाघ ब्र्ते॥ | 
सन्ति (पागलपन) अवस्था को छोड़कर दूसरी किसी भो दशा 
में अपना भाव तो कोई भी नहों मानता । इसोलिये श्रुति मी 
असतवादी अर्थात्‌ शुन्यवादी का निषेध करती है ॥२४॥ 


= ५ 


.बह कोन सी श्रुति है यह बताते हैं --- . 


शक 
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असदूबह्य॑ ति चेट्टे द स्वयमेव भवेदसत्‌। 

अतोऽस्य मा भूद्व चत्वं स्वसत्त्वं त्वस्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 

अन्वय-ब्रह्म भ्रसत्‌ इति वेद चेत्‌ ? स्वयं एव असत्‌ भवेत्‌ । श्रतः 
अस्य वेद्यत्वं मा भूत्‌, स्वसत्वं तु ग्रभ्युपेयताम्‌ । , 

यदि कोई यह समझता है कि 'ब्रह्म भ्रसत्‌' है तो वह स्वयं भी 
असत्‌ हो जाता है । इसलिए यह गात्मा ज्ञान का विषय भले ही न 

हो, अपनी सत्ता को तो मान ही लेना चाहिए ॥२५॥ 

वेद्यत्वाभाव में आत्मा का स्वरूप 

कीइक्कर्दीति चेख्च्छेदीहृक्ता नास्ति तत्र हि । 

यद्नीृगताहृक्‌ च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु ॥२६॥ 

अन्वय-तहि कीदृग्‌ इति पृच्छेत्‌ चेत्‌ ? तत्र ईहृकृता नहि 
अस्ति । यत अनीदृक्‌ च अतादृक्‌ तत्‌ स्वरूपं विनिश्चिनु । 


आत्मा वेद्य नहीं है तो कंसा है ? इस प्रइनके उत्तरमें 'झात्मा | 


ऐसा है! इस प्रकार किसी भी रूप में विशिष्टता स्वीकार करने से 
उस ही रूप में श्रात्मा वेद्य हो जायगा और यदि “ऐसा है” इसको 
किसी भी रूप में स्वीकार न रें तो फिर वह 'शुन्य' हो जायया; 
इसलिए कहते हैं कि आत्म तत्त्व सें 'ईहक्‌ता? (ऐसापन) है ही नहीं। 
इसी प्रकार उसमें 'ताहकता' (वेसापन) भी नहीं हैं। जो ऐसा भी 
नहीं ओर वसा भी नहीं उसी को आत्मा का अपना स्वरूप समझो । 

रक्षाणां विषयस्त्वीक्परोक्षस्ताहृुच्यते | 

विषयी नाक्षविषय: स्वत्वान्नास्य परोक्षता ।२७॥ 

अन्वय-अक्षाणान विषयः तु ईदृक्‌, परोक्षः तादृक्‌ उच्यते । 


विषयी श्रक्षविषयः न । स्वत्वातु अ्स्य परोक्षता न। 
इन्त्रियजन्यज्ञान के विषय घट झादि 'ऐसा' (ईहक्‌) शब्द के 
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वाच्य होते हैं और परोक्ष, घर्माधमं स्वगं प्रादि 'बेसा! (ताहक) 
शब्द के वाच्य हें । श्रात्मा प्रत्यक्ष तो है नहीं ओर स्वस्वरूप होने से 
परोक्षता भो उसमें नहीं है; श्रतएव न वह 'ईहक्‌” शब्द का और 
न ही 'तादुक' शब्द का वाच्य है। 
आत्मा की स्वप्रकाशक्रता के बहाने शून्यता का निषेध 
बेद्योऽप्यपरोच्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय---ग्रयं भ्रवेद्यः प्रपि श्रपरोक्षः । अतः स्वप्रकाशः भर्वति । 
इह सत्यं ज्ञानं च अनन्त इति ब्रह्मलक्षणं भ्रस्ति । 

यह. झात्मा इन्त्रियजन्यज्ञान का विषय होता हुआ भी अपरोक्ष 
है; इसलिए स्वप्रकाशरूप है । र 

यहां. यह अनुमान है :-आत्मा स्वप्रकाशरूप है; संवित्‌ (ज्ञान) 
का विषय हुए बिना अपरोक्ष होने से; जैसे संवेदन [इन्द्रियजन्य 
त्तिज्ञान] । इस अनुमान सें हेतु का विशेषण 'संवित्‌ का विषय हुए 
बिना? ग्रसिद्ध नहीं है; क्योंकि यदि आत्मा संवित्‌ का कमं [विषय] 
भी होवे तो वही कर्ता भी होगा झौर इस प्रकार विरोध होगा । . 

यदि यहां यह कहो कि वही आत्मा चेतनमात्र साक्षीरूप में 
ज्ञान का कर्ता या ज्ञाता है और ग्रन्तःकरणाविशिष्ठरूपसे कमं [ज्ञान 
का विषय] है, और इस प्रकार विरोध नहीं है; तो यह बात ठीक 
नहीं है, क्योंकि यों तो गमन क्रिया में भी एक ही पुरुष जोवरूप सें 
कर्ता और देहविशिष्टरूप से गमनक्रिया का कम होगा और इस 
प्रकार मर्यादा का उल्लंघन होगा । 

यदि यह कहो कि इस अनुमान में 'संवेदन को न्याइँ यह 
हृष्टान्त सिद्धिरहित है; सो भो ठीक नहों है । क्योंकि संवेदन को 
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यदि अपनी सिद्धि के लिए दूसरे संवेदन की चाह रहेगी तो इस 
प्रकार अनवस्था दोघ होगा] | 


यदि यह कहो कि न्याय के मत में घट का ज्ञान घटाकारवृत्ति 
से ओर घटज्ञान का ज्ञान भ्रनुव्यवसायज्ञान से होता है। [“यह घट 
है” यह घटज्ञान का आकार है और “सैं घट को जानता हैँ यह अन्‌-. 
व्यवसायज्ञान का श्राकार है।] इस प्रकार “संवेदन की भान्ति” यह 
दृष्टान्त असिद्ध है । यह. भी ठीक नहीं है क्योंकि एक इन्द्रियजन्य 
बृत्तिरूप ज्ञान दूसरे इन्ब्रियजन्यवृत्तिरूप ज्ञान से भासमान नहीं है । 
इसलिए उक्त दृष्टान्त ग्रसिद्ध नहीं है । पे का 55 

इस प्रकार आत्मा स्वप्रकाश है यह सिद्ध हो जाने पर भी वह 
आत्मा ब्रह्म है यह बताते हैं-भुति ने ब्रह्म का जो सत्य, ज्ञान: और 


_ अनन्तरूप लक्षणा बताया है वह्‌ लक्षण इस आत्सामे विद्यमान है। 
-इसलिए इस स्वयंप्रकाश तत्त्व को ब्रह्म सान लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 


सत्यता का लक्षण और आत्मा की सत्यरूपता हि 
सत्यत्वं बाधराहित्यं जगहाधैकसा क्षिणः | 

बाधः किसाक्षिको ब हिन त्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ | 

अन्वय-बाधराहित्यं सत्यत्वम्‌ । जगद्‌-बाध-एकसाक्षिणः बाधः 
-कि-साक्षिकः ? ब्र हि । ्रसाक्षिकः तु न इष्यते । १} 3 

` बाधशून्यता ही सत्यता है । सत्य उसी को कहते हैं जिसको 
बाधा [सिथ्यापन का निश्‍चय] कभी न होती हो; जो बाधयोग्य है 
वह असत्य है-सत्य और मिथ्या का यह विवेक पूर्वाचार्योने किया 
है। ओर जो इस जगत्‌ के बाध का एकमात्र साक्षी झात्मा है उस 
_ के बाध का साक्षी कौन हो सकता है ? कोई नहीं । अभिप्राय यह 
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है कि सुषुप्ति, मुर्छा ग्रोर समाधि श्रवस्था में जब स्थूल, सुक्ष्म देहा- 
दिरूप यह जगत्‌ नहीं रहता, तब उसके श्रभाव का साक्षी (उस 
अभाव को जानने वाला) अत्मा ही है; उस श्रात्मा के त रहने का 
साक्षी कोन है? कोई भी नहीं है। श्रतएवं त्मा अबाध्य है; . 
क्योंकि साक्षिरहितबाध तो माना नहीं जाता, नहीं तो अतिप्रसंग- 
सर्यादा का उल्लंघन-होता है ॥२९॥ 
अपनीतेषु सूतेषु द्यमूर्त शिष्यते वियत्‌। | 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते .शिष्यते यत्तदेव तत ॥३०॥ 

अन्वय-मूर्तष्रु ग्रपनो तेषु भ्रस्त वियत्‌ हि दिष्यते । शक्येषु बाधि- 
तेषु अन्ते यत्‌ शिष्यते तत्‌ एव तत्‌ । 

घर श्रादि में रखे ग्राकारवान्‌ पदार्थो को घर से निकाल देने 
पर भी निकालने कै योग्य मुर्त. (निराकार) आकाश हो शेष 
रह जाता है; इसी प्रकार झात्मा से भिन्न सब. बाधयोग्य, सूर्तामूते 
देह; इन्द्रिय ग्रादि का “यह भो नहीं है” “यह भी नहीं है?” (नेति, 
नेति)& इत्यादि थुतिवाक्यो द्वारा निराकरण कर दिये जाने पर 
अन्त में सब ग्रनात्म पदार्थों के बाध का साक्षी जो बोघ (ज्ञान) सात्र 
शेष रह जाता है वही बाधरहित त्मा है ॥३०॥ 

सर्वबाधे न किचिच्चेचन्न किंचित्तदेव तत्‌ । 

भाषा एवात्र मियन्ते निबोघं तावदस्ति हि ॥३१॥ 

अन्वय-सर्वबाधे न किचित्‌ चेत्‌ ? यत्‌-न किचित्‌ ततु--एब तत्‌ । 
त्र भाषा एव भिद्यन्ते, निर्बाधं तावत्‌ अस्ति हि । 
ण अत रो दनको एक ही रामे रहने वाले दो बोर पिता-पुत्र ढोमे 
ते एक-एक मेढ़ेको खा जावें, वैसे ही ब्रह्मरूपवन की “नेति नेति? इस श्रुति रूप 
गुफामे निषेध अर्थके वाची दो “नम्‌? प्रत्यय हें । वे कारण (अज्ञान) झौर कार्य 
(स्थूल सुक्ष्म) रूप दोनों प्रपञ्चोंका कमसे निषेध करते हैं । 
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यादि यह कहो कि प्रतीयमान मात्र का निषेध करने से तो कुछ 


सो शेष नहीं रहेगा; फिर केसे कहते हो कि जो शेष रहे वह यात्मा 


है ? इस का उत्तर यह है-'कुछ शेष नहीं रहता” ऐसे कहनेवाले शुन्य- 
वादी को भी सब के अभाव का ज्ञान अवद्य मानना पड़ेगा; वही 
ज्ञान हमारा श्रभष्ट आत्मा का रूप है। क्योंकि 'कुछ नहीं? (न 
किंचित्‌) इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है बही 
बह बरह्म है। | | 
यदि यह कहो कि “कुछ नहीं हैँ' इस भाववाचक दाब्दसे 
भावरूप चेतन्य का उल्लेख कंसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि 
बाध (प्रभाव) का साक्षी तो मानना हो पड़ेगा । यहां वाचक- 
शब्दों (भाषा) में हो हेर फेर है, 'नकिचित्‌' कह दो या 'साक्षी' कह 
दो । इनके वाच्य, बाध के साक्षी,.बाघरहित प्रत्यगात्मा के विषय में 
तो कोई विवाद नहीं है; बाध का साक्षी तो हमें मानना ही पड़ेगा । 
अत एव श्रुतिबोध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः । 
सं एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥३२॥ 
ग्रन्वय-प्रतएव “स एषः आत्मा न इति, न इति” इति श्रुतिः 
ग्रतद्व्यावृत्तिरूपतः बाध्यं बाधित्वा अ्रदः शेषयति । 
क्योंकि साक्षिचेतन्य अ्रबाध्य है इसलिए “यह ग्रात्मा यह नहीं 
है यह नहीं है? यह थृति ग्रनात्मपदार्थो का निराकरण करते-करते 
बाधयोग्य सब अनात्म पदार्थो का निषेधकर, निराकरण के अयोग्य 
इस प्रत्यक्‌ श्रात्मस्वरूप को शेष रख लेती है ॥३२॥ 


0 वाजव और बाधाशक्य का विभाग 
इदं रूपं तु यद्यावत्तत्त्यक्तू' शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो ह्यनिदेरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ , 


{ 
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अन्वय-यत्‌ यावत्‌ इदं रूपं तत्‌ तु अखिलं त्यक्त्‌, ` शक्यते 
अनिदंरूपः भ्रेशक्य; हि बाधवजितः सः आत्मा । 

'यह' इस प्रकार हृश्य रूपमे भ्रनुभूयमान जो भी देह आदि है 
वह सबका सब त्यागा जा सनता हे । और जो प्रत्यक्रूप होने के 
कारण 'यह से जानने के योग्य नहीं है, वह साक्षी ग्रात्मा त्यागा 
जा नहीं सकता । जो बाधरहित साक्षी है वही ग्रात्मा है; प्रहंकार 
आदि हर्य पदार्थ ग्रात्मा नहों हैं ॥३३॥ 

आत्मा की ज्ञानरूपता 
सिद्ध' बह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ । 

स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ॥३४॥ 

अन्वय-ब्रह्म णि सत्यत्वं सिद्धम्‌ । ज्ञानत्वं तु 'स्वयमेवानुभूतित्वाद 
इत्यदि वचनैः पुरा स्फुटं ईरितम्‌ । 

इस प्रकार श्राबाध्य होने से, ब्रह्म में जो सत्यत्व कहा है वह 
आत्मा में सिद्ध हो गया । ज्ञानरूपत्व (चिद्रूपता) तो पहले ही 


'स्वयमेवानुभूतित्वात्‌ इत्यादि बचनों से (११ से २२ इलोक तक) 
सिद्ध कर चुके हैं । 


ब्रह्म की ग्रनन्तरूपता में प्रमाण कु 

न व्यापित्वाद शतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः 

न वस्तुतोपि.सावीत्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिथा ॥३५॥ 

अन्वय-व्यापित्वात्‌ देशतः अन्तः न ; नित्यत्वात्‌ कालतः आप 
न (अन्तः); सार्वात्म्यात्‌ वस्तुतः भ्रपि न (भ्रन्तः) । (एवं) ब्रह्मणि 
त्रिधा झानन्त्यं (अस्ति) । ततः ब्रह्माचन्त्य स्फुटम्‌ । 

पहले ब्रह्म की श्रनन्तता सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि-“नित्य 
विभु' सवंगतं सुसूक्ष्मं (मुण्डक १-१ ६) 'आकाशवत्‌ सवंगतईच 
नित्य? 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? (कठ २-४; १३) 'इदं सवं 
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यदयमात्मा' [ब्र.२”४-६] 'सवं ह्यतदन्नह्म' (माण्डू, २) “बहा वेदं ्रह्म' 
इत्यादि श्रृतियोंमे ब्रह्मकी व्यापकता, नित्यता और सर्वात्मकता का 
प्रतिपादन है । इसलिए ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता माननी 
चाहिए; व्यापक होने से उसका. देशकृत अन्त नहीं है; नित्य होने के 
कारण उसका कालकृत अन्त नहीं है और सब का. ग्रात्मा होने के 
कारण उसका चस्तुकृत ग्न्त भी नहीं है ।$ इस प्रकार देश, काल 
और वस्तु के परिच्छेद से रहित होने के कारण वह ब्रह्म. तीन प्रकार , 
से अनन्त है ॥३५॥ 

-7. युनि से ब्रह्म की अनन्तता की सिंद्धि ` 


: देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया | 
न देशादिकृतोन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः॥।३६॥ 
ग्रन्वय--च देशकालवस्तूनां मायया कल्पितत्वात्‌ देश-्रादि कृतः 
श्रन्तः न-अस्ति । ततः ब्रह्मानन्त्यं स्फुटम्‌ । 


क अत्यन्ता भाव का प्रतियोगी भाव देशपरिच्छेद होता हे | जो वस्तु किसी 
देश में हो और किसी में न हो तो वह वस्तु देशपरच्छेदवाली कहलाती है; जैसे 
घट, पट आदि । ब्रह्म देशपरिच्छेद रहित है,-क्योंकि वह ब्यापक. है, जो देश- 
परिच्छेदरहित नहीं है, वह व्यापक भी नहीं है जैसे घटपट आदि | 

प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का प्रतियोगीभाव कालपरिच्छेद कहलाता है । 
जो वस्तु किसी समय में हो पर. दूसरे समय में न हो तो वह कालपरिच्छेद 
बाली कहलाती है । ब्रह्म उत्पत्ति-विनाश रहित होनेसे नित्य है इसलिए काल- 
परिच्छेदरहित है । . +A 

अन्योन्या माव का प्रतियोगी, भाव वस्तुपरिच्छेद कहलाता है। जब कोईवस्तु 
दुसरी वस्तुसे भिन्न हो तो उन दोनोंका परस्पर परिच्छेद होता है । ब्रह्म तो 
सव कल्पित वस्तुश्रों का अधिष्ठान (विवरत्तोपदानकारणा) है; इसलिए सबका 
स्वरूप है| कल्पित की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता नहीं होती। इसलिएं ब्रह्म की 
वस्तुओसि भिन्नता नही है । द 
[6 


& पञ्चक्ोश-विवेक-प्रकरण-३ क्ल १६५ 


परिच्छेद [भ्रन्त] के हेतु देश,काल और पदार्थों को कल्पना 
साया ने की हे । जेसे कल्पित गन्धवेनगर, नोलपन, कढाई जेसे 
झ्राकारवाला आदि भेद आकाश में सम्भव नहीं हैं; वसे ही ब्रह्म 
में माया से कल्पित देश रादि का परिच्छेद, वास्तविक नहीं होता । 
अतएव ब्रह्म की श्रनन्तता स्पष्ट हो है। और 'अयमात्मा ब्रह्म’ 
इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म ग्रोर आत्मा को एक बता रही हैं। अतएव 
गात्मा की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जातो है! - | 


[आत्मा में ब्रह्म के लक्षण को घटाते हुए ब्रह्म को नन्ता 
सिद्ध को गई है; इसलिए जसे महाकाश.से घटाकाश भिन्न नहीं 
होता वेसे ही ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा है और उस आत्मा की ग्रनन्तताका 
प्रतिपादन ग्रन्थकर्ता को इच्छा है-इसलिए यह प्रथं किया गया है।] 

[शंका] जड़ जगत्‌ का ब्रह्म में झारोप किया गया है अतएव 
वह चाहे ब्रह्म का परिच्छेदक न हो, पर चेतन जीव और ईश्वर तो 
` ब्रह्म में कल्पित नहीं हैं; अतएव उनके किए परिच्छेदवाला होने से 
ब्रह्म अनन्त नहीं हो सकता । इसका उत्तर देते हैं-- : 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तद्वस्ठु तस्य तत्‌] 

. ईश्वरत्व च जीवत्रमुपाघिद्वयकल्पितम्‌॥३७॥ 

अन्वय- -सत्य ज्ञानं अनन्तं (व) यद्‌ ब्रह्म तद्‌ वस्तु । तस्य 
ईद्वरत्वं च जीवत्वं तत्‌ उपाधिद्वयं कल्पितम्‌ । 

सत्य, ज्ञान भर श्रनन्त ब्रह्म ही एक पारमाथिकवस्तु है; उस 
ब्रह्म को लोक में ईश्वर या जीव कहना तो, आगे [३८ से ४१बे 
इलोक तक] कही गई दो उपाधियों-माया योर पंचकोश-से कल्पित 
हे। कल्पित होने से ही जड़ की भान्ति जीवःईश्वर भी ब्रह्म के 
परिच्छेदक नहीं हैं । : - 
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शक्ति का निरूपण 
शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्सवेवस्तुनियामिका | 
आनन्दमयमारय गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥३८॥ 
अन्वय-काचित्‌ (अनिवंचनीया) स्वंवस्तनियामिका शक्तिः 
श्रस्ति । (सा) ्रानन्दमयं आरभ्य सर्वेषु वस्तुषु गूढा । ` | 
कोई सत्‌ अथवा असत्‌ या दोनों रूप; श्रधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न 
अथवा अभिन्न, या दोनों रूप; निरवयव, सावयव अथवा दोनों रूप- ' 


इनमें से किसी भो शब्द से निरूप्य न होने वाली, बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ के तृतीय भ्रध्याय के श्रन्तर्पामीत्राह्मण नामक प्रकरण में 
चित, नियम में रखने योग्य पुथिवी शादि पदार्थों को नियम में 


रखने वालो, ईश्वर की उपाथिभूत, ईश्वर की [ईइवर - से सम्बन्ध 
रखने वाली] शक्ति है; बह. शक्ति ्रानन्दमय से लेकर ब्रह्म.ण्ड 


तक सब वस्तुझओों में गृढभाव से छिपो बेठी है। इसीलिए दीख 
नहीं पड़तो ॥३८॥ ु 
[शका | जो शक्ति नियम से उपलब्ध नहीं होती उसको असत्‌ 
हो क्यों न मान लिया जाय ? इसके उत्तर में कहते हैं-- ) 
वस्तुधर्मा नियम्येरञ्शक्त्या नेव यदा तदा-। 
अन्यान्यधमेसांकयाद्रिप्लवेत जगत्‌ खलु ॥३९॥ 
अन्वय-वस्तुधर्मा यदा शक्तया न+एव नियम्येरच्‌ तदा. अच्यो- 
न्यघमंसांकर्यातु खलु जगत्‌ विप्लवेत। ` ` लः 
पृथिवी झादि वस्तुओं के कठिनता भ्रादि घर्मो का यदि माया- 
रूप शक्ति से नियमन (व्यवस्था) न हो तो वे गड्डम गड्ड होकर 
एक हो स्थान में इकट्ट हो जांय और निश्चय ही जगत्‌ में 
अव्यवस्था फेल जाय ॥३९॥ छै क कजय? 
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चिच्छायावेशतः शक्षिश्वेतनेव विभाति सा। . 
तच्छक्त_ युपाधिसंयोगादू ब्रह्म वेशवरतां ब्रजेत्‌ ॥४०॥ 
अन्वय-सा शक्तिः चिच्छायावेशतः चेतना इव विभाति। ततु 
शक्ति#उपाधिसंयोगात्‌ ब्रह्म एव ईश्वरतां ब्रजेत्‌ । 
वही शक्ति चिदाभास के प्रवेश से चेतन सी प्रतीत होती है । 
इसीलिए जड़ होते हुए भी नियामक अर्थात्‌ नियम की कत्रो है । 
वही, चिदाभासयुक्त शक्ति ही, उपाधि है; उससे जो कल्पिततादात्म्य- 
` सम्बन्ध है उसके कारण, सत्य रादि लक्षणवाला ब्रह्म ही ईश्वर 
यर्थात्‌ सवेज्ञता आदि धर्मों से युक्त बन जाता है ॥४०॥ 
कोशोपाधिविवल्षायां याति ब्रह्म व जीवताम्‌ । 
पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रो यथा प्रति ॥४१॥ 
ग्रन्वय-कोशोपाधिविवक्षायां ब्रह्म एव जीवतां याति; यथा 
एकः (देवदत्तादिः) पुत्रपौत्रौ प्रति पिला च पितामहः । 
जब कोश [ पंचकोश] रूपी उपाधि [विश्लेषण] को पर्यालोचना 
की जाती है, तब सत्यतादिलक्षणवाला ब्रह्म ही [जो कभी ईश्वर भी 
बनता है, वही] 'जीब भो बन जाता है। जैसे एक ही देवदत्त आदि 
पुरुष एक ही समय में पुत्र का पिता शोर. पौत्र का पितामह होता 
है ऐसे ही ब्रह्म भी एक ही समय में कोशरूप उपाधि को दृष्टि से 
जीव झौर शक्तिरूप उपाधि को दृष्टि से ईश्वर कहलाता है ॥४१॥ 
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवच्षणे ॥४२॥ 
अन्वय-पुत्रादेः अविवक्षायां पिता न पितामहः न। तदुवत्‌ 
शक्तिकोशाविवक्षणों ईशः न जीबः श्रपि न। 
जैसे पुत्र झादि को विवक्षा न रहने पर मनुष्य न किसी का 
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पिता होता हे, न पितामह; वेसे ही जब किसी को शक्ति और कोश 
को विवक्षा नहीं रहती-जब इन उपाधियों की श्रोर साधक की दृष्टि 
नहीं रहती-तब वह ब्रह्म 'ईश्वर” या 'जीव' कुछ नहीं रहता ॥४२॥ 
य एवं ब्रहम वेदैष ब्रह्मौब भवति स्वयम्‌ । 
बह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 
अन्वय-यः एवं ब्रह्म वेद एषः स्वयं ब्रह्म एव भवति ।. ब्रह्मणाः 
जन्म न अस्ति भ्रतः एषः पुनः न जायते । त्र 
विवेक झादि चारसाधनोंसे सम्पन्न अधिकारी जब केथित प्रकार 
से पांचों कोशों का विवेक करके प्रत्यकुआत्मा से श्रभिन्न सच्चिदानन्द 
लक्षण ब्रह्म का साक्ष:त्कार कर लेता है, तब वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता 
है। और क्योंकि ब्रहम का जम्म नहीं होता इसलिए फिर :बह ज्ञानी 
. भी स्वात्मा को ब्रह्मरूपता का ज्ञान हो जाने के कारण जन्मता नहीं 
है ७ “स यो ह बे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति । ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌” “न जायते स्रियते वा विपश्चित्‌’ “न स पुनरावंतते' इत्यादि 
धु तियाँ इसमें प्रमाण हुँ । 


शी विद्यारष्यभुुनिविरचित पञ्चदशी के तृतीय प्रकरण-पंचकोशविवेक 


- की श्री पीताम्बरशर्माकृत तत्वप्रका शिका 
व्याख्या समाप्त । 


नेसे निधिका कती के एन कणे बे रुज क जनक कुन्ती के पुत्र करां में राधापुत्रभाव की प्रतीति होती 
है वैसे निविकारचिदानन्दघन ब्रह्म में श्रविद्या के कारण जीवभाव की प्रतीतिं 
होती है । वास्तव में तो सब्र सदा ब्रह्मरूप ही हैं इसलिए यद्यपि वास्तविक 
जन्म आदि-संसार का अभाव है, तो भी श्रविद्याकृत जीवभाव के कारण 
अज्ञानियों को अपने जन्म झादि की प्रतीति होती है। फिर जैसे सूयं के कहने 
से करां का कुन्तीपुत्र होना ज्ञात होने पर उसके राधापुत्र होने की भ्रान्ति मिट 
गई थी; वेसे ही, गुरुके उपदैश से भ्रपने निविकार ब्रह्मत्व का ज्ञान होने र 
जन्मादि संसार की निवृत्ति हो जाती है | न द 


पिक Ne 
थ्‌ देतक्किक ०७ 
मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमतूसवंशुरून्‌ नत्वा पंचदस्या नुभाषया। 
कुर्वे द्वेतविवेकस्य व्याख्यां तत्वप्रकाशिकास्‌ ॥ 


श्रीयुक्त सब ग्रुरुभों को नमस्कार करके पंचदशी के द्वैतविवेक प्रकरण की. 
तत्त्वप्र काशिका व्याख्या करता हूँ | त 


ईर्वरेणापि जीवेन सुष्टं हौ तं विविच्यते। : 
विवेके सति जीवेन हेयो. बन्धः स्फुटीभवेत्‌॥१॥ 
्रन्वर्य-ईश्वरेण, :अपि जीवेन, सृष्टं दवतं विविच्यते । विवेके 
सति जीवेन हेयः बन्धः स्फुटीभवेत्‌ । 
सायारूपकारणोपाधिवाले अन्तर्यामी ईश्वर झर अन्तःकरण- 
रूप कार्योपाधिवाले, “मैं की प्रतीतिवाले जीव के बनाए देतों को 
पृथक्‌ करके दिखाया जाता है । कौनसा हेत ईशवरकृत है भोर कोन 
सा जीवकृत है, यह ज्ञात हो जाने पर, पंचकोशरूप उपाधि वाले 
जीव को यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि परित्याग करने योग्य सुख- 
दुःखरूप बन्ध का हेतु जगत्‌ कितना है। (तब यह ज्ञात हो जायगा 
कि जीव, कितना हेत छोड़ सकता है झोर कितने इत को हटाना उसके 
बस का नहीं है; ईश्वर के संकल्प से बना दवेत हटाना उसके बस का 
नहीं है; उसको तो ग्रपना बताया हुआ द्वैत ही हटाना है।] ॥१॥ 
इइवर के स्रष्टा होने में श्रुति प्रमाण 
जीवक अदृष्ट (घर्मावर्म) शादि किसी को भी जगत्‌ का शा 
: क्योंकि अनेक थुतियां इस स्थापना का विरोध 
य wn का क्रमशः दिग्दर्शन कराते हैं-- ु 
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मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
स मायी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 
अन्वय-“मायाँ तु प्रकृति विद्यात्‌, मायिनं तु महेश्वरं ( विद्यात्‌) 
सः मायी सृजति) इति इ्वेतश्वतरशाखिनः राहुः । 
स्वेतारवतरशाखावाछे कहते हैं कि माया प्रकृति (उपादानकरशा) 
है ओर मायां का श्रधिष्ठान ब्रह्म महेश्वर है। वह माया उपाधिवाला 
परमेश्‍वर जगत्‌ को रचना करता है। “ग्रस्मान्मायी सृजते विइव- . . 
मेतत्‌” ॥२॥ - | 
आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सजा इति। | 
संकल्पेनासजल्लोकान्स एतानिति बह, चाः ॥३॥ 
अन्वय- “इद अग्ने आत्मा वा अभृत्‌ सः सुजै इति ईक्षत । सः 
संकल्पेन एतान्‌ लोकानु श्रसृजत्‌”-इति बहन चाः। 
ऋषग्वेदगत ऐतरेय उपनिषद्‌ के वचन (आत्मा वा इदस्‌ एक एव 
अग्र आसोचान्यत्‌ किचन मिषत्‌ २-१-१ इत्यादि) के अनुसार बह च 
शाखा वालों ने कहा है कि पहले अकेला झात्मा ही था; उसने 
संकल्प किया कि 'मैं लोकों को रचना करू;? इस संकल्प से ही उस 
. ने लोकों को बनाया ॥३॥ 
खं वाय्वग्निजलोव्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी | 
संभूता बझणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः। . 
पपस्तप्त्वाऽलृजत्सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥५॥ 
अन्वय-- “खं-वायु-रग्ि-जल-ऊवि-ौषधि-अन्न-देहा: अमी 
खिलाः क्रमात्‌ तस्मात्‌ एतस्मात्‌ ब्रह्मणः सम्भूताः ।? “अह 
एव बहु स्याम्‌, अतः प्रजायेय-इति कामतः तंपः तप्त्वा" सवं जगत्‌ 


~ 
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असुजत्‌ ।'-इति तित्तरिः श्राह । 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 'तस्मात्‌ वा एतस्मादात्मन ग्राकाशः संभूतः 
“आअन्नात्‌ पुरुषः? “सो कामयत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि तेत्तिरीय उप- 
निषद्‌ सें तित्तिरि ने कहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, 
षधि, भ्नन्त और देह, क्रमशः, उस (वेद के परिमित ्रक्षररूप 
मंत्रभाग से प्रतिपादित) झौर इस (वेद के श्रपरिमित शरक्षरर प 
ब्राह्वाणभाग से प्रतिपादित) थ्वात्मारूप ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं । 

गौर कि “सैं बहुत हो जाऊं-प्रजारूप से उत्पन्न हो जाऊ- 
इस कामना से तप को तपकर (विचार करके) इस सब जगत्‌ को 
उत्पन्न कर डाला । इस प्रकार तित्तिरि के मत में जगत्‌ के सर्जन 
की इच्छा और विचारात्मक तप द्वारा ब्रह्म जगत्‌ का सरष्टा है ॥४,५॥ 

इदमग्रे सदेवासीहहुत्वाय तदैषत । 

. ` तेजोऽन्रन्नाएडजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥६॥ 

अ्रन्वय--“अग्रे इदं सत्‌ एव आसीत्‌, तत्‌ बहुत्वाय ऐक्षत; च 
तेज.-ग्रप्‌-भ्रन्न-भ्रण्डजादोनि ससजे?-इति सामगाः । 

“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ “तदेक्षत बहुः स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजोडपुजत' “तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि 
भचन्त्यण्डजं जरायुजमुख्िज्जम इत्यादि सामवेदगत छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के वाक्यों से सामवेद के गायन करने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि- 
सृष्टि से पहले यह जगत्‌ सद्‌ नहा ही था; उस ब्रह्म ने बहुत होने 
के लिए लोचन [विचार | किया और तेज, जल, पृथिवी अन्न 
तथा अण्डज, जरायुज श्रौर उद्धिज प्राणियों को रचा ॥६॥ 

बिस्फुलिङ्गा यथा वह जीयन्ते5क्षरतस्तथा | 

बिविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथवेणिका श्रुतिः ॥०॥ 

अन्वय- यथा वह्नेः विस्फुलिङ्गाः ' जायन्ते तथा श्रक्षरतः 
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विविधाः चित्‌--जडा: (जायन्ते)-इति ग्राथवंणिका श्र्तिः। 

“तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकात्‌ विस्फुलिङ्गाः सहुस्नजञः 
प्रभवन्ते सरूपाः तथा ऽक्षरादूविविधाः सौम्य भावा: प्रजायन्ते तत्र 
चेवापियन्ति' (मुण्ड २-१-१) इत्यादि प्रथर्ववेद की श्रुति मुण्डको- 
पनिषद्‌ में कहा है कि--जेसे ग्रिनक्ष से सुक्षमग्रंशरूप चिनगारियां 
निकलतो हैं, वेसे ही भ्रविनाशी ब्रह्मतत्त्व से विविध प्रकार के चेतन 
र जड़ पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं ॥७॥ 

जगदव्याकृतं पूवेमासी दू्याक्रियताधुना | 

दश्याम्यां नामरूपाम्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥८] 

विराण्मनुर्नरा गाव; खराश्वाजावयस्तथा | 

पिपी लिकावधिदवन्द्रमिति वाजसनेयिनः ॥३॥ 

अन्वय-'पूर्व जगत्‌ अव्याकृतं आसीत्‌, अधुना हश्याभ्यां नाम- 
रूपाभ्यां व्याक्रियत ; ते विराडादिषु स्फुटे । (विराडादयर्च इन्थं)- 
विराट्‌, मनुः ; नरः, गावः, खर-भ्रस्व ग्रजावयः, तथा पिपी- 
लिकावधि इन्द्रम्‌'-इति वाजसनेयिनः । 

“तद्धीदं तहि अव्याक्कतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ 


` महातेज अग्निके दोख्प हैं, एक निरुपाधिक सामान्य और दूसरा काष्ठ 
आदि उपाधिवाला विशेष | विशेषरूप उपाधिभेद से नानाविध और परिच्छिन्न 
. है.। उस सोपाधिक अग्नि के ढेर से उसकी अंगमूत चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं. 
` झौर वे फिर उपाधि के ग्रंशों के विलय के साथ-साथ विलीन हो. जाती हैं । 
वास्तविक अग्नि की नानारूप से उत्पत्ति और विनाश नहीं होते । ऐसे ही चेतन 
.के भी निरुपाधिक ब्रह्म और माया-भ्रविद्या-उपाधि-बिशिष्ट चिदाभास ये दो 
क्रमश; सामान्य और विशेषर्प हैं | विद्येषरूप ही विविध और परिच्छिन्न 
है। भ्रोर उपाधि अंश के कारण ही उसमें नानात्व एवं उत्पत्ति-विनादा- 
शीलता है। वास्तविक चेतन में नानाभाव श्रथवा उत्पत्ति, विलय आदि नहीं 
हैं। इस प्रकार जीव ब्रह्म का वास्तविक अंशाशीभाव नहीं है। 
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नामायमिदं रूपस्‌” (.बु १-४-७) शुक्लयजुर्वदगत ब्रृहदारण्यक 
उपनिषद के इन वाक्यों में वाजसनेयियों ने यह कहा है कि-यह 
` जगत्‌ सृष्टिसे पहले झाव्याकृत (ब्रह्म) रूप था ओर श्रब, सृष्टिके 
` पञ्चात्‌ द्रष्टा के विषय [ शय |-नाम तथा रूप-इन दों से व्याकृत 
अर्थात्‌ स्पष्ट हो गया। वे नास और रूप विराट्‌ भ्रादि स्थूल कार्यों 
में स्पष्ट दोख पड़ते हैं ॥८॥ र 

और आत्मैवेदमग्र ग्रासीत्‌ पुरुषविधः 'एवमेव यदिदं किच 
मिथुनमापिपोलिकाभ्य स्तत्सवमसूजत्‌!-इत्यादि वाक्यो में विराट्‌, 
आदि का वर्णन किया है । वे निम्नलिखित हैं-विराट, मनु, मनुष्य, 
गौ, गर्दभ, घोड़ं, बकरे, पक्षी, मेंढा ओर चांटी पर्यन्त, स्त्रीपुरषमय 
_ मिथुन [जोड़े] ॥६॥ ; 
कृत्वा रूपान्तरं जैवं देहे घाविशदीश्वरः। 

इति ताः श्रुतयः प्राहुजीवत्वं प्राणनारणात्‌ ॥१०॥ 

अन्वय-''ईश्वर: जैवं रूपान्तरं कृत्वा देहे प्र+-श्रविशत्‌'' इति 
ताः श्रुतयः प्राहुः : प्राणधारणात्‌ जीवत्वम्‌ । 

ये ही भ्रुतियां यह भी बताती हैं क्रि वही ईश्वर अपना एक 
विकारी रूपान्तर करके अर्थात्‌ पने अविकारी ब्रह्मत्वं से विलक्षण . 
विकारी जीवरूप को धारण करके देहों मे प्रविष्ट हो गया हे; और 
प्राणधारण करने से अर्थात्‌ इन्द्रिय झादि वस्तुओं का स्वामी जन 
कर उनका प्रेरक होने से ही वह जीव हो गया है अर्थात्‌ जीवका 
रूप धारण करके शरीरों में प्रविष्ट हो गया है ॥१०॥ 

जीत्र का स्वरूप 

चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च थः पुनः। ` 

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते ।११। 

त्वय यतं भ्रधिष्ठाने चैतत्यं पुनः यः च लिङ्गदेहः, लिङ्गः 
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देहस्था चिच्छाया च-तत्‌संघः जीव उच्यते । 

लिमदेह की कल्पना का श्राघारभूत अधिष्ठान चेतन्य अर्थात्‌ 
घटाकाशस्थानीय कूटस्थ है; एक तो यह; दूसरा उस कूटस्थमें अ्रध्य- 
स्त, जलपुरितघटस्थानीय लिंगदेह और तीसरा उस लिंगदेह में वर्त- 
सान चिदाभास,सहदाकाश के प्रतिबिम्बस्थानीय ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
--ये तीनों मिलकर 'जीव' कहलाते हैं ॥ १ १॥ 

जब ईश्वर ही जीव बना है तो उसमें अज्ञता, दुःखता आदि 
विरोधी धर्म कहां से आगये ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं- 

माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तित्रत । : 

. विद्यते मोहशंक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥१२॥ 


अन्वय--माहेश्व री तु या माया तस्याः निर्माणशक्तिवत्‌ मोह- 
शक्तिः च विद्यते ; असौ 'जीवं मोहयति । 


“मायिनं तु महेश्वरम्‌? इस श्रुति में बताई गई महेश्वर की माया 
अर्थात्‌ मूलप्रकृति जैसे जगत्‌ को रचना में समर्थ है, वैसे हो बह 
मोहने में भो समर्थ है। श्रुति में कहा भी है-'तदेज्जडं मोहात्मकर्म । 
यह मोहन शक्ति हो जीव को मोहित कर देती है अर्थात्‌ जीव को 
इस शक्ति के प्रभाव से हो अपने चिदानन्दस्वरूप का ज्ञान नहीं 
रहता ॥१२॥ 

मोहदनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति । 
ईशसृष्टमिदं होतं सर्वमुक्त' समासतः । १३॥ 

भ्रन्वय-मोहात्‌ अनीशताँ प्राप्य वपुषि मग्नः शोचति-इति इदं 
ईशसृष्टं सर्वं श्वतं समासतः उक्तम्‌ । 

मोहके कारण उस जीबमे इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति 
का सामर्थ्यं नहीं रहता-वह ग्रनीश बन जाता है । और इस प्रकार 
दारीरमें तादात्म्यरूप ग्रहंभावसे डूबकर शोक करने लगता है । "मैं 
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दुःखी हुँ ऐसा श्रपने आप को मानने लगता है । सु डक उपनिषद्‌ 

[३-१-१] में भी कहा है--समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया 

शोचति. मुह्यमानः ॥ ईश्वररचित जड़चेतनमय द्वेत-वणांन के 

पश्चात्‌ अब जोव रचित द्वैत का वरणेन करते हैं ॥१३॥ 
जीव के हव तस्रष्टा होने का प्रमाणा 

सप्तान्नब्राह्मणे होतं जीवसृष्ट प्रपञ्चितम्‌ । 

अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणाऽजनयत्‌पिता ॥१४॥ 
स्वय-सप्तास्तब्राह्मयो जीवसृष्टं द्वैतं प्रपञ्चितस्‌ । पिता 
ज्ञानेन कर्मणा (च) सप्त ग्रन्नानि-प्रजनयत्‌ । 

बृहदारण्यक उपनिषद के सप्तान्नब्ाह्म में यत्सप्तान्नानि मेघया 
तपसाजनयत्‌ पिता’ [बुः १-५-९] ऐसा कह कर जीवरचित दंत का 
विस्तार से वरान किया गया है । उस वाक्य का अभिप्राय यह है. 
कि-पिता अर्थात्‌ अपने श्रदृष्ट द्वारा जगत्‌की उत्पत्ति करने वाले 
सर्वलोकपालक' जीव, ने सप्त न्तो को ज्ञान [चिन्तन ] और कमे 
द्वारा उत्पन्न किया ॥ १४ ; 

: सप्तान्न सृष्टि का विनियोग 

मत्योन्नमेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम्‌ । 

: अन्यतत्रितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय--एकं मर्त्यान्नं, द्वे देवान्ने, चतुर्थक पश्वञ्चम्‌ । अन्यत्‌ 
त्रितयं भ्रात्मा्थम्‌ ; (इति) अन्नानां विनियोजनम्‌ । 

"एकमस्य साधारणां, द्वे देवानभाजयत्‌, त्रीण्यात्मने$कुरुत, पशुभ्य 
एकं प्रोयच्छत्‌ (बृ० १-५-२) बृहदारण्यक के इस वाक्य के अनुसार 
उन सातों भ्रन्नों का विनियोग यों किया है-चावल प्रादि रूप एक 
मर्त्यास् है; दश और पुर्णमासरूप ये दो देवताओं के अन्न हैं । 
दूध के रूप में चौथा पदवन्न है.। मन, वाणी और प्राण. रूप तीन 
अन्त स्वयं जीव के हैं । 
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श्रीह्यादिक दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मन; । 
वाक्‌ प्राणश्चेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यताम्‌ ॥ १६॥ 


ध्रन्वय-न्री हि-। झा दिक॑, दर्शंपूर्णमासौ, क्षी र, तथा मनः, वाक्‌, 
च प्राणाः-इति भ्रन्नानां सप्तत्वं अवगम्यताम्‌ । 


इन सात श्रन्नों के नाम ये हैं-ब्रीहि श्रादि, दशं, पुरांमास, _ 


ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः । 
तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकार्षी्तदन्नताम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय-यद्यपि एतानि स्वरूपतः . ईशेन निमितानि, तथापि, 
जीवः ज्ञानकर्माभ्यां तदन्नतां ्राकार्षीत्‌ । 


` यद्यपि ये सात गन्न स्वरूप से ईश्वररचित हैं तथापि जीव ने 


निषिद्ध है । इसी प्रकार यज्ञादि विहित और हिसा झादि निषिद्ध दो 

भकार के कमं हैं। इन दो प्रकार के ज्ञान शोर कमं के सहारे हो. 
तंडुल से लेकर प्राण तक के सातो अन्त जीव के भोग्य [अन्न] 
बनते हैं । ईश्वर ने तो इनके स्वरूप का निर्माण किया परन्तु जीव 


ने श्रपने ज्ञान और कर्मों के सहारे इनको अपना प्रन्त [भोग्य ] बना 
लिया ॥१७॥ क तळू: 
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ईशकार्य जीवभोग्यं जगद्द्वाम्यां समन्वितस्‌ | 
' पितृजन्या भल्‌ भोग्या यथा योकित्तिथेष्यताम्‌ः॥ 


भ्रन्वय-ईशकार्यं जीवभोग्यं जगत्‌ द्वाभ्यां 'समन्वितम्‌.। यथा 
योषित्‌ पितृजन्या भतु भोग्या तथा इष्यताम्‌ । ` > 
सप्तान्नरूप से जिस जगत्‌ का उल्लेख किया है उस जगत्‌ का ` 
सम्बन्ध ईश्वर श्रौर जीव दोनों से है; यह ईश्वर का तो कायं है 
झौर जोव का भोग्य (भोग का साधन) है। ईइवर इस जगत्‌ को . 
बनाने वाला है और जीव इसको भोगने वाला । जैसे एक ही स्त्री, 
पिता से उत्पन्न होती है ओर पति की भोग्य होती है; ऐसे हो यह 
` जगत्‌ भी ईइवर-जीव दोनों से सम्बद्ध है ॥१८॥ रु 
मायावृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ | 
मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥| 
अन्वय-मायावृत्त्यात्मकः हि ईशसंकल्पः जनो साधनम्‌ । मनो- 
वृत्यात्मकः जीवसंकल्पः भोगसांधनम्‌। 
जबं ईश्वर माय.वृत्तिरूप संकल्प करता है :तो उस संकल्प से 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । प्रौर ग्रंतःकरर को वृत्ति (मनोवृत्ति) 
` रूप जीव के संकल्प से यह जगत्‌ सुखा दिग्ननुभवरूपभोग बनता है । 
. [यह जगत्‌ अज्ञान अर्थात्‌ माया के बल से बनता और 'मनसे भोगा 
जाता है। |॥१६॥ | SR 
इशनिमेतंमण्यादौ `वस्तुन्येकविधे स्थिते | 
मोक्तुधीदृत्तिनानात्वात्तद्ोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
' अन्वय-ईशनिमितमण्यादौ एकविधे वस्तुनि स्थिते भोक्त, धीवृत्ति- 
नानात्वात्‌ तदृभोगः बहुधा इष्यते । { 
ईश्वररचित मणि प्रादि के एक प्रकार को होने पर भो भोक्ता 
बुद्धिवत्तियों के नानां प्रकार की होने. से, उस एक ही मरि आदि 
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का भोग विविध प्रकार का हो जाता है। एक हो पदार्थ में जो | 
बहुत प्रकार का भोग देखा जात। है वह 'अपने (भोग-भेद के) _ 


प्रयोजक अर्थात्‌ निमित्त कारण भोग्याकार (विषयाकार) भेद को | 
सिद्ध करता है॥२०॥ ` 


हुष्यत्येको मणि लब्ध्त्रा क्र ध्यत्यन्यो ह्यलाभतः 
` पश्यत्येत्र विरक्तोऽत्र न हष्यति न कुप्यति॥२१। 
अन्ययं-एकः मणि लब्ध्वा हृष्यति हि अन्यः भ्रलाभतः ऋद्धयति। 
अत्र विरक्तः पश्यति एव ; न हृष्यति न कुप्यति । | 
मरि का लालची एक श्रादमी तो उसे पाकर प्रसन्न हो उठता | 
है और दूसरा लालची उसके न मिलने से क्रृद्ध हो उठता है । मरि 
के प्रति वैराग्य (उदासीनता) रखने वाला तीसरा पुरुष उसी मणि | 
को केवल देखता हो है; न प्रसन्न होता.है श्रौर न क्रद्ध होता है। | 
इस प्रकार भोगभेद होने से भोग्यभेद भी मानना पड़ता है ॥२१॥ 
जीवरचित भोगमेर से रंजित आकारभेद 
प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः । 
सृष्टा जीवैरीशस्रृष्ट रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 


अन्वय-मणिगाः, प्रियः भ्रप्रियः च उपेक्ष्यः इति त्रयः, आकाराः 
जीवेः सृष्टाः । त्रिषु साधारणां रूपं ईशसृष्टम्‌ । 


मणिमें जो प्रिय. अप्रिय और उपेक्षा ये तीन ग्राकार पाये जाते 
हैं वे तीनों जोबों, के बनाये हुए हैं। ग्रोर इन तोनों में सामान्य (सबं 
निष्ठ) ग्रनुस्यूत जो मरिएरूप है वह ईइवर का बनाया हुझ्रा है ।२२। 

मार्यो स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 

प्रतियोगिधिया योषिद्वद्यते न स्वरूपतः ॥२३॥ 


अन्वय-भार्या, स्नुषा, ननान्दा, याता च माता इति अनेकधा 
- योषित्‌ प्रतियोगिधिया भिद्यते, न स्वरूपतः । 
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देखते हैं कि एक हो ईश्वररचित स्त्री, पति-दवसुर आदि सम्ब: 
न्थियों को भिन्न-भिन्न बुद्धियों के कारणा 'पत्नी' 'पुत्रबधू', 'ननद 
देवरानी' और 'माता' कहलाने लगती है; परन्तु वह स्त्रीशरोर 
शरीर से भिन्त नहीं होता; शरीर का स्वरूप तो वहो का वही 
रहता है ॥२३॥ 

एक शका 

ननु ज्ञानानि मिद्यन्तामाकारस्तु न भिद्यते | 

योषिद्वपुष्यतिशयो न इष्टो जीवनिर्मितः ॥२४ ` 

अन्वय-ननु ज्ञानानि भिद्यन्तां, आकार: तु न भिद्यते । योषिद्र- 
पुषि जीवनिमितः श्रतिशयः न दृष्ट: । 
_ स्त्रीविषयक ज्ञान, “भार्या है! 'पुत्रबवू है! आदि भिन्न-भिन्न 
उपलब्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विषय बनी हुई स्त्री का आकार या 
स्वरूप भिन्न नहीं होता-वह वेसे का वेसा ही रहता है। स्त्री के 
शरीर में जीव से निमित कोई विशेषता नहीं पायी जातौ; इस लिए 
यह कहना कि “सम्बन्धियों की भिन्न-भिन्न बुद्धि से स्त्री भी भिन्न 
भिन्न हो जाती है” श्रयुक्त है ॥२४॥ 

इस शका का समाधान 
सैवं मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी | . 
- मांसमय्या त्रमेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 

अ्न्वय-मा एवम्‌ । काचित्‌ मांसमयी योषित्‌, अन्या मनोमथी । 
मांसमय्या: अभेदे अपि मनोमयी हि भिद्यते | `` 

यह बात ठीक नहीं है कि सत्रीके देह में जोव-निमित कोई अतिशय 
या भ्रधिक आकार नहीं है। एक स्त्री में दो स्त्रयां होती हैं-एक 
तो, ईशरचित मांसमयी ग्रौर दूसरी जीवर'चित मनोमयी । मांसमयी 
स्त्री के अभिन्न (एक) होने पर भो मनोमयी स्त्री भिन्न-भिन्त होती 
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हैं। [सिद्धान्त यह है कि ज्ञेय पदार्थ को विलक्षणता के, बिना ज्ञान 
में बिलक्षणता नहीं झाती; जब ज्ञान में भिन्नता है तो ज्ञेयमें ग्राकार- 
` भेद मानेना हो पड़ेगा ॥२५॥ | 
भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्यस्मुतिष्वस्तु मनोमयम्‌ | 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत ॥२६॥ 
भ्रन्वय-भ्रा न्तिस्वप्नमनो राज्मस्मृतिषु मनोमथम्‌ अस्तु । 
जाग्रन्मानेन मेयस्य मनोमयता न इतिचेत्‌ ? 


फिर शहा होगी है कि रन्त, स्वप्न, मनो राज्य तथा स्मृति के 


समय जब कि बाह्य विषय नहीं होते तो, वहाँको वस्तुएं मनोमय 

इझा करें; परन्तु जो वस्तु जाप्रतृकालीन मान अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि 

प्रमाण को प्रमेय है उसको 'मनोसय' कंसे मान सकते हैं ? ॥२६॥ 
बाढं माने तु मेयेन योगात्स्याद्विषयाकृतिः | 
भाष्यवातिककारास्यामयमर्थ उदीरितः ॥२७॥ 


अन्वय-माने विषया55कृति: तु; तस्य मेयेन योगात्‌ (सम्बन्धात्‌) | 


स्यात्‌ । भाष्यवातिकका राभ्याम्‌ ग्रयम्‌ अर्थ: उदीरितः । 
` इसका समाधान करते हैं कि-यह ठीक है कि प्रमिति के स्थल 
में बाह्य विषय रहा करता है, तो भी-उस विषय को मनोमय इस- 
लिए कहते हैं कि नाले के समान ग्राकृति वाली मनोवृत्ति में विषया- 
कार (मनोमय स्वरूप), इन्द्रिय से विषय तक मेय पदार्थ के संयोग 
से पहुंचता है । भाष्यकार श्री शंकराचाय और वातिककार श्री 
सुरेश्‍वराचायं--दोनों ने यह बात कही है ॥२७॥ हि 
इस विषयमें भाष्यकारने उपदेशसाहुस्रीके दो इलोकोंमें कहा है :- 
मूधासिक्त' यथा ताम्र' तन्निभं जायते तथा । 
रूपादौन्व्याप्नुचन्ित्तं तन्निभं दृश्यते भ्‌ बम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय-यथा ताम्रम्‌ सृषासिक्तम्‌ तन्निभ्म्‌ जायते । तथा 
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` खूपादोन्‌ व्याप्नुत्रतु चित्तम्‌ धृवम्‌ तन्निभम्‌ हश्यते । 
जेसे पिघले हुए ताम्बे को जब सांचे में ढाल दिया जाता है तो 
वह सांचे के ग्राकार का ही हो जाता है, बसे ही रूपादि विषयों 


को व्याप्त करने वाला चित्त भी, अवश्य ही, उन रूपादि के समान 
. सनोमय दोखने लगता हे ॥२८॥ 


जो कहो कि ताम्बे ग्रादि को अग्निसंयोग से पिघलाकर जब सांचे 
में ढाला जाता है तो वहां ठोस सांचे के संयोग से ठंडे होकर, वे, 
सांचे के आकार के हो जाते हैं; परन्तु चित्त तो अमूर्त और इसीलिए 
ताम्बा ग्रादि से विलक्षण है, वह विषय को व्याप्त करके भी विषया- 
कार केसे हो सकता है? इस शंका के निवारणाथं दुसरा दृष्टान्त देते हैं- 

व्यञ्जको वा यथालोको व्यङ्गघस्याकारतामियात्‌। ` 

सतौर्थव्यञ्जकत्वाद्वीरथीकारा प्रदृश्यते ॥२३॥ 

भ्रन्वय-यथा वा व्यञ्जक: ग्रालोकः व्यङ्गचस्थ ग्राकारतां इयात्‌। 
धी सर्वार्थव्यञजकत्वात्‌ ग्रर्थाकारा प्रहश्यते । 

थवा जैसे व्यञ्जक, सूर्ये ग्रादि का प्रकाश, प्रकाइय घट झादि . 
के ग्राकारवाला हो जाता है; वैसे ही, सब पदार्थो की प्रकाशिका 
: होने से बुद्धि भी पदार्थं के झाकार को दीखने. लगती हे । जेसा 
आकार पदार्थ का होता है वेसा ही आकार उस पदार्थ को देखने 
बाली बुद्धि का भी हो जाता हे ॥२९॥ | 

मातुर्मानाभिनिष्पत्तिनिष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 

मेयाभिसंगतं तञ्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥३०॥ 

अन्वय-मातृः मानाभिष्पत्तिः । निष्पन्नम्‌ तत्‌ मेयम्‌ एति च। 
` ततत्‌ मेयाभिसङ्गतम्‌ मेयाभत्वम्‌ प्रपद्यते । 

इसी विषय में वातिककार ने कहा है-पहले प्रमाता झर्थात्‌ कूट- 
स्थ भ्रविष्ठानसहित बुद्धिस्थ चिदाभासरूप प्रमाता, जीव से चिदा- 
भाससहित श्रन्त:कररा, की वृत्तिरूप प्रमाण की उत्पत्ति होतो हे । 
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जब वह प्रमाण उत्पन्न हो जाता हे तब वह घटादि मेय पदार्थों के 
पास पहुँचता हे और इस प्रकार मेय पदार्थ से सम्बद्ध हुआ वह 
. प्रमेय के-से आकार का दोखने लगता हे ॥३०॥ 

. सत्येवं विषयौ द्वौ स्तो घटौ मृन्मयधीमयौ | 
सृन्मयो मानमेयः स्यात्‌ साक्षिभास्यस्तु धीमयः | 
अन्वय-एव सति मुन्मयधीमयौ घटौ विषयौ द्वौ स्तः । मुन्मयः 

मानमेयः धीमयः तु साक्षिभास्यः स्यात्‌ । र 
इस प्रकार यह सिद्ध हुम्रा कि प्रमाण के विषय-घट, दो होते 
हैं-एक मिट्टी का झौर दूसरा मनोमय । जिस प्रकार सृन्मय घट 
मनोवृत्ति द्वारा प्रमाज्ञानका विषय श्र्थात्‌ प्रमाताभास्य है; (प्रमाण- 
वृत्ति द्वारा जिनको साक्षी प्रकाशित करता है वे बाह्य घट पट ग्रॉदि ' 
प्रमाताभास्य हैं ।) वस ही, मनोमय घट साक्षिभास्य है; (साक्षी से 
भीतर हो उत्पन्न हुई वृत्ति द्वारा जिनको साक्षी-प्रकाशित करता हे वे 
स्वप्न, सुख-दुःख ओर काम आदि मनोमय पदार्थ साक्षिभास्य हैं ।) 
्रन्वयव्यतिरेकाम्यां धीमयो जीवबन्धकृत | , 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न द्व्यम्‌॥ | 
अन्वय-प्रन्वयव्यतिरेकाभ्याँ धीमयः जीवबन्धकृत्‌ । भ्रस्मिन्‌ सति 
सुखदुःखे स्तः । असति तस्मिन्‌ न द्वयम्‌। ` 
अन्वय-व्यतिरेक से यह बात सिद्ध होती हे कि ईइबररचित और 
जीवरचित हेतों में से जीवरचित धीमय (मनोमय) द्वैत संसार ही 
जीव को बन्धनमें डालने वाला है। [ इसलिए वही हेय भी हे ।] 
प्रन्वयव्यतिरेक दिखाते हे--कि जीव के बनाये मनोमय प्रपञ्च 
के होने पर ही सुख-दुःख होते हैं. (यह अन्वय है) और उसके न 
- होने पर दोनों ही नहीं होते । (यह व्यतिरेक हे) ॥३२॥ 
सुख दुःख का जो श्रन्वय-व्यतिरेक मनोमय पदार्थों में बताया वह 
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बाह्य पदार्थ अर्थात्‌ ईश्वरचित-प्रपञ्च का सम्बन्धी क्यों नहीं है, यह 
दशति हें-- £ 

असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः |. 
समाधिसुप्तिपूच्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥३३॥ 
ग्रन्वय-नरः स्वप्नादौ बाह्यार्थे च भ्रसति ग्रपि बद्धथते । 
समाधिसुप्तिमूर्छासु अस्मिन्‌ सति अपि न बद्धचते। 
सनुष्य आदि प्राणी, स्वप्न या स्मृति आदि के समय, स्त्री ग्रादि 
अनुकल और व्याघ्र आदि प्रतिकूल और सच्चे बाह्याथं को अविद्य- . 
सानतामें भी सुखी या दुःखी हुआ करते हैं; इसके विपरीत, समाधि 
सुषुप्ति ग्रौर मूर्छाके समय, बाह्यपदार्थोके विद्यमान रहने पर भो सुखी 
या दुःखी नहीं होते । इससे यही सिद्ध होता है कि सुखदुःख के साथ 
ईइवर-रचित बाह्यप्रपंचके भ्रन्वयव्यतिरेक नहीं हैं; किन्तु सुखदुःख के 
साथ जीवरचित मनोमय पदार्थो के ही अन्वयव्यतिरेक हैं। जीव 
अपने मनोमय प्रपञ्च से ही सुखी या दुःखी होता है ॥३३॥ 
दूरदेशं गते पुत्र जीवत्येवात्र तसिता । 
विप्रलम्मकवाक्येन सृतं मत्वा प्रेरोदिति।३४॥ 
मृतेऽपि तस्मिन्वार्तायामश्रुतायां न रोदिति। ` 
अतः सर्वस्य जीवस्यबन्धक्ृन्मानंसं जगत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय-दूरदेशं गते पुत्रे जोविति एव अत्र तत्पिता विप्रलम्भक- 


वाक्येनं मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥३४। ' 2 
तस्मिन्‌ मृते ग्रपि वार्तायाँ अश्लुतायों न रोदिति । ग्रतः सवस्य 


जीवस्य मानसं जगत्‌ बन्धकृत्‌ ॥३५॥ 

किसी का पुत्र दूर देश (विदेश) में . गया हो और वहां. राजी 
खुशी रहता भी हो तो भी किसी ठग के झूठ-मुठ वाक्य (तेरा पुत्र 
सर गया) को सुन कर अपने पुत्र को (मनोमय पुत्र को) मृत मान 
कर घर में बैठा ही उसक्का पिता रोने लगता है; ओर उसो परदेश 
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में गये पुत्र के यथार्थ में सर जाने पर भी, उसके मरने का समाचार 
न सुनते पर नहों रोता । इससे यही सिद्ध होता है कि मानस जगत्‌ 
ही सब जीवों को बन्धन में डालता है ॥३४-३५॥ 
विज्ञानवादो बाह्याथवेयथ्यौत्स्यादिहेति चेत्‌ । 
न हथाकारमाधातुः बाद्यस्यापेक्षितत्वतः ॥३६॥ 
ग्रन्वय-बाह्यार्थवेयर्थ्यात्‌' इह चिज्ञानवादः स्यातु इति चेत्‌ ? 
न । हृदि आकार श्राधातुं बाह्यस्य ्पेक्षितत्वतः । | 
जब मनोमय़ पदार्थं हो बन्ध का हेतु है तो बाह्य पदार्थ व्यथं, ' 
मानने पडेंगे शोर इस प्रकार विज्ञानवाद आ खड़ा होगा-यह शंका 
ठीक नहीं; क्योंकि बुद्धि में आकार को जमाने के लिए बाह्य पदार्थं 
को भ्रपेक्षा है हो । [यद्यपि बन्धका कारणा बाह्य प्रपंच नहीं है परन्तु 
मानस-प्रपंच की उत्पत्ति तो बाह्य प्रपंच पर निर्भर है; ग्रतः बाह्य 
ह भी स्वीकार करने के कारणा विज्ञानवाद को कोई स्थान: 
नहीं है। व्य 
अन्तःकरण में आकार जमाने ,के लिए बाह्य पदार्थं को अपेक्षा 
बताना उचित नहीं है; क्योंकि पूरवे-पूर्वे मानस प्रपंच ही . उत्तरवर्ती 
मानस प्रपंच का हेतु हो सकता है-इस आशका को प्रौढिवाद (दुर्जन- 
तोषन्याय से भ्रपना उत्कर्ष दिखाने वाले वाक्य को प्रौढ़िवांद कहते 
है।) से स्वीकारं करते हुए कहते हैं-- , 
बयथ्यमस्ठु वा बाह्य न वारयितुमीश्महे । 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३७॥ + 
अन्वय-वा वय्यर्थम्‌ अस्तु । बाह्यः वारयितुं न ईइमहे । मानातिं 
प्रयोजनम्‌ न अपेक्षन्ते इति स्थितिः । , . | F 
बाह्यवस्तु व्यर्थं हो मानलो तो भी हम (विज्ञानवादी की भांति) ` | 
बाह्य अर्थ का निषेध नहीं करते; बाह्या पदार्थों को केवल ' प्रयोजनः 
“रहित मानते हैँ । विज्ञानवाबीके श्रोर हमारे सिद्धान्तमे यही अन्तर 
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है कि हम बाह्य पदार्थो को प्रयोजनरहित मानते हुए भी, उनकी 
भांति बाह्य पदार्थो का अपलाप नहीं करते । 
` बात यह है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, वस्तु की सिद्धि में, प्रयो- 
जन के आधीन नहीं हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जो बाह्य पदार्थ सिद्ध 
हैं भले हो उनका कुछ प्रयोजन न हो तो, भो लोग. श्रथवा वादी 
, उनको श्रस्वीकार नहीं कर सकते ॥३७॥ - 

बन्धश्चेन्मानसंद्व त॑ं तन्निरोधेन शाम्यति | 

अम्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद्‌ ॥३८॥ 

अन्वय-मानसं द्व तं बन्धः चेत्‌? तत्‌ निरोधेन शाम्यति ] श्रत 
योगं एव अ्रभ्यसेत्‌ । ब्रह्मज्ञानेन कि वद ? । 

यदि मानस द्वेत ही बन्ध का हेतु है तो सन का निरोध करने 
से उस मानसद्वेत की निवृत्ति हो जायगी । इसलिए सुमुक्ष चित्त के 
निरोधरूप योग का हो श्रभ्यास करे; ब्रह्मज्ञान को क्या ग्रावश्यट ` 
कत! है ? ॥३८॥ 

तात्कालिकट्ट तशान्तावप्यागामिजनिक्षयः 

ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३&॥ 

ग्रन्वय-तात्कालिकद्वंतशान्तो ग्रपि “ग्रागामिजनिक्षयः ब्रह्मज्ञानं 
विना न स्यात्‌” इति वेदांतडिडिमः । न 

योग से हवेत की तात्कालिक (केवल चित्त निरोध के समय ही) 
निवृत्ति होती है या आत्यन्तिक; (एकवार निवृत्ति होकर फिर दत 
को उत्पत्ति न होना) । यहां, वेदान्त की घोषणा यह है कि योग से 
चित्तनिरोधकाल में तो हेत की निवृत्ति हो जाती है, पर आत्यन्तिक _ 
निवत्ति ब्रह्मज्ञान के बिना नहीं होती । 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाशर्ज्ञा- 


ही पड़ती है । Es ड्र 
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त्वा शिवं शान्तिमत्यंतमेति । यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ।” इत्यादि श्रुतियों ने भी 
अन्वयव्यतिरेक द्वारा यही बताया है कि ब्रह्मशात से ही बन्ध की 
निवृत्ति होती है ॥३९॥ 
अनिवृत्त ऽपीासृष्टो हु ते तस्य मृषात्मताम्‌ । 
बुद्ध वा ब्रह्माद्वयं बोळ शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः || . 
अन्वय-ईशसृष्टे अद्वेते अनिवत्ते श्रपि तस्य मुषात्मतां बुध्वा 
वस्त्वेक्यवा दिनः अद्वयं ब्रह्म बोद्ध॒ शक्यम्‌ । | 
. यदि यह कहो कि बाह्य हेत को निवृत्ति के बिना अद्विती यत्रह्म- 
ज्ञान ही नहीं होगा तो . मुक्ति कंसे होगी.? इसके उत्तरमें कहते 
है-ईश्वररचित अद्वेत के निवृत्त न होने पर भी (उसके बने रहने पर 
भी) उसको' मिथ्या समझ लेने मात्र से वास्तविक एक वस्तुवादी को 
अद्वतब्ह्म का ज्ञान होना सम्भव है ॥४०॥ " 
“श्वेत ज्ञान का प्रेरक द्रत का मिथ्यात्वज्ञान नहीं अपितु देत 
. कौ निवृत्ति है?-इसके समथंकों को कहते है-- 
मलये तज्नवृत्तो ठु गुरुशास्त्रायमावत:]| . 
विरोघिट्ठै तामावे$पि, न शक्ये बोद्ध मद्यम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय-प्रलये तन्निवृत्तौ तु विरोधिद्ग ताभावेषि गुरुशास्त्राद्य- 
भावतः ग्रद्वयं बोद्ध ` शवय न। ; 
. _` उलयावस्था में जब हवेत को निवृत्ति हो जातो है तब, अद्वैत- 
ज्ञान के विरोधो टत के निवृत्त हो जाने पर भी, ज्ञान के साधन 
युरु शास्त्र रादि के न होने के कारण, घरत का ज्ञान नहीं हो 
सकता; अतएव ईशवरचरित हेत का विनाश, अट्टतज्ञान का कारण 
नहीं ॥४१॥ ` £ 
भधाधक साधक च हु तमीश्वरनिमितम्‌। ` ` | 
अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदू द्विष्यते कुतः ॥६२॥ .. | 
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ग्रन्वय-ईश्वरनिमितं दतं अबाधकं च साधक च अपनेतं ्रशक्यं 
इति तत्‌ श्रास्ताम्‌ । कुतः द्विष्यते ? 

पर यह तो बताग्रो कि ईश्वर द्वत के रहते श्रद्वेतज्ञान केसे 
सम्भव है ? कहते हैं-ईशवरनिमितं दवतं अबाधकं च साधकं च ग्रप- 
नेतुं ग्रशक्यं इति तत्‌ ग्रास्ताम्‌ । कुतः द्विष्यते ? भ्र्थात्‌ ईश्वरनिमित 
हेत, ग्रद्वैत के ज्ञान का बाबक% नहीं है, क्योंकि जस हेत का 
मिथ्यापत ज्ञात होने पर हो ग्रडेतज्ञान होता है-पह. श्रुति में कहा 
` है। फिर, ईश्वरद्वेत, ग्रह्वेतज्ञान का साधक भी है; क्योंकि गुरु-शास्त्र 
आदि रूप में वह ईशवरद्वेत, ज्ञान का साधन है । तोसरी बात यह है 
कि आक.श आदि-ईश्वरद्वेत को हम नष्ट भी तो नहीं कर सकते । 
इसलिए ईइवररचित द्वैत को ऐसे ही रहने दो; उससे द्वेष क्यों ? ।४२। 

जीवसृष्ठद्वेत के भेद 

जीवद्ठ तं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा । 

उपाददीत शास्त्रीयमा5ऽतत्त्वस्यादबोघनात्‌ | ४३॥ 

अ्न्वय-जीवद्वैतं तु शास्त्रीयं श्रशास्त्रीयं इति द्विधा । तत्त्वस्य 

भ्रवबोधनात्‌ श्रा शास्त्रीयं उपाददीत । 
जीवरचित द्रत 'शास्त्रीय' और 'ग्रशास्त्रीय' भेद से दो प्रकार 
का है । इनमें से तत्त्वज्ञान को प्राप्ति तक शास्त्रीय हेत को पकड़े 
रहना चाहिए ॥४३॥ 
- आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌ | 


#जैसे घट, कुण्डल आदि का आकार, मिट्टी-सोने ग्रादि के ज्ञान में बाधक 
नहीं है ग्रौर दर्पण का प्रतिबिम्ब, आकाश की नीलत।, मरुभूमि का पानी ओर 
स्वप्न का संसार--ये क्रमशः मु ह, आकाश, मरुभूमि और पुरुष के भ्रद्वेतज्ञान 
में बाधक नहीं हैं वैसे ही ईश्वरडैत भी, अहं तब्नह्मके ज्ञान का विरोधी नहीं 
है; म्रपितु मिथ्या होने से प्रवाधक है | 
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बुद्ध तत्त्वे तच्च हेय मिति श्रुः्यनुशासनम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय-्रात्मब्रह्मविचा राख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌ । तत्त्वे बुद्ध 
ततु च हेयम्‌ इति श्रुत्यनुशासनम्‌ । 
प्रत्यकृतत्त्व ग्रात्मारूप से ब्रह्म का विचार अर्थात्‌ श्रवणा-मनन 
झादि विचार, (मनको कल्पनारूप होने से) शास्त्रीय मानस अर्थात्‌ 
जोवकृत जगत्‌ हैँ । इस झास्त्रीयट्ट तको. तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ छोड़ना 
चाहिए; श्रुति ने यही आज्ञा दी है। | 
“ब्रह्म भ्रोर ग्रात्मा को एकतारूप तत्त्व का ज्ञान होने तक श्रवण- 
सनन झादि शास्त्रीय दवु त का अबलम्बन करना चाहिए” यह कहा 
है तो फिर 'दद्यान्नावसरं किचित्कामादीनां मनागपि । आ्रासुप्तेरामृतेः 
कालत्रये वेदान्तचिन्तनम्‌' इस वाक्य प्रें जो “सुप्ते:” अर्थात्‌ सुषुप्ति- 
पर्यन्त वेदान्त का चिन्तन बताया है वह क्यों ? इसका उत्तर देते हैं 
कि इसके पुर्वा में जो यह कहा है कि जीवन्मुक्तिसुख के विरोधी 
काम श्रादि को श्रवसर न -दे-सो काम आदि को अ्रवंसर न देना 
ही ग्रभीष्ट है, सुषुप्ति या मरणशकाल तक वेदान्तचिन्तन का विधान 
इस वाक्य में नहों है ॥४४॥ । 
शास्त्राण्यघीत्य मेधावी अ्रम्यस्य च पुनः पुनः | 
परमं बरह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सुजेत्‌ ॥४५॥ 
ग्रन्थमस्यस्य मेधावी ज्ञानी विज्ञानतसर; | 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥४६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण: । 
नाइुथ्यायाइहूच्छन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
अन्वय-मेघावी शास्त्राणि श्रधीत्य च पुनः पुनः श्रभ्यस्य परमं 
ब्रह्म विज्ञाय श्रथ उल्कावत्‌ तानि उत्सृजेत्‌ ॥४५॥ 
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__ मेधावी ग्रन्थं अभ्यस्य ज्ञानविज्ञानतत्परः सन्‌ धान्यार्थी पलाल- 
मिव, ग्रशेषतः ग्रन्थं त्यजेत्‌ ॥४६॥ 
धीरः ब्राह्मणः तं एव विज्ञाय प्रज्ञांकुर्वीत बहून्‌ शब्दान्‌ न 
अनुध्यायात्‌, हि तत्‌ वाचः विग्लापनम्‌ ।।४७॥ 
विवेक आदि से युक्त ग्रधिकारी शास्त्रों का.गुरुमुख से श्रवण 
ओर बारबार उनका मनन करके, परसनब्नह्म को विज्ञेषतया अर्थात्‌ ` 
संशयाद्रिरहित जान लेने के पश्चात्‌ शास्त्रों को उल्का को भान्ति 
व्यर्थ जानकर त्याग दे; जैसे प।कार्थी पुरुष रसोई बनाने के पश्चात्‌ 
बची जलो लकड़ियोंको व्यथं समझकर छोड़ देता है, वसे ही मुमुक्ष 
परब्रह्म को जानकर शास्त्र को छोड़े; बोध से पहले न छोड़े । क्यों- 
कि ब्रह्म को जानना हो शास्त्र का एकमात्र प्रयोजन है ॥४५॥ बुद्धि- 
` मान्‌ पुरुष ग्रन्थों के भ्रम्यास से ज्ञान (परोक्षानुभव या श्रवण-मनन 
से उत्पन्न ग्रथवा गुरु शास्त्र से जन्य, जगत्‌ के मिथ्यात्वस हित ब्रह्म एवं 
आत्मा को एकताका निर्णथ) और विज्ञान (अपसोक्षानुभव या 
निदिध्यासन से जन्य अथवा गुरु-शास्त्र द्वारा निर्णीत ग्रथ का अपने 
को वैसा का वैसा अनुभव) में कुशल हो जाने पर, ग्रन्थ को पुरी तरह 
ऐसे छोड़ दे जेसे धान्य चाहने वाला किसान धान्य निकालकर भुसे 
को छोड़ देता है ॥४६॥ ब्रह्मच रादि साधनसे सम्पन्त धीर ब्राह्मण 
प्रत्यक्ग्रभिन्न परमात्मा को ही विशेषरूप से जानकर उसमें निष्ठा 
(परज्ञा) अर्थात्‌ ब्रह्म में निरन्तर वतिरूप एकाग्रता को सिद्ध करे- 
ˆ अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बनाये रखे; और बहुत से शब्दों का 
ध्यान, चिन्तन और कथन-भो न करे । क्योंकि ऐसा चिन्तन वाणी 
और सन को व्यर्थ में थकाता हो है tes 
तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चय) | 
यच्छेद्ठाङ मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः | 
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अन्वय-एक तं एव विजानीथ हि, ग्रन्याः वाचः विमुञ्चथ । 
राज्ञः वाड्‌मनसी यच्छेत्‌ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः । 

'तमेवेकं जानथ ग्रात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ ग्रमृतरयेष केतुः? । 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२-२-५) के इस वाक्यका उद्धरण, देते हुए कहते हैं 
, कि-उस एक ब्रह्माभिन्न झात्मा को हो जानो दुसरो सब व.रखियों- 
शास्त्रों-को छोड़ो; “यच्छेद्वाङ्छमनसी प्राज्ञः” (कठ १-३-१) अर्थात्‌ 
ज्ञानोपुरुष वारणो को मन में लोन करे? इत्यादि श्रुतियाँ इस बात में 
` प्रमाण हैं कि. ज्ञान होने के पश्चात्‌ भवणादिरूप शास्त्रीय द्वैत 
त्याज्य है ॥४८॥ 

भ्रशास्त्रीयमपि होतं तीब्र मन्दमिति द्विधा । 
. कामक्रोधादिकं तीव्रः मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ४९). 
` अन्वय-अशास्त्रीयं दव तं पि, तीब्र मन्दं इति, द्विघा । काम- 
क्रोधादिकं तीव्रम्‌ । तथा मनोराज्यं इतरत्‌ । 
_ अशास्त्रीय दवत भी तीव्र ओर मन्द भेद से दो प्रकार का है । 
काम क्रोध आदि तीव्र ग्रशास्त्रीय जोवरचित देत है और मनोराज्य 
मन्द शास्त्रीय जीव रचित द्वै त है पशा. | 
__ उभयं तत्त्वबोधात्माडनिवार्य बोधसिद्धये | 
राम; समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥५०॥ 
बोधादूध्व च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्यये। . . 
कय हां वाणी से दसों इन्द्रियों कां ग्रहण करना चाहिए । अर्थात्‌ श्रोत्र आदि 
दसों इन्द्रियो को मन में लोन करे-इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण न करे । “मन 
. को नि:संकल्प कर निरचयरूप बुद्धि में, निश्चय बुद्धि (ज्ञानग्रात्मा) को 'प्रहं 
ब्रह्मास्मि इस वृत्तिरूप प्रव्यकत में और निविकल्प महदात्मा को शान्त म्रात्मा 


(निरुपाधिक परमात्मा) में लीन करे-केवलमात्र परमात्मा शेष रहे ।” यह इस 
श्रुति का अर्थ है | 


~= 


प्र 
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कामादिक्लेशंबन्धेन युक्तस्य न हि मुक्तता ॥५१॥ 

अन्वय-बोधसिद्धये उभयं तत्त्तवोधात्‌ प्राक्‌ निवार्यम्‌ । यतः 
शमः च समाहितत्वं साधनेषु श्रुतम्‌ ॥५०॥ 

च बोधात्‌ ऊर्ध्वं जोवन्मुक्तिप्रसिद्धये तत्‌ हेयम्‌ । कामादिक्लेश- 
बन्धेन युक्तस्य मुक्तता न हि ॥५१॥ 

इन दोनों का निवारण बोध की सिद्धि के लिए तो तत्त्वबोघं 
से पहले ही होना चाहिए । इसीलिए ब्रह्मज्ञान के साधनों, नित्या नित्य- 
वस्तुविवेक आदि में “शान्ति” और 'समाथि' साधनों के नाम भो सुने 
जाते हैं। यहां शान्ति का श्रथ है, कासादि तोव्र जीवद्वेत का 
निषेध और समाधि का अर्थ है, मनोराज्यरूप मंद जीवद्वेत का 
` निषेध ॥५०॥ शौर तत्वबोध के पश्चात्‌ जीवन्पुक्ति की सिद्धि के 
लिए इन दोनों शास्त्रीय द्वेतोंको त्याग देना चाहिए; क्यों कि कामादि 
बलेश रूप बन्धसे अन्धा हुग्रा जीव जीवन्मुक्त नहीं हो सकता ॥५१॥ 

जीवन्मुक्तिरियं मौ भूउजन्माभावे त्वहं कृती | 

तहिं जन्मापि ते;स्त्वेव स्त्र्गमात्रात्कृती भवान्‌ ॥ 

, अन्वय-इयं जीवन्मुक्तिः मा सूत्‌ । तु जन्माभावे अहं कृती । 

तहि जन्म श्राप ते श्रस्तु एव । स्वर्गमात्रात्‌ भवान्‌ कृतिः । - | 

“यह जोवन्मुक्ति न मिले तो चाहे न मिले, मैं तो भावी जन्म 
के न होनें मात्र से ही-विदेहमुक्ति से ` 'हो-कृतार्थ हो जाऊंग.”- 
अर्थात 'जन्म मरणादिरूप संसार से दुःखी जोव को तो नित्यानन्द- 
रूप विदेहमुक्ति ही पर्याप्त है' ऐसा माननेवाले को उत्तर देते हैं कि 
` जब तुम इस लोक के भोगों को निवृति के लोभ में जीवन्मुक्ति का 
त्याग कर रहे हो तो स्वर्यादिपरलोकक भोगोंके लोभ में विदेहमुक्ति 
को भी कयो न छोड़ दोगे ? जन्म भो तुम्हें- स्वीकार रहे; क्योंकि 
्वर्गसात्र से ही तुम अपने आपको कृताथ समझो ॥५२॥ 


) 
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क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा | 

स्वथं दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते | ।५३॥ 

अन्वय-यदा क्षयातिशयदोषेण स्वर्गः हेयः, तदा स्वयं दोषः 
तमाऽत्मा श्रयं कामादिः किन हीयते? ` ` 

यदि यह कहो कि क्षय और अलिशय दोष के कारण स्वगं तो 
त्याज्य है; [पुण्यक्षय के पश्चात्‌ ग्रथवा प्रलयकाल में स्वर्ग का नष्ठ 
होना क्षय दोष और देवों का पुण्य भ्रपने से अधिक है-यह भ्रतिशय 
दोष है] तो, यंदि स्वर्गादि, दोषयुक्त होने से त्याज्य हैं तो सकल- 
पुरुषार्थ का नाशक होने के कारण स्वयं अत्यन्त दुषित काम आदि 
तो त्याज्य है हो; उसे क्यों नहीं छोड़ते ? ॥१३॥ 

` यदि यह कही किं वैराग्य के सम्पादन के लिए तो अनर्थ के हेतु 

काम आदि हेय हैं, पर (१) इस लोक में भोग के हेतु तो उनको 
स्वीकार करने में दोष नहीं है ? इसका उत्तर देते हैं-- 

ततत्वं a कामादीक्षिःशेंषं न जहासिं चेत्‌ । 
¢ | ते स्या्तमंशास्त्रातिलङ्ठिनंः ॥४४॥ 

अन्वय-तत्त्य बुद्ध वा अपि निःशेषं कामादीनु न जहासि चेत्‌ ? 
कर्मशास्त्रातिलद्धिनः ते यथेष्ट'चररां स्यात्‌ । 

तत्व को जानकर भो, 'मैं तत्ववेत्ता हूँ, 'मुक्ते क्या दोष है' इस 
प्रकार तत्वज्ञानी होने का अभिमान करके, (२) यदि काम आदि 
का सवंथा त्याग नहीं करोगे तो, 'ऐसा करना, विधि-निषेध शास्त्र 


प्रति क्रोध प्रारब्ध भोग में उपयोगी हैं-उनका अंगीकार करना कैसे बाधक है? 
(२) वासिष्ठ के मुमुखुपरकरण में बताया है कि प्रारब्धरूप पूर्व जन्मों के पुरु- 
षार्थ ओर इस जन्म के पुरुषार्थो में से अधिक बली की जीत होती है. इसप्रकार 


\ 


` का उल्लंघन कर काम आदि के अधीन आ होस सावि के प्रधोत होने वलि “वाले तुम्हारा, _ | 
* (१) स्वेच्छा से प्राप्त स्त्री आदि विषयक काम ओर प्रतिकूल प्राणियों के 
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पशु झौर नोच पुरुष को भाँति-यथेष्टाचरणरूप (३) प्रमाद हो 
कहलायेगा ॥५४॥ । 

यथेष्टाचरण का दोष - 
बुद्धाङ्ै तस्वतत्ततस्थ यथेष्टाचरणुं यदि। . 
शुनां तत्त्तदशां चेत्र को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥५५॥ 
अन्वय-यदि बुद्धाद्व ततत्वस्य यथेष्टाचररम्‌, (तहि) अशुचि- 
भक्षणे (सति) शुनां च एव तत्त्वदृशां कः भेदः.? ॥५५॥ , 
भ्रद्वत स्वरूपन्रह्मको जानने वाला तत्त्वज्ञानी . यदि यथेष्टाचररण 
करेगा तो वह पवित्र वस्तुभक्षण भी करेगा; उस ग्रवस्थामें कुत्तोंमे 
` श्रोर ऐसे गहित श्राचरण करनेवाले तत्वज्ञानियोंमें क्या भेद रहेगा ? 
बोधात्पुरा मनोदोषमात्रात्क्लिश्नास्यथाधुना | . 
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ ॥५६)॥ 


इस जन्म के अधिक पुरुषार्थ से .प्रारब्धजनित काम. आदि जीते जा सकते हैं । 
इसलिए प्रारब्ध के बहाने, प्रयत्न. में ढोल देकर जीवन्मुक्तिसुखके विरोधी - 
कामादि में नहीं फंसना चाहिए | 


(३) विषर्योके अधीन होना या कत्तव्य को भूल जाना प्रमाद कहलाता है | 
ज्ञानी को, मोक्ष या तत्त्वज्ञान अथवा इस तथा उस लोकके लिए कुछ भी कर्तब्य 
नहीं है परन्तु लोकसंग्रह अर्थात्‌ लोगों को कुमारं में जाने से रोकने के लिए तो 
शास्त्रानुसार आचरण करना ही चाहिए अथवा जीवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्द 
के हेतु ब्रह्वाविचार'करना चाहिए | इनको छोड़कर अन्यथाचरण ही प्रमाद है | 
` यह प्रमाद, कामचार-कामवाद-कामभक्षण आदि अनेक प्रकार का है| विधि- 

निषेध से परे हुआ. विद्वानु प्रमाद कर हो नहीं सकता । भागवतपुंराण और 
स्मृतियोंके प्रमाणके थंतिरिक्त इसमें युक्ति यह है कि दुराचारमें जो प्रवृत्ति 
. होती है वह पूर्वजन्मके पापको भघिकतासे.होती है : वह अधिकता ज्ञानी में 
. होती ही नहीं, इसीलिए ज्ञानीकी निषिद्ध कमरूप पापमे प्रवृत्ति हो नहीं होती। 
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अन्वय-बोधात्‌ पुरा मनोमात्रदोषात्‌ क्लिशनासि । ग्रथ अधुना 
च ग्रशेषलोकनिन्दा । इति ते बोधवैभवम्‌ ग्रहो ॥५६॥ 
ऐसे तत्त्वज्ञानीको हंसीमें कहते हैं-अरे ! बोधसे पहले, तत्त्व- 
- ज्ञानके उदयसे पूर्व, तो तुम काम-क्रोध आदि मनके दोषोंसे ही कष्ट 
पा रहे थे और श्रब, ज्ञानको दक्षामे, सब लोकोंको निन्दाके पात्र 
बने हो ! बाहरे तुम्हारा बोधवेभव ! ऐसा बोध तो न हो तभी 
अच्छा है ! ॥५६॥ 
विड्वराहा दितुल्यत्वे मा काड'क्षीस्तत्त्वविड्ठवान्‌ | 
सवेधीदोषसंत्यागाल्लोकेः पूज्थस्व देववत्‌ ॥५७॥ 
अन्वय-तत्त्ववित्‌ भवान्‌ । विड्वराहादितुल्यत्वम्‌ मा कांक्षीः; 
सवेधीदोषसंत्यागात्‌ लोकेः देववत्‌ पुज्यस्व ।।५७॥। 
` इसलिए मेलाखाने वाले ग्राम्यसुअर आदिकी भांति मत होना 
चाहो; तुम तत्त्वज्ञानी हो; ग्राम्यसुग्रर आदि तो कामादिके त्याग 
में असमर्थ हैँ-श्रतएन अ्धमाचरणा हैं,- तुम सवंश्रेष्ठताके हेतु, तत्त्व- 
ज्ञानसे युक्त हो; उनकी तरह मत होश्रो । अपितु मनके सबकामादि 
दोषोंको छोड़कर, विष्णु आदि देवोंकी भांति सब लोगोंके पूजनीय 
बंनो ॥५७॥ 


कामादि के त्याग का उपाय . 

काभ्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः । 

प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५०॥ 

अ्रन्वय-मोक्षशास्त्रेषु काम्यादिदोषहष्टयाद्याः कामा दित्यागहेतव 
प्रसिद्धाः; तान्‌ अस्विष्य सुखी भव ।। ५८॥ 

सोक्षशास्त्रों (श्रीमदभागवत, ग्रात्मपुरारा, वासिष्ठ ग्रादि) मे 
कामनाके विषय (भोगसाधन) माला-चन्दन-सत्री. ग्रादि तथा अन्य 
_ लोभ-भय द्वेष झादिके विषयसाधनोंमें श्रनित्यता, सातिशयता झावि 
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दोषोंको देखना, क्रोधादिके स्वरूपका विचारक गदि बातें काम- 
क्रोध आदिके त्यागके साधन बताये हैं; उन सब साधनोंको ढूंढकर ' 
- सुखी बनो ॥४८॥ 


त्यज्यतामेष कामा दिर्मनोराज्ये तु का क्षतिः | 
अशेषदोषबी जत्वात्त तिर्भगवतेरिता । ।५९॥ 
भन्वय-एषः कामादिः त्यज्यताम्‌ । तु मनोराज्ये का क्षतिः ? 

श्ररोषदोषबीजत्वात्‌ भगवता क्षतिः ईरिता ॥५३॥ ` 

कामादि अनर्थके कारण हैं, उन्हें छोड़ दो; पर सनोराज्य तो 
बैसा नही है, उसे न छोड़नेमें क्या हानि है ? इस प्रश्‍नका उत्तर 
यह है कि मनोराज्य यद्यपि साक्षात्रूपसे अनर्थका हेतु नहँ है, 
परन्तु कामादि द्वारा परम्परासे तो श्ननर्थका हेतु है ही; भगवान्‌ 
श्रीकृष्णाने विषयचिन्तनरूप मनोराज्यको सब दोषोंका कारण होनेसे 
उसमें हानि बताई है ॥५६॥ - , 

ध्यायतो विषयान्पु'सः सङ्गस्तेषूपजायते | 

सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोघोऽ भिजायते ६०॥ 

अन्वय-विषयान्‌ ध्यायतः पुंसः तेषु सङ्गः उपजायते । . सङ्गात्‌ 
कामः सञ्जायते । कामात्‌ कोधः अभिजायते ॥६०॥ 

गीताके २:६२को उद्धृत करते हैं कि-जब मनुष्य बुद्धिसे 
विषयोका ध्यान करता (मनोराज्य) रहता है, उसको उन विषयोसे 


से क्रोधी अ्रधिक क्रूर है; राक्षस तो इूसरोंका ही खून पीता है, क्रोधी अपना 
` खुन भी पीता है; राक्षस तो रातमें ही नाचता है, क्रोधी. दिन-रात नाचता 
फिरता है । इत्यादि रूपसे क्रोध अनथंकारी है। 
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झासक्ति हो जाती है; संगसे इच्छा (उनकी चाह) उत्पः्न होती है, 


. और उस इच्छाका भंग होनेसे, इसमें रुकावट पड़ने पर क्रोध उत्पन्न 


हो जाता है ॥६०॥ 
मनोराज्य की निवृत्ति के उपाय 


शक्यं जेतुः मनोराज्यं निर्विकस्पसमाधितः। - 

सुसंपादः कमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥६१॥ 

अन्वय-निविकिल्पसमाधितः मनोराज्यम्‌ जेतुम्‌ शक्यमृ। सः 
अपि क्रमात्‌ सविकल्पसमाधिना सुसम्पादः ।।६१॥ 


मनोराज्यको निर्विकल्प समाधिसे जीता जा सकता है और 


वह निर्विकल्पसमाधि, क्रमशः सविकल्पसमाधि 'करते-करते सरलता 
से प्राप्त हो जाती है ॥६१७ 

बुद्धतत्त्वेन धी दोषशून्येनेकान्तवासिना । 

दीर्घ प्रणवसुच्चार्यं मनोराञ्यं विजीयते ।।६२। | 

अन्वय-बुद्ध तत्त्वैन धीदो षंशून्येन एकान्तवासिना दीघेम प्रणवम्‌ 
उच्चार्यं मनोराज्यम्‌ विजीयते ॥६२॥ 

आर जो यमसे लेकर सविकल्पसमाधितकके भ्र ्टाग योगका 
श्रभ्यासी नहीं है वह भो यदि ब्रह्मात्मक्यरूपतत्वका ज्ञानी, काम- 
क्रोध आदि बुद्धिदोषों से रहित, और एकान्तवासी है, तो 
लम्बे भ्रर्थात्‌ ६,5,१०,१२ . मात्राके प्रणवका उच्चारण कर. मनो- 
राज्यको जीत सकता है। [मनके चार शाधार (पाद) हैं-वाणी, 


श्रोत्र, चक्ष और संकल्प-विकल्पादि भीतरी कल्पना । एकान्तवास 
करनेसे वहां वाणी. ग्रादिके विषयों-वचन, श्रवरंग श्रौर हहय-का. 
अभाव होनेके कारण निरोध हो ही जाता है और इन तीनके, 
निरोधके पश्चात्‌ जैसे श्राना रोकनेसे तालाबमें जल नहीं भ्राता वेसेः 


ही भीतरी कल्पनायें भी रुक जाती हैं | ॥६२॥ . 


स्व i. ना 
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जिते तस्मिन्वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ | 

एतत्पदं वसिष्ठ न रामाय बहुधेरितम्‌ ॥६२॥ 

अन्वय-तस्मिन्‌ जिते मनः वृत्तिशुन्यम्‌ मूकवत्‌ तिष्ठति । एतत्‌ 
पदम्‌ वसिष्ठेन रामाय बहुधा ईरितम्‌ .॥६३॥।. 

' सनोराज्यके जीत लेनेपर उस पुरुषका सन; गंगे मनुष्यको 
भान्ति संकल्प-विकल्परूप सकलब्यापारसे रहित हो जाता है । वझिष्ठ- 
सुनिने मनको इस दशाकी घोर रामको अनेक प्रकारसे प्रेरित किया . 
है; भ्रतः यह वृत्तिरहिति सनकी स्थिति पुरुषार्थ ही है ॥६३॥ 
वसिष्ठशुनिके दो इलोकोंको इस विषय में प्रमाणारूप उद्धत करते हैं- 

दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजेनम्‌ | 
संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निवीणनिव ति; ॥६४॥ 
विचोरितमलं शास्त्रं चिरमुद्ग्राहितं मिथः । ` 
संत्यक्तवासनान्मौनाहते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥६४॥ 
अग्वय--दृश्यं नास्ति’ इति बोधेन मनसः दृश्यमार्जनम्‌ सम्पन्नः 
चेत्‌, तत्‌ परा निर्वाणनिव्‌ तिं : उत्पन्ना ॥६४। ` 
अन्वय-शास्त्रम्‌ अलम्‌ विचारितम्‌ । मिथः चिरम्‌ उद्ग्राहितभ्‌ । 
सन्त्यक्तवासनात्‌ मौनात्‌ ऋते उत्तमम्‌ पदम्‌ न अ्रस्ति-॥६५॥ 
नेह नानास्ति किंचन' इत्यादि श्रुतियोंसे जब अद्वितीय ब्रह्मके 
अतिरिक्त जमदभावका ज्ञान होकर मनसे हृश्यका, अर्थात्‌ द्रष्टाके 
विषयभूत जगतूका, निवारण सिद्ध हो जाता है तब परम अर्थात्‌ 
निरतिशय निर्वाणनिवु ति-(मोक्षसुख)-सिद्ध हो जाती है।६४। हमने 
*अद्वेत-शास्त्र अथवा वेदान्तका खूब, विचार किया और गुरुशिष्य 
झादिके संवाद हारा परस्पर एक दूसरे को समझा भी : इस प्रकार 
करनेसे यही निश्‍चय हुआ कि कामादिवासनाग्रोंसे रहित मौन भाव 
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से ग्रधिक पद (पुरुषार्थ) नहीं है 1६५॥ 
वृत्तिरहित चित्त में यदि प्रारब्धके कारण कोई विक्षेप उठे तो 
उनके निवारणका उपाय बताते हैं :-- 
विक्षिप्यते कदाचिद्धी: कर्मणा भोगदायिना । 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवास्यासपाटवात्‌ ।,६६॥ 
अन्वय-भोगदायिना कर्मणा कदाचित्‌ धीः विक्षिप्यते, सा 


ग्रभ्यासपाटवात्‌ तदा एव पुनः समाहिता स्यात्‌ । \ 


भोगप्रद प्रारब्धकर्मोके कारण यदि कभी चित्त विक्षिप्त होने 
लगे तो वह बुद्धि प्रबल श्रभ्यासके स,मर्थ्यसे फिर उसी समय समा- 
हित हो सकती है ॥६६॥ - 
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते | 
बहाँ वायमिति प्राहु नयः षारदशिनः ॥६७॥ 
अन्वय-यस्य विक्षेपः न अस्ति अस्य ब्रह्मवित॒त्वम न. मन्यते । 
पारदशिनः मुनयः 'भ्रयम्‌ ब्रह्म एव? इति प्राहुः । 


जिसको कभी भो विक्षेप नहीं होता उसको ब्रह्मवित्‌ नहीं माना. 


जाता। वेदान्तके पारदर्शी भुनिलोग कहते हैं कि बह तो साक्षात्‌ 


ब्रह्म हो है । [विक्षेपरहित महापुरुषको गौणारूप में ही “ब्रह्मवित्‌: 


कहा जाता है : वह तो वस्तुतः 'ब्रह्म' ही है 1] ॥६७ ॥ 
दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः | 


यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥६८॥ : 
अन्वय-यः दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः तिष्ठति, सः तु. 


ब्रह्मत्‌ स्वयं ब्रह्म; ब्रह्मवित्‌ न । 1 2 
इस विषयमें वशिष्ठजी ने कहा है-जो महापुरुष ब्रह्मके दर्शन 


(ज्ञान) ओर अज्ञान-- दोनों पचड़ोंको छोड़कर, 'ब्रह्म! को जानता . 


7 
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हूँ! नहीं जानता हूँ' इन दोनों. प्रतीति एवं कथनरूप व्यवहारोंको 
छोड़कर; ग्राप केवल चिद्रूपसे, ग्रद्वितीय चेतन्यरूपमें श्रवस्थित 
हो बेठता है; वह महापुरुष तो ब्रह्मंवित्‌ नहीं; साक्षात्‌ ब्रह्म हो है । 

हेत विवेचन का उपसंहार 

nN 6 
जीवन्सुक्‍तेः परा काष्ठा जी वद्दौतविवजनात । 
लम्यते5सावतोःत्रेदमीशद्ठ ताहिवेचितम्‌॥६६॥ ` 
अन्त्वय-श्रसौ जीवन्मुक्तः परा काष्ठा जीवद्वैतविवजेनात्‌ 
'. लभ्यते । रतः अत्र इदम्‌ ईशद्ठै तात्‌ विवेचितम्‌ । 


इस प्रकार जो जौवन्मुक्तिकी अन्तिम अवस्था वसितकी है वह 
मनोमय प्रपञ्चरूप जीव द्वेतको छोड़ने पर प्राप्त होतो है । इसी- 
लिए यहां जीवरचित जगतूको ईषजररचित जगत्से पृथक करके 
दिखाया है ॥६&॥ 
श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के चतुर्थ प्रकरण-द्वौ तविवेक 
की श्री पीताम्बरशर्माक्कत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त । 


4 


अथ फहाकाक्य-किवेकः-५ 
८ मंग्लाचरणाम्‌ हक 
, श्रीमतुसवेगुरून्‌ नत्वा पंचदऱ्या. नृभाषया । 
` कुर्वे महावाक्यविवेकस्य व्याख्यां तत्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ ` 
` जञानं ब्रह्म’ (ऐत० ५-१); “अह ब्रह्मास्मि” (बु० १-४-१०) 


'तत््वमसि' (छा० ६-८-७) 'ग्रयमात्मा ब्रह्म (बु० २-५-१ €) ये ` 


चार महावाक्य हें । मुमुक्षुको मोक्षके साधन ब्रह्मात्मैकताका ज्ञान 
इनसे ही होता है। इस प्रकरणामें इन्हीं चारों वाक्योंके भ्र्थका 


« निरूपण क्रिया है-। आचायं श्रीविद्यारण्य स्वामी प्रथम '्रज्ञानंब्रह्मः ` 


के भ्रज्ञान' पदका अर्थ कहते है-- 


| येनेक्षते श्वृंणोतीद॑ जिघ्रति व्याकरोति च | 
स्वाइस्वादू विजानाति तत्मज्ञानमुदी रितम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय--येन इदम्‌ ईक्षते, श्वणोति, जिघ्रति, व्याकरोति च | 


स्वाद्वस्वादू विजानाति । तत्‌ भ्रज्ञानम्‌! उदी रितम्‌ । 

यह पुरुष, चक्षु द्वारा बाहर निकली अन्तःकरणं की वृत्ति से 
युक्त जिस चेतन्यसे दर्शनयोग्य रूप आदिको देखता है; श्रोत्र द्वारा 
निकली अन्तःकरणको वत्तिसहित जिस चैतन्यसे शब्दोंको सुनता 
है; नासिका द्वारा निर्गत अन्तःकरण की उपाधिसहितः जिस चेतन्यसे. 
गन्धोंको सूंघता है; बागिन्द्रियसे युक्त जिस चेतन्यसे. शाब्दोंका 
उच्चारण करता हे; रसना इन्द्रिय द्वारा निर्गत प्रन्तःकरण वृत्तिरूप 
उपाधिवाले जिस चेतन्य से स्वादु-ग्रस्वाढु दोनों प्रकारके रसोंको 
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चलत है; च-अर्थात्‌ उक्तानुक्त सभी इन्द्रियों झर ग्रन्त करराकी 
वृत्तियोंसे उपलक्षित जो चैतन्य है-वही यहां 'प्रज्ञान' शब्दसे अभि- 
. घेय है। इस प्रकार "येन वा .पश्यति' से लेकर 'सवेण्येतानि प्रज्ञानस्य ` 
नामधेयानि” ऐतरेयाण्यकके षष्ठाध्यायमें आए इन अवान्तर वाक्यों 
का अर्थ भी संक्षेपसे दिखला दिया ॥१॥ [इन वाक्यों द्वारा सब 
_ इन्द्रियों ग्रौर उनकी वृत्तियोंसे भिन्न, स्वप्रकाझस्वरूप, सबके साक्षी 
सब वृत्तियोंमें भ्रनुगत. एक आत्माके स्वरूपको स्पष्ट किया गया है।]ः = 
ब्रह्मपद का अथं ‰: ककत 
चतुमु खेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । 
& पेतन्यमेक ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ||२॥ 
र अन्वय-चतुर्तुखिन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु'एकम्‌ चैतन्यम्‌ ब्रह्म । 
्रतः. मयि अपि प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म । 
ब्रह्मा, इन्द्र और देव आदि उत्तम, अ्रंधम मनुष्य, नोच गाय, 
. घोड़ा प्रादि, सब देहधारियों रौर झाकाशां आदि भूत पदार्थोमे 
` जो जगतुके जन्म स्थिति और प्रलयका कारण भूत एक चेतच्य है बह्‌ 
ब्रह्म है । इससे “एब ब्रह्म ष इन्द्र: से लेकर “प्रज्ञा प्रतिष्ठिता? तक 
के ऐतरेयाण्यकके छठे ग्रध्यायके ग्रात्माके स्वरूपके जतलानेवाले 
श्रवान्तर वार्क्योका अर्थ. स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार 'प्रज्ञान रु 
शोर 'ब्रह्म' दोनों पदोंका प्र बतलाकर प्रज्ञानं ब्रह्म' इस सम्पूर्ण 
वाक्यका अथं बतलाते. है..:“ग्रतः मयि: प्रपि-प्रज्ञानं ब्रह्म: क्योंकि 
-संवंत्र ्रवस्थित रहने. वाला 'प्रज्ञान' ही 'बह्म' है, इसलिए मुभमें 
: भो जो 'प्रज्ञान' है वह भी “ब्रह्म' है; क्योंकि मेरे अर उनके 'प्रज्ञान? 6 
की प्रज्ञानताम कोई श्रन्तर नहीं है।२।। १ 
५ कअरह ब्रह्मास्मि के अह्‌’ पद का अये ` 


परिपूर्णः परात्माःस्मिन्देहे विद्याधिकारिणि | 


२०२ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ३ 
बुद्ध : साक्षितया स्थित्त्रा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥३॥. 
अन्वय-परिपुराः परात्मा अस्मिन्‌ विद्याधिकारिशि देहे बुद्धे 
साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्‌ “हम्‌? इति ईयते । 


स्वभावतः देश, काल और वस्तुसे भ्रपरिच्छिन्न - परिपूर्ण पर- 
मात्मा, इस सायाकल्पित जगत्‌ में; झमादिसाधनोंसे सम्पन्न होनेसे 
ब्रह्मविद्याको पानेकी योग्यता वाले, भ्रवण-मननाद्यनुष्ठान वाले 


? 


इस मगुष्यादिदेहमें बुद्धि अर्थात्‌ सूक्ष्मशरोरका साक्षी अर्थात्‌ 7 


विकारी अतएव अवभासक रूप में स्थित हो प्रकाशित होता हुम्ना 
लक्षणासे “ग्रह पदका लक्ष्य बनता है ॥ ३॥ 


स्वतःपूरणः परातमाऽत्र बरमशब्देन वर्णित: | 
'अस्मीत्यैक्यपरामशंस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 


अन्वय-स्वतः परिपूराः परात्मा त्र ब्रह्मशब्देन वशितः। 
'ब्रस्मि' इति ऐक्यपरामशँ: । तेन अहम्‌ ब्रह्म भवामि । 

स्वतःपरिपुरणं अर्थात्‌ स्वभावसे देश-काल-वस्तुसे श्रपरिछिन्न 
परमात्मा ही यहां-'अहं ब्रह्मास्मि! वाक्यमं--ब्रह्म शब्दका लक्षणा 
से वाच्य है। और इस वाक्य सें जो “अस्मि” पद है वह “अह” 
शोर 'ब्रह्म' इन दोनों पदोंको समानाधिकररण+- (एकार्थवाची) बत- 
लाता है; प्रतएव जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकताका बोधक होता 


&ैदेखो बुद्दारण्यकोपनिषद्‌ प्रपाठक ३, ब्राह्मण ४, कंडिका १० । 
नीभिन्चार्थक पदोंकी समानविभक्तिके बलसे जो एक ही भर्थमें प्रवृत्ति 
` होती है वह 'समानधिकरणाता? कहलाती हैं । यहां 'अहं? झौर “ब्रह्म' पद 
ऋमश: “आत्मा' और ब्रह्म' के बोधक हैं परन्तु समान प्रथमा विभक्तिके बलसे 
वे दोनों पद अखण्ड एकरसताके बोघक हैं | इसीलिए ब्रह्मतत्माकी एकता सिद्ध 
होती है । “रस्मि” पद इसीको स्मरण कराता है। ह 
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` है । इस प्रकार इस वाक्यका सारांश यह है कि 'में ब्रह्म हँ पा 

सामवेदकी छान्दोग्योपनिषद्के 'तत्वमसि!$ महावाक्यके 'ततु? 

पदका लक्ष्य ग्रर्थ बतलाते हैं :- 
एकमेवा द्वितीयं सन्नामरूपविवजितम्‌ | 
सृष्टो; पुराऽधुनाप्यस्य ताइक्त्वं तदितीर्यते ॥५॥ 

अन्वय-सृष्टे पुरा एकं एव श्रद्वितीयं नामरूपविवजितं सत्‌ । 
ग्रस्य प्रधुना अपि ताहकत्वम्‌ 'तत्‌ इति ईयते । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌’ इस वाक्यसे सृष्ठिसे 
पहले स्वगतादिभेदरहित, नमरूपरहित जिस 'सत्‌? वस्तुका प्रति- 
पादन किया है, अब सृष्टिके पश्चात्‌ भी, वह सद्वस्तु 'वेसीको बेसी 
ही है यह बात विचारसे ठीक प्रतीत होती है । 'तत्‌' शब्द उसी 
अविकृत सद्चस्तुकी झोर निर्देश कर रहा है ॥५॥ 

त्वंपद का अर्थ और वाक्य का अभिप्राय 
श्रातुर्देहेन्द्रियातीत बस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ । 

एकता ग्राह्मतेऽसीति तदेक्यमचुभूयताम्‌ ॥६॥ 

ग्रन्वय-श्रोतुः देहेर्द्रियातीतम्‌ वस्तु अत्र त्वम्पदेरितम्‌ । 'असिः 
इति एकता ग्राह्यते । तत्‌ ऐक्यम्‌ श्रनुसूयताम्‌ । 

श्रवण श्रादिके भ्रतुष्ठानसे महावाक्यके अर्थका निइचय करने 


_ वाला श्रोता कहलाता है। उसके देह इन्द्रिय झादि स्थूलसूक्ष्म और 
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को समझाया है | छोन्दोग्योपनिषद्का ६ठा अध्याय और उस पर श्रीभाष्य तथा 


श्रानन्दज्ञान टीका देखो । 


१ 
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कारणरूप तीन शरीरोसे भिन्न उनकी साक्षीभूत जो सदवस्तु है, 
इस महावाक्यके 'त्वत्‌’ पदसे. बही ग्रभिप्रेत है । इस वाकयगत 
'असि'# पदसे शिष्यको यह बोध होता है कि क्योंकि 'तत्‌ त्ब’ ये 
दोनों पद समानाधिकरण हैं. अतएव ब्रह्म और आत्मा एक हो ग्रथ 
के बोधक हैं॥ इ | 
“अयमात्मा ब्रहम’ के 'ग्रयम्‌? और आत्मा? पदों का अथं 
स्वप्रकाशापरोच्तत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ | ' 
अहंकारादिवेहान्तात्मत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 
ग्रन्वय-'ग्रयम्‌? .इति उक्तितः स्वप्रकाशापरोक्षत्वम्‌ मतम्‌ । 
अहङ्कारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यक ्रात्मा इति गीयते । 
| भ्रथदंवेदकी. माण्ड्क्यापनिषद्के भ्रन्तगंत 'अयमात्मा ब्रह्मं (यह 
आत्मा ब्रह्म है) इस महावाक्यकी व्याख्या करते हुए “यम” झौर 
आत्मा पदोंके अर्थ क्रमशः स्पष्ट करते हैं :--'अयं' इस शब्दसे 
साक्षी भ्रात्माकी, स्वप्रकाश होनेसे, झपरोक्षता कही गई है । ग्रर्थात्‌ 
पह तत्व (अ्रदृष्ट धर्माधमं) की न्याई' सदा परोक्ष भी नहीं है और 
घटादिकी न्याई' दृश्य (परप्रकाइय तथा श्रपरोक्ष) भी नहीं है । 


` जो चेतन तत्त्व अहंकारसे लेकर देह पर्यन्त संघात (अहंकार, 
प्राण, सन, इन्त्रिय और देहरूप संघात) से पृथक्‌ अर्थात्‌-उक्तसंघात , 
का अधिष्ठान एवं साक्षी अन्तरात्मा है, उसको इस सहावाक्यमें . 
वाच्यार्थ हैः या. हो? है; लक्षणाकी प्रवृत्ति “तत्‌' तथा 'त्वं? पदो शराम ही 
है । अतएव 'असि'का लक्ष्याथ भी ब्रह्म” नहीं हो सकता । 
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“आत्मा' कहा गया है । 
ब्रह्म पद का अर्थ और एकतारूप वाक्यार्थ 
दश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते । 
ब्रह्मशब्देन तदूब॒ह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 
गरन्वय-हश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्वम्‌ ब्रह्म शब्देन ईयते 
तत्‌ ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ । 
हृश्यमान भ्रर्थात्‌ दृश्य होनेसे मिथ्याभूत काशादि सकल 
जगतका जो अधिष्ठान है एवं इस जगत्का बाध हो जाते प्र भी 
जो शेष रह जाता है वह पारमाथिक (वास्तविक) सच्चिदानन्दरूपं 
तत्त्व ही 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ हे । 
इस प्रकार इस महाकाव्यका अर्थ यह हुआ कि उक्तलक्षराबाला 
ब्रह्म स्वप्रकाशात्मस्वरूप है : जो मनुष्यका स्वयंप्रकाश आत्मा है, 


` वही ब्रह्म है तथा जो ब्रह्म है वह मनुष्यका यह स्वयंप्रकाश आत्मा 
हो है; इस भात्मासे भिन्न किसीको ब्रह्म नहीं समझना चाहिए । . 


मुमुक्षुजनोंको चाहिए कि वे इन चार महाकाव्योंके ब्रह्मात्माके 
एकतारूप अर्थको वेदान्तशास्त्र द्वारा तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे जान. 
और सुनकर, वाच्य एवं लक्ष्यार्थंके विचार द्वारा पदार्थका शोधत 
कर, उसकी. यथार्थता जानकर, श्ववण-मननादिसे संशय-विपर्ययकाः 
निवारण करते हुए, बढ़-अपरोक्ष निष्ठासे अ्ज्ञान तथा उसके कार्य- 
रूप श्रन्थंकी निवत्ति ओर परमानन्दकी प्राप्तिरूप जीवन्सक्ति और 
देहमुक्तिको अ्रनुभव करें ॥८॥ 

कुछ महत्वपूर्ण वेदान्त-सिद्धान्त | 

वेदान्तके सिद्धान्तको समभझानेके लिए. उत्तस-मध्यस और | 

` कतिष्ठ ग्रधिकारो भेदसे तीन पक्ष माने जाते .हैँ-(१) ग्रजातवाद 


२०६ # भी पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या & 
दृष्टिसृष्टिवाद और (३) व्यवहारिकपक्ष झर्थात्‌ सृष्ट्दृष्टिवाद । ` 


(१) मुख्य श्रजातवादसें एक ही परमारथंसत्ता चेतनको साना 
गया है-यह विद्वानोंके लिए है । इसमें ग्रारोप र अ्रपवाद दोनों 
नहीं हैं ग्रतएव वाच्याथं श्रौर लक्ष्याथकी कल्पना तक नहीं होती । 

(२) दृष्टिसृष्टिवादमें परमार्थसत्ता और प्रातिभासिकसत्ता 
दोनोंको स्वीकार किया जाता है। यहां स्वप्नकल्पित राजाकी 
न्याइ जीवकल्पित ईश्वर 'तत्‌' पदका वाच्यां है और अविद्यावृत 
अज्ञात ब्रह्मरूप जीव 'त्व' पदका वाच्यार्थ है । दोनों पदोंका लक्ष्यार्थ 
शुद्ध ब्रह्म है। 

(३) व्यवहारिकपक्ष या सृष्टिदृष्टिवादके पांचभेद हैं (क) 
बिस्ब-प्रतिबिम्बवाद (ख) कार्यकारणोपाधिवाद (ग) अ्रवच्छिन्न- 
अ्रनवच्छिन्नवाद (घ) श्रवच्छेदवाद और (ङ) आभासवाद । 

(क) बिम्बप्रतिबिम्बवादकी रोतिसे अंज्ञानोपहित शुद्ध ब्रह्मरूप 
बिम्ब ईश्वर “तत्‌? पदका वाच्य है और समष्टि-ग्रज्ञानके सम्बन्ध 
के कारण भ्रान्तिसे प्रतिबिम्बरूप हुआ ब्रह्मरूप जीव, 'त्वं' पदका 
वाच्यार्थ है । दोनों पदोंका लक्ष्यार्थ, बिम्बप्रतिबिम्ब भावंकी कल्पना 
से रहित प्रसंग शुद्ध चैतन्य है । च 

(ख) कार्यकारणोपाधिवादकी रीतिसे मायारूप कारणोपाधि-. 


वाला चेतन ईश्वर, 'तत्‌'का वाच्य और अन्तःकररणारूप कार्योपधि- 


वाला चेतन जीव 'त्व' पदका वाच्य है । दोनों पदोंका लक्ष्याथ ' 


दोनों उपाधियों से रहित शुद्ध ब्रह्म है । 
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(ग) अवच्छिन्नानवच्छिन्नवाद की रीति से न्तःकरणानव- 

च्छिन्नचेतन, ईश्वर ('तत्‌!का वाच्य) और श्रन्तःकरणावच्छिन्त 
चेतन जीव ('त्वं' पदका वाच्य) हैं । इन दोनों उपाधियों से रहित 
द्ध ब्रह्म; दोनों पदों का लक्ष्यार्थ है । । 
(घ) अवच्छेदवाद की रीतिसे मायाविशिष्ठ चेतनरूप ईइवर त्‌? 

पद का वाच्यार्थं है आर मायानवच्छिन्न ब्रह्मचेतन 'तत्‌' का लक्ष्यार्थ 
` है। और अन्तःकरण अथवा व्यष्ट्रि अज्ञान से विशिष्ट चेतनरूप 

जीव 'त्वं' पदका वाच्यार्थ रोर ग्रन्तःकरण ग्रथवा व्यष्टि-ग्रज्ञातान- 

विच्छन्नकूटस्थ चेतन 'त्वं' पद का लक्ष्याथ है । यहां इन दोनों 

लक्ष्याथों-ब्रह्म और कूटस्थ-की अखण्ड एकरसता है । 

(ङ) इस ग्रन्थ में वर्णित झ्राभासव्राद की रीति से चिदाभास- 
सहित सायाविशिष्ठ चेतनरूप ईश्वर “तत्‌” पद का वाच्यार्थं ग्रौर 
सा भासमायाभाग को त्याग करके, ग्रवशेष शुद्धब्रह्म उसका लक्ष्याथं 
है । 'त्व' पदका वाच्याथं साभास अन्तःकररा ग्रथवा व्यष्ट-ग्रज्ञान 
अंशविशिष्टचेतनरूप जीव है । इमका लक्ष्यार्थं साभासम्रन्तःकररा या 
व्यष्टि-अज्ञानअंश रूप उपाधिभाग को छोड़ कर अवशेष चेतन 
अर्थात्‌ कूटस्थ है । इन दोनों लक्ष्यार्थो-कूटस्थ भ्रोर ब्रह्म-को अखण्ड 
एकरसत्ा है। , 

इन सब प्रक्रियाग्रों का तात्पयं एक ह-म्रर्थात्‌ जीवभाव, 
ईइवरभाव श्रौर जगत्‌ का आरोप करके उनके निराकरण द्वारा 
गहत ब्रह्म का बोध कराना-है। जिस मुमुक्षको जिस रीति से ब्रद्वंत 
ब्रह्म का ज्ञान हो, उसके लिए वहाँ उपयुक्त है । 

__ त्वससिः महावाक्य में जो वाच्य-लक्ष्कको रीति दिखाई है 
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वही शेष तीन महावाक्यो में भी समभनी चाहिए । इस प्रकरण मे 
दो-दो पदों के लक्ष्याथ बताकर जो एकता ससभाई है, ममक्ष के 
लिए बहो उपादेय है, परन्तु वाच्याथके ज्ञानके बिना उसमें प्रविष्ट 


. लक्ष्याथ का भी ज्ञान 'नहों हो सकता अतएव वाच्य-लक्ष्य दोनों 
` भरथो का उल्लेख किया है । 


इन चार महावाक्यो में क्रमशः विद्यमान 'प्रज्ञान? ग्रह वो. 
और 'अयम? इन चार विशेषणों वाला, ग्रात्मा, इन पदोंका वाच्यार्थ 
जीव है और ब्रह्मा 'ब्रह्म' 'तत्‌' और “ब्रह्म” इनचार पदोंका वाच्यार्थ 
` ईश्वर है। ये जीव ग्रौर ईश्वर अल्पज्ञतादि तथा सर्वज्ञतादि विरुद्द 
धर्म वाले हूँ; अतएव, यद्यपि, इन दोनों में घटाकाश-मठाकाश कौ 
` न्याईं एकता असम्भव है;. तथापि, घट-मठको दृष्टिको छोड़कर : 
दोनों में विद्यमान 'प्राकाश' मात्र को दृष्टि से जैसे एकता .सम्भव 
_ है वसे ही लक्षणासे धर्मसहित उपाधि भाग को छोड़ कर, जीव-ईदवर 
_ दोनों में जो लक्ष्याथं चेतनमात्र है उसकी एकता संभव है । 


इन सहावाक्यो के दोनों-दोतों पदों में 'सो यह देवदत्त है? इस , 
दृष्टान्त के समान विरोधीभाग को छोड़कर और श्रविरोधी भाग 
को ग्रहण करके एकता संभव है अतएव भागत्यागलक्षणा से ही 
इनके लक्ष्यार्थ हुँ। | | 
र ओत-प्रोत भाव की रीति क 
इस रीति से आचार्य द्वारा दोनों पदों के लक्ष्यार्ण की एकता 
का बोध कराने पर भी यथार्थ एकता का ज्ञान नहीं होता आर 
' एकताग्रंश में स्थित माया-ग्रविद्यारूप कारण से परोक्षता ग्रौर परि- | 
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चिछन्नता को भ्रान्ति होती है, उसके निवारणार्थ ग्रोतप्रोतभाव की 
रीति करनी चाहिए । वह इस प्रकार है- 

'तत्‌' पदके अर्थ में परोक्षता की आन्ति के निवारण के लिए 
तत्‌ त्व (सो तु है)-कहकर 'तत्‌' पदके अर्थ के उद्देश्यसे 'त्वं' पद 
का अर्थ विधेय है और 'त्वे पद के ग्रथ में परिच्छिन्नता भ्रास्ति 
के निवारणार्थ 'त्वं तत्‌? (तू सो है) में 'त्वं' पद के बर्थ के उद्देश्य 
“तत्‌' पद की अर्थरूपता विधेय हे । क्योंकि 'तत्‌? पद के अर्थ 'ब्रह्म' 
को परोक्षताभ्रान्ति का नाश “त्वं' पद के गर्थे नित्य अपरोक्षसाक्षी- 
रूपतासे होता है भ्रोर 'त्वं! पदके ग्रथ 'साक्षी'की परिच्छिन्नताञ्रांति 
` का नाश 'तत्‌' पद के व्यापकन्रह्मरूप अर्थं से होता है । इसी प्रकार 
हं ब्रह्म' अज्ञानं बरह्म’ आत्मा ब्रह्म' इस प्रकार के ज्ञान से तो 
परिच्छिन्नता नष्ट होती है और “बह्म अहं ब्रह्म प्रज्ञान? “ब्रह्म गात्मा! 
इस प्रकार जानने से परोक्षता को हानि होता हे । 

झ्रोत-प्रोत-भाव की यही रीति श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कन्ध 
५म ग्रध्याय के १२वें इलोक में थी शुकदेवजी ने परीक्षित्‌ राजा को 
समभाई हे । 

श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के पञ्चम प्रकरणा-महावाक्य-विवेक 


की श्री पीताम्बरशार्माकृत तत्वप्रक। शिका 
व्याख्या समाप्त | 


अथ चिक्दीफः>६ 
मंगलाचरणम्‌ 
वाणी विनायकावीशो सवसिद्धिविधायकौ । 
भवतां भवतां ग्रन्थरचने च सहायको ॥ 
दोनों ईश्वर-सरस्वती श्रौर गणपति-सब सिद्धियो को सिद्ध 
कराने वाले और ग्रन्थरचना में सहायक हों ।। 
श्रीमतुसवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नभाषया । 
कुंवऽह्‌ चित्रदीपस्य व्याख्यां तत्वप्रकासिकाम्‌ ॥ 
यथा चित्रपटे इष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 
प्रत्वय-यथा चित्रपटे अवस्थानां चतुष्टयं इष्टम्‌, तथा परमात्मति 
ग्रवस्थाचतुष्टयं विज्ञेयम्‌ ॥ 
अर्थे-जेसे चित्नयुक्त वस्त्र पर आगे कही हुई चार झवस्थायें 
दील पड़ती हैं, इसी प्रकार पंरमात्मामें भी झागे कही चार भ्रवस्थाएं 
जाननी चाहिएं। | 
इस इलोक में पड़ा 'परमात्मनि' पद प्रसंगगत अर्थको तो जत- 
लाता ही है, साथ ही, मंगलके प्रयोजक मृदंग आदि की ध्वनि की. 
भान्ति मंगल का भी प्रयोजक है । ग्रन्थकर्ता ने चित्रदीपप्रकरण को | 


छभधिष्ठानचेतनरूप वस्त्र पर जगत्रूप चित्र को प्रकाशित करनेवाला होने. 
से इस प्रकरण कां नाम 'चित्रदीप” है । ' 
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रचना को निविध्न समाप्त करने की इच्छा से 'परमात्मनि? पद 
हारा पृथक्‌ ग्रभिन्ततत्त्व का स्मरणरूप मंगल ही किया है। तथा 
प्रकरणागत वेदान्तशास्त्र के विषय ग्रादि चारं अनुबन्धों के द्वारा 
उन अनुबन्धों वाले की सिद्धि करना भो ग्रभोष्ट है पर उस निब्प्रपंच 
का निरूपण सीधा तो हो नहीं सकता इसलिए (१) 'अध्यारोप और 
(२) अपवाद की सहायता से इसका वर्णन किया जाता है, इस 
न्याय के अनुसार परमात्मा में ग्रारोपित [कल्पित] जगत्‌ की स्थिति 
केसी है, इसका स्पष्टीकरण यहां किया गया है ॥१॥ 

चार अवस्थाओं के नाम 
यथा धौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः | 
चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा तथेर्यते ॥२॥ 
अन्वय-यथा पटः, धौतः, घट्टितः, लाञ्छितः च रञ्जितंः, तथा 
ग्रात्मा चित्‌, अन्तर्यामी, सूत्रात्मा च विराट्‌ इर्यते । 
अर्थ-जेसै, धौत, घट्टित, लांछित और रञ्जित-वस्त्र की ये चार 
ग्रवस्थाएं होती हैं; वेसे ही परमात्माकी भी चार अवस्थाए-चित्‌, 
अन्तर्यामी, सूत्रात्मा ग्रौर . विराट्‌ हैँ ॥२॥ 
स्वतः शुओ5त्र धौतः स्यादृघट्टितो ऽन्न विलेपनात्‌। 
5 वणप 
मष्याकारैलीब्छितः स्याद्रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ ` 
(१) असपं रज्छु में सर्प के आरोप की न्याई वस्तु ब्रह्म में अवस्तु-अज्ञान 
और उसके कायं का आरोप ग्रध्याराप कहलाता है। १ 


(२) रज्जु का विवते सपं जेसे रज्जुमात्र है वसे ही ग्रवस्तुञूप-अज्चान-ग्रादि 
प्रपंच ब्रह्मरूपवस्तुमात्र है--यह भ्रपवाद कहलाता है। 
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अन्वय-प्रत्र स्वतः शुभः धौतः स्यात्‌, अन्नविलेपनात्‌ घट्टितः, 
मष्याकारेः लाञ्छितः स्यातु, वर्णंपूरणात्‌ रञ्जितः । 

अथे-इनमें से स्वभाव से, किसी अन्यद्रव्यके संयोग के बिना 
ही, (शुभ्रः) घुला हुआ, 'घोत' कहलाता है: अन्नसे लिप्त, भांड दिया 
हुप्रा 'घट्टित, स्याही जैसे घब्बो से युक्त, यों ही देवमनुष्य ग्रादि 
झ्राकृतियों से भरा, लांछित और यथोचित रंगोंसे सज्जित एवं पुरित 
“रञ्जित? कहलाता है॥३॥ _ 

स्वतश्चिदन्तर्योमी तु मायावी, सूच्मसृष्टितः | 

सूत्रात्मा, स्थूलसृष्ट येव विराडित्युच्यते परः ॥8॥ | 

अन्वय-परः स्वतः चित्‌, मायावी तु अन्तर्यामी, सूक्ष्मसृष्टितः | 
सूत्रात्मा, स्थुलसृष्ट्या एव विराट्‌ इति उच्यते । 

अर्थ-परमात्मा स्वतः हो तो चित्‌, माया से युक्त होने पर, 
अन्तर्यामी, सुक्ष्मसृष्टि से युक्त होने पर सूत्रात्मा और स्थलसृष्टि के 
कारण विर।टू कहा जाता है । 

अर्थात्‌ परमात्मा जब तक माया और उसके कार्यके सम्बन्धसे 
रहित हो, स्वरूपसे हो हो, तब तक 'चित्‌? - तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा 
माया से युक्त होने पर वही परमात्मा अन्तर्यामी, झपञ्चीकृत पंच- 
भूतोंके कार्यभूत समष्टि सृक्ष्मशरीरसे संयुक्त होने पर सूत्रात्मा और 
पंचोकृतपंचभूतोंके कार्यभूत समष्टिस्थुलशरीर (ब्रह्माण्ड) रूप उपाधि 
के योग होने पर विराट्‌ कहलाता है । 

ब्रह्मादिरूप चित्र 
झादयाः स्तम्बपर्यन्ता प्राणिनोऽत्र जडा अपि। 


# चित्रदीप-्रकरणा-६ & ८, २१३ 
उत्तमाधमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ 


... अच्चय-अन्न ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनः, जडा अपि उत्तमा- 
धमभावेन पटचित्रवत्‌ वर्तन्ते । 


अर्थ-इस परमात्मामें ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (जड़ से ही पत्तों 
वाले तुच्छ घास ग्रादि) पर्यन्त सब, चेतन (जंगम) एवं अचेतन 
(स्थावर) प्राणी और गिरि नदी झ्रादि जड़ जगत्‌, ऊंच-नोच भाव 
से ऐसे रह रहे हैं जैसे वस्त्र पर चित्र विद्यमान रहते हैं । 
चित्रापितमनुष्याणां वस्त्राभासाः प्रथक्‌ पृथक्‌ | 
चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥६॥ 
अन्वय-चित्रा पितमनुष्याणां पृथक्‌ पृथक्‌ वस्त्राभासाः चित्राः 
धारेण वस्त्रेण सह्या इव कल्पिताः,। 
अ्र्थ-चित्र में अङ्कित मनुष्योंके ही पृथक्‌-प॒थक्‌ चस्त्र-से लगने 
चाले वस्त्राभास, चित्र के आधारवस्त्र के समान लगने वाले कल्पित 
किये जाते हैं । 
जसे चित्र में बनाये गये मनुष्यादि शरीरों के ही विविध रंग 
के, पर शीतादिको हटाने योग्य न होनेके कारण वस्त्र नहीं, अपितु 
चस्त्राभास (वस्त्र सरीखे दीखने वाले); चित्र के. आधार वस्त्र के 
समान दीखने वाले, कल्पित किये जाते. हैं । ६।। 
पृथक्‌ रथक्चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्त देहिनाम्‌ । 
कल्प्यन्ते जीबनामानो बहुधा संसरन्त्यमी |७॥ 
अस्वय-चैतन्याध्यस्त देहिनां पृथक्‌-पृथक्‌ जीवनामानः चिदाभासाः 
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कल्प्यन्ते । भ्रमी बहुधा संसरन्ति । 
अर्थ-चेतन्य में अध्यस्त देहधारियों के पृथक्‌-प॒थक्‌ जीवनास 
' के चिदाभास कल्पित कर लिए जते हैं; यही अनेक प्रकार से 
संसार को भोगते हैं । 


परमात्मामें आरोपित देवादिक के प्रत्येक शरीर के लिए पथक- 
पृथक्‌ जोव नाम का एक-एक चिदाभास कल्पित किया जाता है; पंत ' 
आदि जडपदार्थोके चिदाभास नहीं कल्पित करते । [चिदाभास का 
अर्थ है चेतन न होते हुए भी चेतनकी भांति प्रतीति होने वाला ।] 
देवदिक के शरीरों के चिदाभास कल्पित करने कां कारण यह है कि 
ये जीव, देवादि के शरीरों को प्राप्त कर अनेक प्रकार से जन्ममर- 
रादिरूप से संसार बनाते हुँ; संसार सें ग्नेक प्रकार से चक्कर 
लगाते हँ । परमात्मा निर्विकार है, वह संसार में नहीं फंसता ॥७॥ . 


आत्मा की संसार-प्रतीति का कारण; अज्ञान 

वस्त्राभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्ठदाधारवंस्त्रगान्‌ | 

वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ ` 

अन्वय-यथा अज्ञाः वस्त्राभासस्थिताने बर्णान्‌ ्राधारवस्त्रागान्‌ 
वदन्ति तथा, जीवसंसारं चिद्गतं बिदुः । 

अथ-जस वस्त्राभास' [बतावटी कपड़ों ] में भरे रंगों को ग्राधार- 
रूप वस्त्र में भरे बतलाते हैं ऐसे ही ग्रज्ञानीजन [त्तथा नेयायिकः 
ग्रादि वादी भी] जीवगत संसार को साक्षोचेतनगत समझते हैं। [वे 
अज्ञान से कहने लगते हैं कि श्रात्मा संसारमै भ्रमण कर. रहा है। 
आत्मा नाम का असंग तत्त्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] ॥5॥ 


# चित्रदीप-प्रकरणा-६ क २१५ 
चित्रस्थपर्वेतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते । 
सृष्टिस्थमृत्तिकादी नाँ चिदाभासस्तथा नहि ॥९॥ 

न्वय-(यथा) चित्रस्थपवंतादीनाम्‌ वस्त्राभासो न लिख्यते तथा 
सूष्टिस्थमृत्तिकादीनास्‌ चिदाभासः नहि । 


भ्र्थ-जैसे चित्रोंमें पवत ग्रादिका वस्त्राभास शङ्कित नहो होता; 
ऐसे ही सृष्टिस्थ मिट्टी ग्रादि जड़ पदार्थों का चिदाभास नहीं होता- 


क्योंकि ऐसा करने का कोई प्रयोजन (संसाररूप फल) ही नहीं है । 


झविद्या का स्वरूप ्रौर उसकी निवृत्ति 

संसारः परमार्थोऽयं संल्लग्नः स्वात्मवस्तुनि । 

इति भ्रान्तिरविद्या स्याद्वि्ययैषा निबतेते ॥१०॥ 

अन्वय-“भ्यं संसारः परमार्थः, स्वात्मवस्तुनि संल्लग्नः इति 
भ्रान्तिः अविद्या स्यात्‌; एषा विद्ययां निवतंते । 

ग्रर्थ-“यह कतु त्वादिूप संसार पारमाथिक (वास्तविक) है 
झौर वह स्वात्मवस्तुमें संलग्न अर्थात्‌ आत्माका ध्म है” यह भ्रांति 
(अन्यथाबुद्धि ) अ्रविद्या, कार्यरूप अज्ञान है। इस अविद्या का 
निवारण विद्या (ज्ञान) से होता है ॥१०॥ 

विद्या का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय 

ग्ात्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्ठुनः | 

इति बोधो भवेढ्रिया लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥११॥ 

अन्वय-“(ग्रयं) संसारः आत्माभासस्य जीवस्य, आत्मवस्तुनः न 
इति बोधः विद्या भवेत्‌; असौ विचारणात्‌ लभ्यते । 
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अर्थ-''यह संसार ्रात्माभास (चिदाभास) जीव का है; श्रात्म- 
वस्तु का नहीं है? यह ज्ञान ही विद्या है। यह विद्या श्रध्यात्म- 
विचार (विवेक) करते रहने से मिला करती है ॥११।॥। 

सदा विचारयेंत्तस्माञजगञ्जी वपरात्मनः । 

'जीवभावजगङ्कावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥१२॥ 

अन्वय--तस्मात्‌ जगत्‌-जीव-परात्मनः सदा विचारयेत्‌; जीव- 
भाव-जगद्भाव-बाघे स्त्रात्मा एव शिष्यते । ` 

इसलिए मुमुक्षुको चाहिए कि वह जगत्‌. जीव झर परमात्मा, 
इन तीन का सदा विचार करे । जीव श्रौर जगत्‌ का भी विचार 
इसलिए कि इनका 'बाध' होने पर ब्रह्म से भ्रभिन्न आत्मा (स्वात्मा) 
ही शेष रहता है ॥१२॥ 

“वाध का अथ | 


नाप्रतीतिस्तयोबीधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः 
नो चेत्सुषुप्तिमूच्छोदौ मुच्येतायत्नतो जनः ॥१३॥ 


अन्वय-(किन्तु) बाधः तयोः श्रप्रतीतिः न, किन्तु मिथ्यात्वे- ` 


इचय:, नोचेत्‌ सुषुप्तिमूर्छादो जनः ग्रयत्नतः मुच्येत । 
परन्तु 'बाध? उन-जोव रोर जगत्‌-को ग्रप्रतीति-को नहीं कहते 
अपितु उनके मिथ्या होने के निशचयको 'बाध' कहते हैं ।- यदि ऐसा 
न मानोगे तो, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण और प्रलय आदिके समय मनुष्य 
बिना ही प्रयत्न के मुक्त हो जायगा; क्योंकि उस समय बिना ही 
प्रयत्न के देत को प्रतीति नष्ट हो जाती है: भ्रतएव तत्त्वज्ञान के 
बिना ही मुक्ति माननी पड़ेगी ॥१३॥ 


= 


>~ 


क चित्रदीप-प्रकरण-६ क्क २१७ ` 
` परमात्मावशेष का आर्थ 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः | 
जगद्विस्मृतिर्नो चेज्जीवन्मुक्तिनै संभवेत्‌ ॥१४॥ | 
अ्रन्वय-परमात्मावशेषः ्रपि तत्‌ सत्यत्वविनिञ्चयः, न जगत्‌ 
विस्मृतिः । नो चेत्‌ जीवन्मुक्तिः न सम्भवेत्‌ । 
ग्रर्थ-परमात्मावश्ञेष (१२वें इलोकमें वात 'स्वात्सेव दिष्यते’ 
का अभिप्राय) का अभिप्राय भी परमात्मा को सत्य समझ लेना ही 
है; परमात्मा के अतिरिक्त सब जगत्‌ को. भूल जाना 'परमात्स-शेष 
का अर्थ नहीं है; यदि जगत्‌ को भूल जाना ही इसका अर्थ हो तो, 
“जीवन्मुक्तिः ही सम्भव न होगी ॥१४॥ । 
विचार की अवधि 5 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या दुधा विचारजा | 
तत्रापरोक्ष विद्याप्तो विचारोंऽयं समाप्यते ॥१५॥ 
अन्वय-विचारजा विद्या परोक्षा च श्रपरोक्षा इति द्वेधा तत्र 
भ्रपरोक्षविद्याप्तौ श्रयं विचारः समाप्यते ॥ | 4 
प्रथे-विचारसे उत्पन्न होने वाली विद्या 'परोक्ष' ग्रोर 'प्रपरोक्ष? 
दो प्रकार को है; जगत्‌, जीव और परमात्मा का यह विचार झप- _ 
रोक्ष ज्ञान को प्राप्ति पर समाप्त होता है॥१५॥ . 
` परोक्षज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप 
. अस्ति ब्रह्म ति चेट्ठ द परोषज्ञानमेव तत्‌ | 
` आहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कार: सं उच्यते ॥१६॥ 
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अन्वय-'अस्ति ब्रह्म’ इति वेद तत्‌ परोक्षज्ञानम्‌ एव; चेत्‌ 'भ्रहं 
बहा? इति वेद सः साक्षात्‌कारः उच्यते । 

ग्र्थ-'ब्रह्मतत्त्व है’ इतना समझ लेना 'परोक्षज्ञान' है श्रोर जब 


यह जान ले कि “में ब्रह्म हुँ” तब इसको साक्षात्कार अथवा श्रपरोक्ष 
ज्ञान कहते हैं ॥१६॥ 
भ्रात्मतत्त्व का विवेचन 


तत्साक्षात्कारसिद्धचर्थमात्मतत्त्वं विविच्यते | 

येनायं सर्व॑संसारात्‌ सद्य एव विसुच्यते ॥१७॥ 

अन्वय-येन श्रयं सर्वेसंसारात्‌ सद्य एव विमुच्यते, तत्साक्षात्कार- 
सिद्यर्थं ग्रात्मतत्वं विविच्यते । 

अर्थ-जिस साक्षात्कार से, -उसके उत्पन्न होते ही, पुरुष मुक्त 


हो जाता है, उस साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ग्रात्माके स्वरूपका 
विवेचन करते हैं ॥ १७।। 


कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुविधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 


अन्वय-चित्‌ 'कुटस्थः, ब्रह्म, जीवेशौ’ इति चतुर्धा । यथा घटा- 
काशमहाकाशौ जलाकाशश्रखे । 


` भ्र्थ-कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईइवर-एक ही चेतन्यके वे चार 
प्रकार हैं।# जसे एक ही ग्राकाशके घटाकाइा, महाकाश, जला 


क्ष्वातिककार ने शुद्धचेतन, ईश्वरचेतन, जींवचेतन, अविद्या, ग्रविद्या तथा 
चेतन, का परस्पर सम्बन्ध और पांचों का परस्पर भेइ-पे छ. अनादि गिनाये हैं 


RR 
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\ 
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&8 चित्रदीप-प्रकरण-६ ६४ २१६ 
- काढा और श्रश्ज-(सेघ)--श्वाकाश ये चार भेद हैं। 
घटोपहित घटाकाश और घटानवविच्छन्न महाकाश को सब 
जानते ही हैं - ग्रतएव जलाकाश का स्वरूप बताते: हैं- 
घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः । 
साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते ॥१९॥ 
ग्रन्वय-षटावच्छिन्नखे यत्‌ नीरं तत्र प्रतिबिम्बितः साभ्रनक्षत्रः 
आकाशः जलाकाशः उदीर्यते । र 
अ्र्थे--घरोपाधि आकाश में [घट के भीतर के झ्राकाश में] 
जो जल भरा है उसमें मेघ शोर नक्षत्र सहित जिस ग्राकाश का 
_ प्रतिबिम्ब पड़ता हे उत्ते जलाकाश कहते हैं। 
इसलिए कुछ विद्वान्‌ चेतन के तीन ही प्रकार मानते हैं । तीन चेतन के मानने 
से भी मुठुक्षु को ब्रह्म-प्रात्मा की एकता का बोघ सम्भव है ही; इसलिए कूटस्थं 
चेतन मानने में गौरव है। इसलिए कूटस्थ-और ब्रह्मका नाममात्र का. ही भेद 
है-ऐसा मानना चाहिए । विद्यारण्य स्वामी ने स्वयं 'दृग्‌दृ्य-विवेक' नामके 
ग्रन्थ में कूटस्थ का जीव में अन्तर्भाव बताया है--इस प्रकार भी चेतन तीन हीं 
सिद्ध होते हे । समझाने में सुगमता के हेतु चेतन को चार प्रकार का वणंन 
करने में गौरवदोष नहीं है--यह समझना चाहिए । 
कपहां यह शंका हों सकती है कि जलपूर्ण घट में प्रतिबिम्ब तो घटाकाश 
ही होगा इसकी निवृत्तिके लिए बादल और नक्षत्र सहित प्रतिबिम्ब का ग्रहण 
हे। फिर जंघापरिमाण घट के जलमें जो गम्भीरता प्रतीत होती है वह घट 
भीतर-के आक,श में. प्रतीत नहीं होती, अपितु बाहर के आकाश में ही है, 
भ्रतएव महाकाश का ही वह प्रतिबिम्ब है । 
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2 अभ्राकाश का स्वरूप 

महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीच्यते | 

प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०॥ ` 

अन्वय--महाकाशस्यमध्ये यत्‌ मेघमण्डलं ईक्ष्यते तत्र जले 
प्रतिबिम्बतया स्थितः मेघा काश; । 

अर्थ-महाकाश के मध्य जो मेघमण्डल . दौख पड़ता है और 
उस मेघमण्डल में जो जल. विद्यमान है उस जल में प्रतिबिम्बित 
आकाश 'मेघाकाश' कहलाता है ॥२०॥ 

मेघांशरूपसुदकं तुषाराकारसंस्थितम्‌ । 
» तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 

अन्वय-मेघांशरूपं उदकं, तुषाकारसंस्थितं, नीरत्वातु तत्र श्रयं 
खप्रतिविम्बः ग्रनुमी यते । 


अर्थ-मेघ का श्रंशरूपी जल तुषार के खूप में रहता है; जल 
होने से ही उसमें झाकाश के 'प्रतिबिम्बका अनुमान कर लिया 
जाता है । 


यदि यह कहो कि मेघका जल तो अप्रत्यक्ष है, उसमें आकाश 

का प्रतिबिम्ब कसे दोख पड़ेगा ? इसका उत्तर देते हैं--वृष्टिरूप 
कार्य से, वृष्टि के उपादांन कारण, सुक्ष्म भ्रवयवरूप अर्थात्‌ बिन्दु- 
रूप जल का ग्रनुमान होता है। झौर उदक के सद्भावरूप हेतु 
यह अनुमान इस प्रकार है--मेबों में जल है; वृष्टिरूपकार्य होने से जहाँ- 


जहां वृष्टि होती है, वहां-वहां जल ग्रवद्य है; पवंत के भरने से गिरे जलबिन्दुओं 
से य्रुक्त पव॑त की भान्ति । 


n= 
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(लिग) से उसमें झ्ाकाश के प्रतिबिस्ब का भी भ्रनुमान हो जाता | 
है। यह अनुमान इस प्रकारः होगा-विवाद का विषय मेघ का 
जल, आकाश के प्रतिबिम्बवाला होने योग्य है; क्‍यों कि जल है; 
जैसे घट में स्थित जल । इस अनुमान से मेघ के भ्रंश जल में भी 
आकाश के प्रतिबिम्ब की विद्यमानता सिद्ध होती है । 


हष्टान्तरूप चार आकाशों की व्याख्याके पश्चात्‌ घटाकाशः 
स्थानीय कूटस्थचेतन की व्याख्या करते हैं 


अधिष्ठानतया देहृद्वयाबच्छिन्नचेतनः । 

कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 

अ्रन्वय-अधिष्ठानतया देहद्यावच्छिन्नचेतनः कुटस्थ: उच्यते; (सः 
हि) कटवत्‌ निबिकारेणां स्थितः । 

अर्थ--अ्रधिष्ठान होने से दोनों देहों से घिरा चेतन कूटस्थ 


कहलाता है; (कूटस्थ इसलिए कि वह) लोहार के ऐरन की भान्ति 
निर्विकार रहता है। 


चेतन आत्मा, पंचीकृत और श्रपंचीकृतभूतों के कार्यरूप स्थूल 
आर सुक्ष्म देहों का अविद्याकल्पित आधार बना रहता है । अतएव 
इन दोनों देहों से श्रवच्छिन्न ्रात्मा (जोवसाक्षो) कहलाता है; और 
जैसे दूसरे लोहोंके पोटे जाने का ग्राधारभूत, लुहार का ऐरन स्वयं 
निविकार रहता है, उसी ऐरन को भांति निविकार रहने से इसे 
कूटस्थ कहा जाता हे ॥२२॥ 

कृटस्थ में कल्पित जो बुद्धि उसमें प्रतिबिम्बित, कूटस्थ को 
बराबरी के, जलाकाश-स्थानीय, जीव की व्याख्या करते हैं-- 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित््रतिबिम्बितः | 

प्राणानां घारणाञ्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ ` 

ग्रन्वय-क़्टस्थे बुद्धिः कल्पिता; तत्र चित्प्रतिबिम्बितः प्राणानां 
घारणात्‌ जीवः । सः संसारेण युज्यते ॥ 

अर्श-कूटस्थ.में कल्पित की राई बुद्धि में चेतन का प्रतिबिस्ब 
ही जीव हे । वह सब प्राणों को धारण करता हे इसलिए उसे. जीव 
कहते हैं वह जोव हो संसारमें फंसा रहता है । 

यहां प्रतिबिम्ब का अर्थ हे चिदाभास । घटाकाश के श्राश्चित 
जलपुरितघट में महाकाश के प्रतिबिम्ब की भान्ति, कूटस्थमें कल्पित 
स्थूलदेहरूपघटमें स्थित अन्तःकरर या विद्यांशरूप जलसे प्रतीय- 
सान, व्यापक चेतन का प्रतिबिम्ब चिदाभास हे। श्रधिष्ठान कूटस्थ 
सहित उस चिदाभास को ही जीव कहते हैं। 

यहां यह आशका हु कि रूपसहितञ्माकाश का रूपसहितजल में 
झर रूपरहित लालगुरण का रूपसहिस दर्पण श्रादि में तो प्रतिबिब 
देखा जाता हे परन्तु रूपरहित उपाधि में प्रतिबिब कहीं नहीं दोख 
पड़ता; इस प्रकार रूपरहित, अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियोंक प्रत्यक्ष, 
अन्तःकरण अथवा ञविद्यांश मे रूपरहित चेतन का प्रतिबिब संभव 
ही नहीं हे । 

इसका समाधान यह ह कि रूपसहित वस्तु में भ्रवश्य ही प्रति- 
बिंब हो ऐसा कोई नियम नहीं हे । क्योंकि नीलादिरूपसहित घट 
श्रादि में प्रतिबिब नहीं दिखाई देता । हां स्थच्छवस्तु में अवश्य 
प्रतिबिंब दिखाई पड़ने का नियम हे । इसलिए 'रूपसहित वस्तु प्रति- 
बिववाली होगी, रूपवान्‌ होने से! यह अनुमान रूपसहित बस्तु में 
प्रतिबिब का साधक नहीं हे । र 
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भ्रन्त:करर या विद्याश रूपसहित हैं। पर तो भी भ्रत्त्वगुरा- 
युक्त होने से स्वच्छ हैं। इसलिए उनमें चेतनका प्रतिबिम्ब है। 
सच बात तो यह है कि श्ृतिप्रतिपादित विषय में तकं ग्रसंगत 
_ है और वृष्ट कह्पानारूप युक्ति तो पुरुष की बुद्धि से कल्पित ही है 
तएव, भ्रुतिप्रतिपादित विषयमें उसका प्रेयोग नहीं करना चाहिए। 


इसलिए 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव’ 'छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्तिः 
इत्यादि श्रुतियों से ही से चिदाभास सिद्ध है। 


फिर प्राणधारणा का नाम हो जीवन हे । प्राणा के निकलनेके . 
पइचात्‌ जो स्थित नहीं रह सकती और प्राण की शरणमे रहने के 
कारण जिन्हें प्राण कहा जाता है, उन वाणी आदि इन्द्रियों की 
शरीर में स्थिति का कारण प्राणाधारणा है ॥२३॥ he 

'जीव ग्रौर कूटस्य का भ्रन्योन्याध्यास 

जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः | 

तथा जीवेन कूटंस्थः सोन्योन्यांध्यास उच्यते ॥२४॥ 

भ्रन्वय-यथा जलव्योम्ना घटाकाशः स्वतः तिरोहितः तथा 
जीवेन कुटस्थः, सः श्रन्योन्याध्यास उच्यते । 

अर्थ-जेसे जलाकाश से घटाकाश सारा ढका रहता है वेसे 
ही जीव से कूटस्थ (झावृत रहता है); इसका नाम अन्योन्या- 
ध्यास है। 

जब कूटस्थ जीव से भिन्न है तब वह प्रतीत क्यों नहीं होता ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं कि वह जीव से ऐसे श्रावृत रहता 
है जैसे जलाकाश से घटाकाश । झौर इस तिरोधानका नाम झारी- 


\ 
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` रिक भाष्य आदि में 'अन्योन्याध्यास' बताया है ॥२४॥ 
अध्यास का कारण--भेदाप्रतीतिरूप अविद्या 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन | 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥२५॥ 


अन्वय-अ्यं जीवः कदाचन कुटस्थं न विविनक्ति श्रयं श्रनादि 
अविवेकः सूलाविद्या इति गम्यताम्‌। 


अर्थ-यह.जीव कभी भी अपने कूटस्थरूप को पहचानता नहीं; 
यह अनादि काल का अविवेक (कार्यश्रज्ञान) 'सूलाविद्या' है-ऐसा 
जानो । [इस अ्रविद्या से ही भ्रन्योन्पाध्यास की उत्पत्ति हुई है] । 
२३वें शलोक में जीव को ग्रविद्या से कल्पित कहा है; इसको 
स्पष्ट करने के लिए विद्या के भाग बताते हैं--- 
विक्षेपावृतिरूपाम्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता | . 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥२६॥ 
अन्वय-विक्षेपा &वृतिरूपाभ्यां द्विधा अ्रविद्या व्यवस्थिता; 
कुटस्थः 'न भाति' “न अस्ति' इति अपादानं आवृतिः ॥ 
ग्रथे-उस श्रविद्या के “विक्षेप' और आवृति' ये दो भेद हैं । 
'कूटस्थ न तो प्रतीत होता है? 'नां ही बह है ही' इस मिथ्याव्यवहार 
का हेतु 'ग्रावृति-ञ्विद्या' थवा 'प्रावरण' है । 
'प्रावृति-प्रविद्या” विक्षेपकी हेतु है-प्रतएव- उसका लक्षण पहले 
किया गया है । द 
अविद्या झर उसके कार्य ग्रावरण के सद्भाव में क्या प्रमाण है! 
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यह बताते हैं । 

अज्ञानी विदुषा ष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते | 

न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा बदत्यपि ॥२७॥ 

ग्रन्वय-विदुषा पृष्टः अज्ञानी 'कुटस्थ' न प्रबुध्यते’ । अपितु “न 

भाति न अ्रस्ति' इति बुध्वा वदति । 

_ _ ग्र्थ-ज्ञानी जब अज्ञानीसे पूछता है कि 'तू कूटस्थ को जानता 
है या नहों है तब “मैं कूटस्थ को नहीं जानता” यह उत्तर वह 
श्रनुभवके आधार पर ही देता है । यह अविद्याका अनुभव है । फिर 
बह फेवल' ज्ञान का अनुभव ही नहीं बताता अपितु "कूटस्थ नहीं 
है श्रोर भासमान भी नहीं होता' यह बात कूटस्थ के अभाव को 
और उसकी श्रप्रतीति को भ्रनुभव के कारण ही बताता है-यही 
झावरण का अनुभव है। इसलिए अविद्या और झावरणा दोनों में 
अनुभव प्रमाण है। , 

(शंका) वेदान्तमत से आत्सास्वप्रकाश है उसमें अविद्याका | 
संबन्ध कसे हो सकता है ? क्योंकि प्रकाश और अन्धकारको भांति 
झात्मा और अविद्या परस्पर विरुद्वस्वभाव के हैं फिर उनका 
संबन्ध केसा ? जब विद्या का ही अभाव है तो उसका किया 
आवरण केसे होगा ? जब आवरण नहीं हुग्रा तो उसके कारण 
होने वाला विक्षेप भी सिद्ध नहीं होगा । विक्षेप के अभाव में ज्ञान 
से नष्ट होने वाला ग्रन्थ भो नहीं होगा गौर इस प्रकार ज्ञान ही 
जब व्यर्थे होगा तो उसका प्रतिपादक शास्त्र भो अप्रमाण होगा । 
इन प्रइनों का उत्तर देते हैं :- 
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स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां बिना कथमावृतिः | 

इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिग्नसत्यसौ ॥ २८ 

ग्न्वय= स्वप्र कासे ग्रविद्या कुतः ? तां बिना श्रावृतिः कथम्‌ ?” 
इत्यादि तकंजालानि-भ्रसौ स्त्रानुभूतिः ग्रसति । 

ग्रर्थ-“झ्ात्मा में रविद्या कहां से ग्रायो ? तथा श्रविद्या के 
बिना आवरण केसे हुआ ?” इत्यादि तकों को तो (पहले श्लोक में 
प्र्दाशत) स्वानुभव ग्रस लेता है। 

जो वस्तु दृष्ट प्र्थात्‌ ुभूत होती है उसको श्रसिद्ध या अझस- 
सभव नहीं माना जाता । 

अनुभव विरुद्ध तके का अनादर 


स्वानुभूतात्रविश्वासे तकंस्थाप्यनवस्थितेः । 
` कथं वा तार्किकंमन्यस्तत््वनिश्चयमाप्नुयात्‌॥ . 


अन्वय-स्वानुभ्रुतौ ग्रविश्वासे तर्कस्य श्रपि, ग्रनवस्थितेः तार्किक- 


स्मन्य; तत्त्वनिदचयं कथं वा आप्नुयात्‌ । 


' अर्थे-यदि अपने ग्रनुभव पर विश्वास नहीं किया जायगातो 


तक की भो स्थिति नहीं होगी--इससे श्रपने आपको ताकिक मानने 
वाला किस प्रकार तत्वनिइचय पर. पहुँचेगा ? किसो भी प्रकार नहीं । 


वादी कहता है कि २७वें इलोक में बताया गया अनुभव २८वें. 


इलोक में वात तकं से विरुद्ध है अतएब वह झाभासम.त्र है और 


उससे निश्चय नहीं हो: सकता-इसके उत्तर में कहते हैं कि यह: 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ताकिक स्वानुभव.को ही प्रमाण. 
न मानेगा और केवल तक को ही निशचायक मानेगा तो फिर उसे. 
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तत्वज्ञान ही न होगा क्योंकि तकं तो अनवस्थित है । जो जितना 
बड़ा ताकिक होता है उसका तकं उतना प्रबल होता है । भ्रपना 
अनुभव हो एक ऐसी वस्तु है जिससे क्रिसी बातका निरय हो . 
सकता है ॥२९॥ 


यद्यपि, अनुभव से तत्व का निश्‍चय होता है तथापि,ग्रनुभव किये 
तत्व की संभावितताके लिए तकं आवश्यक है; ऐसा कहनेवाले वादी 


को कहते हैं- 
बुद्धचारोहाय तर्कश्चेद्पेच्षेत तथा सति । 
स्वानुभूंत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतक्यंताम्‌॥३०॥ 
ग्रन्वयः-बुद्धयारोहाय तकः अपेक्षेत चेत्‌ तथासति, स्वानुभूत्यनु- 
सारेण तक्यंताम्‌; मा कुतक्यंताम्‌ ॥ 
अ्र्थ-बुद्धि में पदार्थके झारूढ होनेके लिए जब तकंकी अपेक्षा 
है तो अपने अनुभवके झनुसार ही तकं करना चाहिए; कुतरकं नहीं 
करना चाहिए ॥३०॥ 
-“ वह अनुभव कौनसा है? बताते हैं :— 
` स्वानुभूतिरविद्यायामावृतौ च प्रदर्शिता | 
अतः कटस्थचेतन्यमविरोधी ति तक्यताम्‌॥३१॥ 
तच्चेद्विरोधि केनेयमावृतिह्य नुभूयताम्‌। 
अन्वयः-श्रविद्यायां च आवती स्वानुभूतिः प्रदशिता । ग्रत 


कुटस्थचेतन्यं विरोधिः इति तर्क्यताम्‌ । तत्‌ विरोधि चेत्‌ इह्‌ 
श्रावृतिः केन अनुभूयताम्‌ ? 


भ्र्थ-पविद्या और झावृति विषयक प्रनुभव का वरोन(२७वें 
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इलोक में) कर चुके हैं । इसलिए कूटस्थ चैतन्य ग्रविद्या और श्राव- 
रण का विरोधी नहीं है; ऐसी तकेरणा करनी चाहिए ॥३१॥ 

यदि कटस्थचैतन्य विरोधी हो तो इस श्रावरण को कोन अनु 
भव करेगा, उसको बताओ ! 

झविद्या और आवरणका साधक चैतन्य ही यदि उनका विरोधी 
हो तो “कूटस्थ को में नहीं जानता हूँ” इस शाकारवाली अविद्या 
को प्रतीति ही न होगी ; जब यह प्रतीति होती है तब यह मानना 
पड़ता है कि कृटस्थ-प्रविद्या का विरोधी नहीं है ॥३२॥ 


तब अविद्या का कौन विरोधी है? इसका उत्तर देते है-- 
विवेकस्तु विरोध्यस्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि दुश्यताम्‌ || 
अन्वय-विवेकः तु अस्याः विरोधी । तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ 
अर्थ-विवेक भ्र्थात्‌ उपनिषद्विचारजन्य ज्ञान इस श्रविद्या का 
विरोधी है । और वह ग्रविद्या का विरोधी विवेक तत्त्वज्ञानीमें स्पष्ट 
हो देख लो ॥३२॥ 


अविद्या और आवरणा की व्याख्या कर अव विक्षेपाध्यास का वणान है :- 
अविद्यावृतकूटस्थे देहृद्वययुता चितिः | 
' शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विद्लेपाध्यास एव हि ॥३३॥ 


ग्रन्वय-भ्रविद्यावृतक्कटस्थे शुक्तौ रूप्यवत्‌ अ्रध्यस्ता देहद्वययुता 
चितिः विक्षेपाध्यास एव । 


अर्थ-पूर्वोक्त अविद्या और आवरण वाले कुटस्थरूप प्रत्यगात्मा 
में, सोपीमें चांदी को भान्ति, आरोपित स्थुल सुक्ष्म दोनों देहोंसे युक्त 
चिदाभास.का नाम ही विक्षेपाध्यास है ॥३३॥ 


memes 


>> 


लि 


॥ 
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विक्षेप को ग्रध्यास सिद्ध करने के लिए इसकी शुक्तिरजताध्यास 
के साथ साम्यता दिखाते हैं-- 
इद्मंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य इच्यते | 
स्वयंत्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥२४॥ 
अ्रस्वय-झुक्तिगं इदमंशः'च सत्यत्वं रूप्ये ईक्ष्यते, एवं ग्रन्यगं 
स्वयंत्वं वस्तुता च विक्षेपे वीक्ष्यते । ` 
अर्थ-शुक्तिगत इदं अंश आर सत्यत्वं जैसे चाँदी में दिखाई 
देते हैं ऐसे ही भ्रन्यग अर्थात्‌ कूटस्थगत आपपना झौर वस्तुपना 
(सत्यपना) थे दोनों धम विक्षेप अर्थात्‌ चिदाभासमें दिखाई देते हैं । 
` «इदंश्रश' का ग्रथ है सन्मुखदेश में तंथा वर्तमान काल में स्थिति 
गौर श्रबाध्यता-शुक्ति के ये दोनों धर्म जसे आरोपित चांदी में 
दीखने लगते हैं वैसे ही, कूटस्थ में स्थित स्वयपना शोर सत्यत्व ये 
दोनों धर्म आरोपित चिदाभास में दीखते हैं- 
इस प्रकार शुक्ति . कूटस्थ दोनों मेक सामाऱ्यांश की प्रतीति 
दखाकर दोनों में विशेष अंश की भ्रप्रतीति दिखाते हैं- 
नीलंपृष्ठव्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरो हितम्‌ । 
असङ्कानन्दता्ैवं कूटस्थेऽपि तिरो हितम्‌ ॥२५॥ 
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क्षसामान्यांश भ्रथवा अधार वह है. जो :श्रान्तिके साथ ही प्रतीत होता 


है भ्रौर जिसकी प्रतीति के बिना आन्ति नहीं होती : प्रान्त में इदंग्रश' और 
झबाध्यता, सामान्य अंश है और सिद्धान्त में स्वयंपन! और वास्तवपना 
सामान्यमंश है । 
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अन्वय-यथा शुक्तौ नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं तिरोहितम्‌ । एवं कुटस्थे 
अपि श्रसंगऽऽनन्दतादि तिरोहितम्‌ । 
ग्रर्थ-जैसे सोप का नीला पृष्ठ ग्रौर त्रिकोशपना(ये दोनों विज्ञे- 
घप्मंश) ढक गये हैं इसी प्रकार कूटस्थ में से भी श्रसद्भधता और 
आनन्दता आदि & विशेष ग्र तिरोहित हो गये हैं ॥३५॥ . 
अन्य साम्य दिखाते हैं :-- 
आरोपितस्य दुष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा | 
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाह॒मिति निश्चय; ॥३६॥ 
अन्वयः-यथा दृष्टान्ते ग्रारोपितस्य रूप्यं नाम; कुटस्थाध्यत्तविक्षे- 
पनामा'ग्रहं, इति निश्चय; ॥ 
` भ्र्थ--जसे दृष्टान्त सीपी में आरोपित पदार्थ का नाम “चाँदी 
है; ऐसे ही दार्ष्टान्त कूटस्थ में कल्पित चिदाभासरूप विक्षेप का 
नाव 'ग्रह' अर्थात्‌ मैं है ; यह निइचय हे॥३६॥ 
सामने पड़ी सीप में इन्द्रिय सन्निकर्ष से 'चांदी है! इस प्रकारका 
एक ग्रतिरिक्त “रजतज्ञान? उत्पन्न होता है-यहां कुटस्थ में वह कंसे 
होता है, यह दिखाते हैं :- 
इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते | 
तथा स्व॑ च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ।३७। 
प्रन्वय इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यं इत्ति श्रभिमन्यते ; तथा स्वं 
स्वतः पद्यन्‌ 'ग्रहम्‌ इति श्रभिमन्यते । 


&भ्रान्तिकाल में जिसकी प्रतीति न हो, और जिसकी प्रतीति होने पर 
भ्रान्ति दूर हो वह विशेष अंश कहलाता है । इसी को ग्रधिष्ठान भी कहते हैं । 
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अर्थ-जेसे 'इदं' भाग को स्वतः देखता हुम्रा पुरुष भी झूठमूठ 
“चाँदी है' ऐसा मान लेता है ऐसे स्वसं को निजरूप से देखकर 'सें' 
ऐसा मान लेता है ॥३७॥ 
(शंका) 'स्वयं? और 'अहं? शब्द तो एकार्थेक हैं ; फिर शुक्ति 
योर ग्रात्मा की समता कँसे सिद्ध होगी? इसका उत्तर देते हैं :- 
इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वांहन्ते तथेष्यताम्‌। 
सामान्यं च विशेषश्च ह्य भयत्रापि गम्यते ।३८। 
ग्रन्वय-(यथा) इदंत्वरूप्यते भिन्ने तथा स्वत्वाहंते इष्यतास्‌; 
सामान्यं च विशेषः च उभयत्र अपि गम्यते । 
अर्थ-जैसे 'यह पता' और रूप्यपना' दोनों भिन्न हैं ऐसे ही स्व- 
यंत और 'श्रहता' भी परस्पर भिन्न हैं: (दृष्टान्त झोर दार्ष्ट्रन्त 
दोनों में ही) ये क्रमशः सामान्य ओर विशेषरूप हैं॥३८॥ 
स्वयंशब्द का सामन्यरूप से लोकिकव्यवहार दर्शाते हैं ;-- 
देवदत्त: स्त्रयं गच्छेत्‌ त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 
अहँ स्वयं न शाकनो मीत्येवं लोके प्रयुज्यते ।३३। 
अन्त्रय-'देवदत्त : स्वयं गच्छेत्‌' तथा वे स्वयं वीक्षस्व' “रह 
स्वयं न शक्नोमि’ इति एवं लोके प्रयुज्यते । 
ग्र्थ-'देवदत्त अर्थात्‌ अमुक पुरष (स्वयं) झप जाता है! "त्‌ 
झाप देख! 'सैं स्वयं समर्थ नहीं हु” इस प्रकार के प्रयोग. लोक में 
होते हैं । [इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि 'स्वयंः सामान्यरूप का 'अहे 
विझेषरूप होता है] ॥३९॥ 


२३२ क श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ® 
इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा | ` 
असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते |।४०॥ 


श्रन्वय- इदं रूप्यम्‌’ इदं वस्त्रम्‌’ इति यद्वत्‌ इदं; तथा 'असौ, 


त्वं, अहम एषु 'स्वयं? इति अभिमन्यते । 
अर्थ-'यह रूप्य हे', यह वस्त्र है यहां जेसे सर्वत्र इदं शब्द 
का प्रयोग होने से उसके गर्थे की समान्यरूपता मानी जाती है; 


इसो प्रकार असौ (वह), त्वं (तू) और अहं (सैं) इन तीनों के साथ : 


स्वयं शब्द का प्रयोग उसके र्थ को सामान्यरूपता को दर्शाता है। 
स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ है, भिन्न नहीं 
अहल्वांड्रियतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव | 
स्वयंशब्दार्थ एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४२॥ 


अन्वय-स्वत्व॑ अहंत्वात्‌ भिद्यतां, तेन कुटस्थे तव किस्‌ ? 


“स्वयंशब्दार्थः एव एषः कुट्स्थः? इति मे भवेत्‌ । 

अथ-स्वपन, अ्रहंपन से भिन्न रहे इससे तेरे कूटस्थ (गात्मा) 
में क्या सिद्ध हुआ ? इसका उत्तर यह है कि 'सामान्यरूप जो 
जो स्वयं शब्दार्थं है बही कूटस्थ है? यह मेरी बात सिद्ध हो जाती 
है ॥४१॥ 

अन्यत्ववारक॑ स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 

कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तड़वेत ॥४२॥ 


अन्वय-अ्रन्यत्ववारक॑स्व॒त्वं? इतिचेत्‌ -? तत्‌ भ्रन्यवारणां 
कुटस्थस्थस्यात्मतां वक्त :, इष्टं एव । ` 
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ग्र्थ-यदि कहो स्वत्वरूप धमं तो अन्य का निवारण करता 
है, (वह कूटस्थपने का बोध नहीं कराता है) तो ऐसा. कहना ग्रर्थात्‌ 
प्रन्यत्वका वारण, कूटस्थको आत्मा बताने वाले मुझे, अभीष्ट ही हैः 
यहां शंका यह है कि जो 'स्व' है वह अन्य नहीं हो सकता फिर 
वह स्वस्वरूपधमं, कूटस्थताका बोध केसे होने देगा ! समाधान यह 
है कि स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ तत्त्व ही हमारा अभोष्ट आत्मा है; 
- यदि स्वत्वसे अन्य (अनात्मा) का वारण हो जाता है तो ग्रात्मा तो 
स्वयं शेष रह जाता है-और यही शभीष्ट है॥४२॥ 
स्वयं और आत्मा शब्द पर्याय हँ--यह दिखाते हें. 
स्वयमात्मेति पर्यायौ तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगोनास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 
भ्रन्वय-'स्वयं आत्मा इति पर्यायी, तेन लोके तयोः सह्‌ प्रयोगः 
न ग्रस्ति । ग्रतः स्वत्वं च श्रात्मत्वं च श्रन्यवारकस्‌ |: 
अ्र्थ-स्वयं और आत्मा शब्द दोनों ग्रापस में हस्त झोर कर 
को भान्ति पर्याय हैं। इसीलिए लोकं में इनका एक साथ प्रयोग. 


' नहीं होता । इसलिए स्वत्व झर आत्मत्व दोनों शब्द अन्यत्व के 
वारक हैं ॥४३॥ 


घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु । 

अचेतनेषु दृष्ट चेदूदुश्यतामात्मसत्त्वतः ॥४४॥ 

अन्यव-'घटः स्वयं न जानाति’ इतिं एवं घटादिषु श्रचेतनेषु 
अपि स्वत्व इष्टं चेत्‌ ? दृश्यताम्‌ भ्रात्मसत्वतः। 
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अर्थ-यदि कहो कि 'घट स्वयं नहीं जानता' इस रूप सं ग्रदे- 
तन घटादि पदार्थों में भो स्वत्व देखा जाता है; फिर स्वत्व औरं 
आत्मत्व एक कंसे हुए ? इसका उतर देते हैं--उसमें स्वयंपना 
दीखता है तो दीखे-क्योंकि उनमें भी भातिरूप-स्फुररारूपसे आत्म- 
चेतन्य रहता है। 
जब घटादि जड़ पदार्थों में भी भ्रात्मचेतन्य मान लिया तो फिर 
चेतन ओर अचेतन का मेद किस कारण पे होगा ? इसका उत्तर 
देते हैं :- 
चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि । 
किंतु बुद्धिकृता$;भासकृतेवेत्यवगम्यताम्‌ ॥४५॥ 
“ अन्त्रय-चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि, किन्तु बुद्धिकता 
&भासकृता एव इति श्रवगम्यताम्‌ । 
अर्थ-चेनन अर अचेतन का भेद कृटस्थ आत्मा का किया 
हुआ नहीं है किन्तु वुद्धिकृत्राभास (चिदाभास) का किया हुय़ा 
है । बुद्धि के अ्रघीन चेतनका प्रतिबिम्ब ही उनके भेद का कारण 
है॥४५॥ 
` चेतनाचेतन का विभाग चिदाभास की सत्ता औ्रौर असत्ता से ही 
माना जाय तो फिर श्रचेतनों में आत्मा का स्वीकार करना निष्प्रयो- 
जन होगा ? इसका उत्तर देते है :- 


यथा चेतन आभासः करस्थे भ्रान्तिकल्पितः । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः 1४६। 


अन्वय-यथा कुटस्थे चेतनः ग्राभास भ्रान्तिकल्पितः तथा तत्र 
एव अचेतन; घटादि च कल्पितः । 
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्र्थ-जैसे कूटस्थ में चेतन का आभास ज्रान्ति से कल्पित 


है इसी प्रकार अचेतन घटं श्रादि भी उसी कूटस्थ में भ्रान्तिसे 


कल्पित हैं । 

्र्थात्‌ यह ठीक है कि चेतन और अचेतन के विभाग का हेतु 
कूटस्थ नहीं है परन्तु वह कूटस्थ अचेतन पदार्थों की कल्पना का 
भ्रधिष्ठान तो ठीक वेसे ही है जैसे कि वह चिदाभास की कल्पना 
का अघिष्ठान है; इस कारण श्रचेतनों में भी झात्मा को सत्ता को 
मानना निष्प्रयोजन नहीं है ॥४६॥ । 

स्व और आत्मा को एक मानने में दोष 

तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु । 

सबैत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ ` 

अस्वय-!'तत्तेदन्ते स्वत्वं इव 'त्वम्‌' 'अहस्‌' ग्रादिषु सर्वत्र अनुगते 
तेन तयोः अपि ग्रात्मता? इति चेत्‌ ? 

अर्थ- जैसे तुम 'त्वम्‌' (तू) 'भ्रहम्‌' (मैं) आदि में सवंत्र रहने 
वाले स्वपन (स्वत्व) को आत्मा मानते हो, 'तत्ता' (वह पन) और 
'इदन्ता (यह पन) भी इसी प्रकार सर्वत्र अनुगत हैं: उनको भी 
झात्मा मानना पड़ेगा ! इनका समाधान करते हैं :- 

ते आत्मत्वे5प्यनुगते तत्ते दन्ते ततस्तयोः । 

आत्मत्व नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयंथा तथा ।४८। 

ग्रन्वय-ते तत्तेदंते भ्रात्मत्वे अपि अनुगते; ततः तयो आत्मत्वं न 
एव सम्भाव्यम्‌ । यथा सम्यकूत्वादेः तथा । 
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` अर्थे-वे 'तत्ता' और 'इदन्ता' आत्सपन में भी ग्रनुगत हँ; ' इस- 
लिए उनको झात्मरूपता सम्भव नहीं है जसे सम्यक्त्व (समीचीना) 
झादि को ्रात्मस्वरूपता सम्भव नहीं है वैसे। 
_ शतत्ता! और 'इदन्ता' स्वयंपन की भान्ति 'त्वं! और 'अहुम! में 
तो भ्रनुगत हैं ही, पर 'त्व' श्रौर 'अहस' में झनुस्यूत जो श्रत्मता 
है उसमें भी वे अनुगत हैं । “तदात्मत्वस्‌” “इद ्ात्मत्वम्‌” (वह 
आत्मता, यह श्रात्मता) इत्यादि व्यवहार सम्भव है ही; श्रर्थात्‌ 


“तत्ता' और 'इदन्ता' ग्रात्मतासे अधिक देशवर्ती हैं इसलिए वे आत्म- . 
स्वरूप नहीं हैं । इसमें उदाहरण देते हैं कि जसे: यह ग्रात्मा सम्यक्‌ 


(समीचीन) है' या 'यह ग्रसम्यक्‌ (असमीचीन) है? इत्यादि व्यव- 
हार में ग्रात्मत्व में भी वर्तमान सम्यक्त्व अथवा ग्रसम्यक्त्व की 
आत्सस्वरूपता नहीं है वेसे ही 'इदन्त।' और 'तत्ता' की भी झात्म- 
रूपता नहीं है ॥४८॥ | 


ततत दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहुन्ते परस्परम्‌। 
- प्रतिद्वन्द्रितया लोके प्रसिद्ध नास्ति संशयः ॥४६॥ 
अन्वय-लोके तत्ता1 इदन्ते, स्वता+श्रन्यत्वे, त्वन्ता -- ग्रहत्ते 
परस्पर प्रतिद्ठन्दितया प्रसिद्ध (अत्र) संशयः न अस्ति । 
` अर्थ-लोक में 'वह--यह' । 'स्वयम-दुसरा? -'तु-मैं' परस्पर 


प्रतिद्वन्द्वी (प्रयोग में विरोधी) प्रसिद्ध हैं-इसमें कोई सन्देह नहीं 
है ॥४९॥ 


प्रतिइन्द्दी होने का यहां प्रसंग में क्या परिणाम है ? 
अन्यताया; प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
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लन्तायाः घ्तियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥ 

अन्रय-श्रन्यताया; प्रतिद्वन्द्दी स्वयं कुटस्थः इष्यताम्‌ । त्वन्तायाः 
प्रतियोगी एषः श्रहम्‌ इति आत्मनि कल्पितः । 

ग्र्थ-ञ्त्यताः का प्रतिद्वन्दी . (बराबरी का) दूसरा जो स्वयं है 
वह कूटस्थ है यह मानो और 'त्वंता? का प्रतियोगी (प्रतिदन्द्री) जो 
यह 'अहम्‌' है वह आत्मा में कल्पित है । श्र्थात्‌ अन्यपन का प्रति- 
योगी, स्वयं शब्दका अर्थ कूटस्थ है र त्वंपन के प्रतियोगी श्हं 
शब्द “का र्थे चिदाभास है: वह चिदाभास कूटस्थ में कल्पित है । 

फिर, जीव-कूटस्थ के एकत्व का बोध क्यों? 

अहन्तास्वत्न्योभेंदे रूप्यतेदन्तयोरिव | 

स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्रे प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 

अन्वय--रूप्यतेन्दन्तयोः इव ग्रहन्तास्वत्वयोः भेदे स्पष्टे श्रपि मोहं 
आपन्ना; एकत्वं प्रपेदिरे । 

अर्थं-रूप्पता और इदन्ता को भान्ति अहन्ता और स्वयंता सें 
भेद स्पष्ट है: फिर भी ज्रान्तिमे पड़े जीव उनको एक समभते हैं । 

बुद्धि का साक्षी कूटस्थ बुद्धि से प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता इस- 
लिए 'भ्रहम्‌' रूप वृत्ति में भासमान जो दोनों जीव झौर कूटस्थ हैं 
उनको झज्ञजन ज्रान्तिसे एक मान लेते हैं । “अह से एक ही समय 
में चिदाभास और कूटस्थ को प्रतीति होती है। “भेद इतना ही है कि 
चिदाभास तो कूटस्थ के विषय रूप में प्रतीत होता है ओर कूटस्थ 


र्त्‌ त्मा, अहंवृत्तिसहित चिदाभास को प्रकाशित करता हुझा 
स्वयं प्रकाशता से प्रतीत होता है 1५१. 
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जीव कूटस्थ की एकता की भ्रान्ति का कारण श्रविद्या 
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता त्िद्यया कृतः | 
भ्रविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तेते ॥५२॥ 
अन्वयः-तादात्म्याध्यासः अत्र पूर्वोक्ता विद्यया एव कृतः । ग्रवि- 
द्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवतंते । 


अर्थ:-यह तादात्म्याध्यास (जीव ौरकटस्थकी एकता का भ्रम) 
इस प्रकरणके 'म्रनादिरविवेकोयम्‌' इस २५वें इलोकमें वित अविद्या 
का किया इम्ना है; जीव और कूटस्थ की एकता का भ्रम अविद्या 


का कार्य है। प्रतएव अविद्याके निवृत्त हो जाने पर (उसकी निवृत्ति. 


करने वाले ज्ञान से) उसका कार्य भ्रम भो नष्ट जाता है ॥५२॥ 

“विद्या का कार्य होनेके कारणा भ्रध्यास अविद्या की निवृत्तिसे 
हट जाता है यह सिद्ध नहीं होता, वयोकि हम देखते है कि ब्रह्म भौर 
आत्मा की एकतारूप ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी अविद्या के काय 
देह आदि वर्तमान रहते ही हैं ।' इस शंका का समाधान करते हैं: 

अविद्यावृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः | 

विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्तयमीक्षते ॥५३॥ 

ग्रन्वय:-ग्रविद्यावृतितादात्म्ये विद्यया एव विनश्यतः । विक्षेपल्य 
स्वरूपं तु प्रारब्धक्षय ईक्षते । | 

अर्थ-प्रविद्याकृत आवरण और तादात्म्य (जीवकूटस्थकी एकता 
का भ्रम ) ये दोनों तो (मुख्यतया अ्रविद्या, के कार्य होने के कारण) 
विद्या से ही नष्ट हो जाते हैं परन्तु विक्षेप का स्वरूप तो प्रारब्धके 
विनाश को अपेक्षा करता है) 


a ~ I 


हा 
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स्यूलसूक्ष्मशरीर सहित चिताभास को विक्षेप कहते हैं ; उस 
विक्षेप का स्वरूप प्रारब्धकर्मोपाधि सहित विद्या से जन्य है; उस 
में अविद्या श्रौर कमें दोनों कारणा हैं; झतएव कमें के अवसान- 
पर्यन्त विक्षेप तो रहेगा ही इसीलिए ब्रह्मात्मेबय का ज्ञान हो जाने 
पर भी देहादिक को उपलब्धि होती रहती है ॥५३॥ 
प्रारब्धकर्म तो निमित्तमात्र हैं; वे चाहे बने रहेँ; उपादान कारण 
झविद्या है उसके नष्ट हो जाने पर भी कार्येरूपविक्षेप कंसे बना 
रहता है ? इसके उत्तर में न्याय में प्रसिद्ध दृष्टान्त दिखाते हैं :- 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य प्रतीक्षते । 
इत्यहुस्तार्किकास्तद्वदस्मकं न संभवेत्‌ ।५४। 
श्रस्वय-'उपादाने विनष्टे रपि क्षणां कार्य प्रतीक्षते’ इति ताकिकाः 
श्राहुः । तद्वत्‌ भ्रस्माकं कि न सम्भवेत्‌ । 
अर्थ-ताकिक कहते हैं कि उपादान के नष्ट हो जाने पर भी 
काये क्षणभर ठहरा रहता हैः (जब ताकिकों ने भ्रयने कार्येकारणा- 
भाव को सिद्ध करने के लिए यह बात मानली है तब) उनके सामान 
हमारे सिद्धान्त में भो विज्ञप का बना रहना सम्भव क्यों नहीं है? 
-ताकिक तो कार्य को क्षणमात्र स्थायी मानते है तब फिर तुम 
विक्षेप को चिरकालस्थायी कैसे मानते हो ? इसका उत्तर देते हैं- 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्ताद्वक क्षण ईरितः । - 
, - ञ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम!५५ 
: अन्वय =तैः दिनसख्यानां .तत्तूनां तादृक्‌ क्षणः ईरितः इह. 
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ग्संख्यकल्पस्थश्र मस्य योग्यः क्षणः इष्यताम्‌ । 
अर्थ--उन नैयायिकों ने, जैसे, दिनों में .गिनेजानेयोपय तन्तुओं 


का क्षणा बेसा ही (खोटा सा) क्षण मान लिया है वेस यहां भी | 


झसंख्य-कल्पों की आयवाले जम के योग्य क्षणको (उसी अनुपात में 
लम्बा) मानना चाहिए । 


संसार तो झादिकाल से चलाग्रा रहा है, संस्कारवश बह 
अमरूप संसार झविद्यालूप उपादान के नष्ट हो जाने पर भी चिर- 
काल अर्थात प्रारब्धकर्मोंकी समाप्ति तक ऐसे ही बना रहता है जसे 
कि कुलाल का चक्का एक वार घुमाकर छोड़ देने पर भी देर तक 


घमता रहता है ॥५५॥ 

नैयायिकों की भान्ति तुम्हारा कथन भी तो अयुक्त है ? इस 
्राशंका का उत्तर देते हैं :- 

विना क्षोदक्षमं मानं तै था परिकल्प्यते ।. 

श्रुतियुक्त यनुभूतिस्यो वदतां किं नु दुःराकस्‌ ॥५६॥ 
` अन्वय-क्षोदेक्षमं मानं बिना तैः वृथा परिकल्प्यते श्रृतियुक्तथछ 
भ्रुतिभ्य; वदतां कि नु दुश्शक्रस्‌ । 

अर्थ-विचार करने पर भो बने रहने वाले प्रमाणान्तरके बिना 
ही उन नेयायिकों ने व्यर्थ ही क्षण की कल्पना कर डाली है परन्तु 


श्रुति, युक्ति और अनुभव के आधार पर कहने वाले हमारे लिए 
बया कठिनाई है ? 


. “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोध्ष्येष्य सम्पत्स्ये” यह छान्दोग्य 
श्रुति का प्रमाण है-पर्थात्‌ ज्ञानी को मोक्ष में इतनी ही देरी है 
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कि जब तक देहपात नहीं होता । देहपात होते ही ज्ञानी मुक्त हो 
जाता है । कुलालचक्र का भ्रमण हमारे सिद्धान्त में युक्ति है शोर 
विद्वानों का अनुभव है ही । श्रतएवं इतने प्रमारणों के रहते प्रारब्ध- 
कर्मों की समाप्ति तक विक्षेपका का बना रहना हमारे मत में सिद्ध. 
करना कठिन नहीं है ॥५६॥ 

अब पुनः प्रसंग पर भाते हैं :-- > 

आस्तां दुस्ताकिकैः सोकं विवादः प्रकृतं ब्रू वे. 

स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥५७॥ 

अन्वय-दस्ताकिकैः साकं विवादः ग्रास्ताम्‌; प्रकृतं, ब्रूवे-स्वा- 
हमोः कूटस्थपरिणामिनोः एकत्वं सिद्धम्‌ । 

अ्र्थ-ग्रच्छा; कुताकिकों के साथ छिड़े इस विवाद को जाने 

दो; प्रसंग की बात को ही कहता हूँ - स्व का अथ कूटस्थ-निवि- 
कार साक्षी है आर अहम का ग्रथ परिणामी-विकारी चिदाभास 


है । उन दोनों को एकता भ्रान्ति से सिद्ध हो गई ॥।५७॥ 


जब कुटस्थ भौर जीवकी एकता भ्रान्ति से सिद्ध है तो - यह 


'भ्रान्ति है! इस बातको कितने ही क्यों नहीं जानते ? .इस प्रश्नका 


उत्तर देते हें- 
आम्यन्ते पणिडतम्मन्याः सर्वे लौकिकतैथिकाः । 
अनादृत्य श्रुति मौख्योत्केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 
भ्रन्वय-पंडितम्मन्याः लौकिकतैथिकाः सर्वे मोर्ख्यात्‌ श्रुतिस्‌ 


र, [| 
- अनाहत्य केवलां युक्ति आश्रिताः भ्राम्यन्ते । 


अर्थ--पंडित न होते हुए भो झपने झापको पंडित समते वाले 
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ज्ञानी गौर नैयायिक झादि शास्त्रवेत्ता जन सब (अपनी) सूर्खता 
से अति का अनादर कर निरे तकं का जो कि,उनको कल्पना ही है 
` ग्राश्रय लिए चक्कर खा रहे हैं । यदि वे श्रति के तात्पर्यं का विचार 
करें तो उन्ह ज्ञान हो जाय कि कूटस्थ झौर जीव की एकता भ्रांति- 
सिद्ध है भर वे दोनों को एक न मान ब5 ॥५८॥ 
_ _ श्रुत्यर्थं के कुछ वकता भी ऐसा क्यों नहीं जानते ? 
पू्ीपरपरामशीविकलास्तत्र केचन | 
वाक्यामासान्स्वस्वपच्षे योजयन्त्यप्यलऽ्जया । ५९|| 
अन्वय-तत्र केचन पूर्वापरपरामशंविकलाः श्रलज्जया स्वस्वपक्षे 
वाक्याभासान्‌ अपि योजयन्ति । 


अर्थ--उन्हीं में से पूर्वापर का विचार करने सें असमथ कुछ 


(अत्यथं को थोड़ा जानने वाले)पुरुष झाप निल्लज्ज होकर श्रपने 
` पने पक्ष (मत) में बाक्याभासों को भी लगा लिया करते हैं। 
ुर्वापरके विरोध से झन्याथं बताने बाले वाक्य को वावयाभास 


कहते हैं ॥५६७ 


झात्मा के सम्बन्ध में अनेक मत 
केवलमात्र प्रत्यक्षको प्रमाण माननेवाले लोकायंतादि का अतिस्थूल पक्ष 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मता जगु; । 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षामासमाश्रिता; ॥६०॥ 
अन्वय-लोकायताः च पामराः प्रत्यक्षाभासम्‌ ग्राश्रिताः कुटस्था- 
दिदरी रसंघातस्य श्रात्मताँ जगुः । 


४ 
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अरथे--(चार्वाक के अनुयायी) लोकायत तथा (महामुखे) पामर 
लोम प्रत्यक्ष का,नहीं अपितु प्रत्यक्षाभास का आश्रय लेकर कूटस्थ से 
लेकर शरीरपर्यन्त का जो यह संघात(जमघट्ट) है, इसी को श्रात्मा 
कहते रहते हैं । 

जसे 'झहं' प्रतीति के द्वारा देह का प्रत्यक्षभान होता है ऐसे ही 
इन्द्रियों का भी 'झहं' प्रतीति में प्रत्यक्षभान होता हे । इसलिए देह 
को विषय करने वाला प्रत्यक्षज्ञान व्यभिचारी होने से प्रत्यक्षाभास 
ही है ॥६०॥ 

और वे अपने पक्ष को श्र.ति से भी प्रमाणित करते हैं ! 
श्रौती कर्तु स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा | 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥६१॥ 


भ्रन्वय-ते स्वपक्षं श्रोतीकतुः भ्रन्नमयं कोशं तथा विरोचनस्य 
सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे । 


भ्र्थ--वे श्रपने पक्ष को भ्रुतिसिद्ध करने के लिए झन्नसयकोश 
को और प्रह्लादपुत्र विरोचन के सिद्धान्त को प्रमाण स्वीकार करते 
हैं। 'अन्नसयकोश' से यहां उसके प्रतिपादक 'स वा एष पुरुषो5च्च र- 
समयः' इत्यादि वाक्यों का ग्रहण है । विरोचन का सिद्धान्त 'झात्मेव 
देहमयः यह वाक्य है । ये लोग इन वाक्यों को प्रमाण तो मानते हैं 
परन्तु प्रसंग के विरोध के कारण इन वाक्यों से ग्रपने पक्ष का उप- 
पादन नहीं कर पाते ॥६२॥ . 

इन्द्रियात्मवादी दूसरे लोकायतों का सिद्धान्त 


जीवात्मनिर्गमे देहमरणास्यात्र दर्शनात | 
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देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्खोकायताः परे ॥६२॥ 
अन्वय- परे लोकायताः जीवात्मनिगेमे अत्र देहमरणस्प दर्श- 
नात्‌ देहातिरिक्तः एव आत्मा इति राहु :। 


ग्रथे—(इन्द्रियात्मवादी) कुछ दूसरे लोकायत जीवात्माके निकल 
“जाने पर देह को मरा हुआ देखकर कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न 
- ही है॥६२॥ र 
हुन चार्वाक भ्रौरं लोकायतंमत 
ये लोग क्रमशः वायु आदि चार ग्रौर झाकाश आदि पांच भुतो 
- के संघहरूप देह को भात्मा मानते हैं । इसमें निम्न युक्तियां देते हैं:- 
(१)म्रहं बुद्धि का विषय ही ग्रात्मा है । 'मैं मनुष्य हूँ? मैं स्थूल 
हुँ-ग्ांदि में मनुष्यत्व ग्रादि धमंविशिष्टे स्थूल देह हो अहं प्रतीति 


: का विषय है; श्रतएव देह ही आत्मा है। 5 
(२) प्रथवा परमप्रीति का विषय हो झात्मा है स्त्री, धन यादि | 


“ भी इसी लिए मनुष्य को प्यारे हैं कि वे इस देह के उपकारक हैँ; र | 
' झतएव यह देह ही परमप्रीति का विषय है और इसीलिए बही. ? 


““झात्मा हे । 


(३) उस देहरूप श्रात्माका स्नान, मंजन,अंजन; वस्त्राभूषंण ` 
` झौर नानाविध भोजनसे श्वुङ्घारपोषणजन्य भोग्य ही परमपुरुषार्थं है। ` ` 
-(४)मरण ही मोक्ष है। केवलमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. - 


अन्य कोई प्रमाणा नहीं आदि, श्रादि 1. 
` चार्वाक मत की असंगति ः 
चार्वाकमतं की प्रसंगतिमें निम्न युक्तियाँ हैं-(१) “में देखता हूँ 
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मैं सुनता हुँ इत्यादि प्रयोग से .इन्द्रियां भी तो अह प्रतीतिकी- विषय 

, हैं; और “मेरा देह स्थूल या कुश है? ऐसा कहा जाता है इसलिए देह 

ममता का विषय भी है ही) जो ममता का विषय होता है वह 

'अहंता” का विषय नहीं होता-ग्रतएव स्थूलदेह ग्रहं प्रतीत का 
विषय नहीं है । 

(२) जैसे स्त्री पुत्र श्रादि से देह में श्रधिक प्रीति होती है वसे 
देह से श्रधिक प्रीति इन्द्रियों में होती है; अतएव देह परमप्रीति का 
विषय नहीं है । फिर चेतन ही श्रत्मा होता है, क्यों कि भूतों का 
संघात रूप देह चेतन है नहीं, ग्रतएव वह भ्रात्मा भी नहीं है । 

चार्वाक भ्रादिका यह कहना कि कत्या-चूनेसे पान रंग देने लगता 
वैसे भूतसमुदायदेहमें ज्ञानशक्ति सम्भव है-ठीक नहीं हैं; क्योंकि यों 
तो भुतसमुदाय घटमें भी चेतनता. होनी चाहिए । और सुषुप्तिमूर्छा- 
सरण श्रादि भ्रवस्थाश्रों में देह घट की भांति जड़ हो ही जाता है, 
झतएव देह जड़ ही है और जड़ होने से श्रात्मा नहीं है । 

फिर यदि देहको आत्मा माने तो बालक शरीर से भिन्न युवा- 
शरीर में 'मैं वही हूँ, यह ज्ञान नहीं होना चाहिए । देह जन्समररण- 
शील है-जन्स से पहले झौर मरण के पीछे देह रहता ही नहीं; यदि 
यही आत्मा हो तो उसमें कृतनाश और अकृताग्यागम दोष झआजायंगे 
(देखो पंचकोश-विवेक इलोक ४) । आदि अनेक युक्तियों से देह 
अनात्मा सिद्ध होता है । 

(३) देहके शङ्कार व पोषणादिको चार्वाक परसपुरुषार्थ मानते 
हैं, वह भी ठोक नहीं है । पुरुषको इच्छा का विषय ही. पुरुषार्थे | 
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होता है-और सुख को प्राप्ति व दुःख की निवृत्ति ही सब की इच्छा 
है-वही पुरुषार्थ है। सबसे क्रधिक सुख और अत्यन्त दुःखाभाव 
परमपुरुषाथे है । इसी को सिद्धान्तो मोक्ष कहता है। भोग में साति- 
हायता ग्रादि दोष हैं, अतएव वह परमपुरुषार्थ नहीं हो सकता ।- 


(४) मरण के पझ्चात्‌ जला देने पर देहरूप गात्मा ही नहीं । 


रहता ग्रतएव मरणा को मोक्ष कहना तो प्रलाप हो है। मुक्त 
भोजन में तृप्ति हेतु हे- इस को सिद्धि अनुमान से होती है; पर- 
देश में माता-पिता का मरण शब्दप्रमाण से सिद्ध होता है; इसी 
प्रकार दुसरे प्रमाणों की व्यवहार से सिद्धि होने कारण केवलमात्र 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना हठ और दुराग्रह ही तो है । 
इस प्रकार देहात्मवादी चार्वाक का मत असंगत सिद्ध होता है । 
प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहंधी देहा तिरेकिणम्‌ । 
गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥६३॥ 


अन्वय-वच्मि इत्यादि प्रयोगतः प्रत्यक्षत्वेन श्रभिमता ग्रहंघीः 


देहातिरेकिणं इन्द्रियात्मानं गमयेत्‌ । 
ग्रथ-मैं कहता हूँ ,मैं देखता हूँ इत्यावि प्रयोगों से प्रतीत होता 
है कि प्रत्यक्ष मानी हुई यह श्रहंबुद्धि देह से भिन्न (अहं बुद्धि से 
गम्य) इन्द्रियों को झात्मा बता रही है ॥६३॥ 
वे अपने ढंग से इन्द्रियों में चेतनता भी प्रमाणित. करते हैं. 
वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः । 
- तेन चेतन्यमेतेषामात्मत्रं तत एव हि ॥६४॥ 


® चित्रदीप-प्रकरण-६ क २४७ 
अन्वय-वागादीनां इन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः तेन ऐतेपां 
चैतन्यम्‌ । ततः ग्रात्मत्वस्‌ एव हि। 
ग्रथे-शक्‌ आदि इन्बरियोंका संवाद-विवाद श्रुतियोंमें सुना गया 
है-इस कारणा वे इन्द्रियां चेतन हैं ग्रोर चेतन होने के कारण ही 
आत्मा भो हैं । ईक्योंकि चेतनता ही झात्मा का लक्षण है । दडी 
हैरण्यगर्भ मत 
हैरणयगभीः प्राणात्मवादिनस्त्वेवसूचिरे । 
चक्तुरायक्षलोपे5पि घ्राणसत्वे ठु जीवति ॥६५॥ 
ग्रन्वय~प्राणात्मंवादिनः हैरण्यगर्भाः तु एवम्‌ ऊचिरे-चक्षुरादक्ष- 
लोपे ग्रपि प्राणसत्त्वे तु जीवति । | 
अर्थ-समष्टि प्राणरूप हिरण्यगर्भ के उपासक जो प्राण को 
आत्मा मानते हैं, उनका कहना है-चक्षु आदि इन्द्रियों के नष्ट हो 
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क्व्चार्वाको में से ग्रन्यतम इन्द्रियत्मवादी का मत 
भौ असंगत है | क्योंकि जिसके विना शरीर न रह सके वह आत्मा है। 
चक्षु आदि इन्द्रियो में से एक-एक के नष्ट हो जाने पर भी शरीर रहता है 
ु प्रतएव इन्द्रियाँ आत्मा नहीं है । > 
` ` देखता हूँ सुनता हूँ? भ्प्नादि में अहं प्रतीर्ति की विषय इन्द्रियां नही हैं 
: अपितु ऐसा. कहते हुए वक्ता का. अभिप्राय 'मे नेत्रवाला देखता हूँ?'में कानवाला . 
-सुनता हूं? यह है। इसलिए अह प्रतीति का विषय इन्द्रियों से भिन्न है । 
मेरी दृष्टि मन्द है? भेरी वाणी स्पष्ट है इत्यादि प्रयोगों से स्पष्ट है कि 
.-इन्द्रियाँ ममता को. विषय हैं प्रतएव वे झहंता की विषय नहीं हो सकतीं | फिर 
जो जिसको जानता है वह उससे भिन्न होता है जैसे घटद्र्टा, घटसे भिन्न होता 
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_ जाने पर भी प्राणके रहने तक पुरुष जीवित रहता है-इसलिए प्राण 
आत्मा है ; इन्द्रियां आत्मा नहीं हैं ॥६५॥ 
प्राणो जागति पुप्ते५पि प्राणश्रेष्ठ्यादिक श्रुतम्‌ । 
- कोशः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥६६॥ 


अन्वय-सुप्ते अपि प्राणः जागति प्राणश्रैष्ठयादिकं श्रुतम्‌ प्राण- 
मयः कोशः सम्यक्‌ विस्तरेण प्रपञ्चितः । 


है । इस नियम के अनुसार: इन्द्रियों की -मन्दता को जाननेवाला इन्द्रियों से 

भिन्न मानना पड़ेगा | पुनश्च मन के व्याकुल. होने पर इन्द्रियों से श्रवणादि 

व्यापार नहीं होते अतएव इन्द्रियों को जडता प्रतीत होती है : इसलिए जड़ 

होने से भी इद्वियां आत्मा नहीं हैं । प हे 

इन्द्रियों की चेतनता के विषयमें तीन पक्ष सम्भव हैं:-(१) एक ही इन्द्रिय 

` चेतन है । (२) इन्द्रियों का समुदाय चेतन है। (३) सब इन्द्रियां परथक्‌-इथक्‌ 
चेतन हैं । ये तीनों ही पक्ष सिद्ध नहीं होते । 


(१) प्रथम पक्ष इसलिए असिद्ध है जिस भी इन्द्रिय को चेतन मानो उसके 
विना भी ज्ञान और जीवन तो विद्यामान रहता ही है । . 


(२) यदि समुदाय को चेतन मानों तो एक इन्द्रिय के नष्ट होने पर समु- 
दायता नष्ट हो जायगी और फिर ज्ञान-जीवन नहीं रहने चाहिए । पर वे बने 
रहते हैं इसलिए इन्द्रियसमुदाय की चेतनता सिद्ध नहीं होती । र 

यदि सब इन्द्रियों को पृथक्‌-पृथक्‌ चेतन मानो तो एक देह में दस चेतन 

` हो जायंगे । इन दसों की विभिन्न इच्छाओं के कारण शरीर ऐसे ही चिन्नमिन्न 

हो जायगा जैसे एक केले में बन्धे दस हाथियों से केला दुट-फूट जाता है ग 
अतएव इन्द्रियां चेतन नहीं हैं | श्रुतिमें इन्द्रियोंका जो संवाद है वह इन्द्रियों 

के ग्रभिमानी देवों का ही है। इस प्र कार इन्द्रियात्मवादी का मत प्रसंगत है । 
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_ अर्थ-इन्द्रियोंके सोये रहते भी प्राण जागता है और प्राणको: 

श्रेष्ठता श्रादि श्रुति में भो प्रतिपादितः की गई है और श्रृतियों में 
प्राएमय-कोशका विस्तारसे वरांन भी किया है । 

“प्राणादय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति” ; इत्यादि श्रुतियोंमें प्राण- 

जागरण का विधान है। 'तत्प्राणो प्रपन्न उदतिष्ठत्‌ तदुक्थमभवत्त- 

देतडुक्थम्‌' इनमें प्राण को श्रेष्ठता, प्राण का संवाद, शरीरमे प्रवेश 


आदि का वरान है। 'अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः? इत्यादिमे प्रारा- 
सयकोइ का विवरण है ॥६६॥ 


प्राणसे भी आभ्यन्तर मनकी आत्मता नारदपञ्चरात्रके अनुसार दिखाते हैं | 
मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः | 
प्राण्स्यामोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥६७॥ 
अन्वय-उपासनपराः जना मनः आत्मा इति मन्यन्ते । प्राणस्य 
भ्रभोक्त.ता स्पष्टा ततः मनसः भोक्त त्वस्‌ । 
थे-उपासना में लगे पुरुष मन को गात्मा मानते हैँ: उन 


का कहना है कि प्राण का श्रभोक्तापन तो स्पष्ट है भ्रतएव मन को 
भोक्ता मानना चाहिये ॥६७॥ 


मन आत्मा है इस विषय में श्रुति का प्रमाण भी है :-- 
सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 
श्रतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥६८॥ 
वय-मनुष्याणां बन्धमोक्षयोः कारणं मचः एव । मनोमयः 
कोशः श्रुतः । इति मनः आत्मा ईरितम्‌ । 
झर्थे-क्यों कि मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही 


२५० $ श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


है झर 'तस्मादवा एतस्मात्‌ प्राणमयादन्यो5न्तर झात्मा मनोमय: 


(ते० २-३) इस श्रुति में मनोमय कोश का दशन भी झाता है 
इसलिए सन को ही ग्रात्मा$ कहा है । 


&प्रारा आत्मा नहीं है-- 

(१) क्‍यों कि वह वाग्रु है: जेसे बाह्य-वायु आत्मा नहीं है ऐसे ही यह 
वायु प्राण भी भात्मा नहीं है । (२) प्राण के ्रदशंन से मृत्यु का होना नियम 
नहीं है; स्थावर वृक्ष ग्रादि में प्राण न दिखाई देने पर भी मृत्यु नहीं होती; 
जंगम मनुष्यादि में भी मूर्छादि के समय प्रारग न दिखाई देने पर भी मृत्यु नहीं 
होती । इसलिए प्राण आत्मा नहीं हे । (३) नींद के समय प्राण जागता है तो 
भी यदि कोई शरीरके भूषणादि को ले जावे तो हृटाता नहीं; सम्बन्धी आवे तो 
उसका सत्कार नहीं करता इसलिए प्राण जड़ है; जड़ होने से बह गात्मा नहीं 
है। (४) प्राण के निकलने से देह की मृत्यु होना हेतु प्राण के आत्मा होने का 
साधक नहीं है, जठाराग्नि के निकलने से भी तो मृत्यु हो जाती है । (५), श्रति 
में प्राण की श्रेष्ठता आदि के प्रतिपादक जो वाक्य कहे हैं वे. प्रण की उपासना 
में. प्रवृत्ति के प्रयोजक-मात्र हैं और प्राणमयकोश की झात्मता के प्रतिपादक 
वचनों का तो मनोमय कोश की आत्मता के प्रतिपादक वचनों से ब्राघ है 
प्रतएव उन श्र.तिश्वाक्यों का तात्पयं तो स्थुला-रन्धतिन्यायं से अधिष्ठान- 
प्रत्यक्‌- अभिन्न-ब्रह्म को जतलाना ही है | कोशों की आत्मता के प्रतिपादक सव 

_वाकक्‍्यों के विषग्र में यही वात है । इन्द्रिय-प्राण संवाद और शरीर में प्राण के 
प्रवेश का वर्णन भी वायु के ग्रभिमानी देवता का ही समझना चाहिएं। (६) 
भूख से मेरे प्राण निकल जायेंगे” या “भोजन से मेरे प्राण सन्तुष्ट हो गये' शादि 
वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राण-ममता के विषय हैं अतएव वे ग्रह प्रतीति-के विषय 
नहीं हो सकते । (७) फिर अपने प्राण का गमनागमन अंपने प्राप अनुभव होता 

है ग्रतएव प्राण को जानने वाला आत्मा स्वयं प्राण से भिन्न ही है ।' अतएव 
प्राण की आत्मता ग्रसंगत है । 


६४ चित्रदीप-प्रकरण-६ धः २५१ 
विज्ञानवादी बौद्ध का मत 
विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः | 
यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६६॥ 
श्रन्वय-परे क्षणिकवादिनः विज्ञानं श्रात्मा इति आहुः। यतः 
मनसः विज्ञानसूलत्वं स्फुटं गम्यते । 
अर्थ-दूसरे क्षरिएकवादी बौद्ध लोग (बुद्ध के शिष्य योगाचार 
नामक नास्तिक) क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि-विज्ञान-को ही श्रात्मा 
कहते हैं क्योंकि मन+-का विज्ञानमूलक होना स्पष्ट ही है । 


+ सन श्रात्सा नहीं है-- 


(१) क्योंकि वह छैनौ आदि की भांति करण श्रर्थात्‌ साधन है। (२) मन 
के होनेसे ही चेतनता का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सुषुप्ति श्रादिके समय 
भी सामान्य चेतनता रहती ही है । ग्रतएव मन जड़ है । (३) “पहले मेरा मन 
किसी दूसरे स्थान पर गया था' “अब मेरा मन स्थिर है' इस प्रकार मन ममता 
का विषय है, अहं प्रतीति का विषय नहीं है । श्रतएव मन की स्थिरता अथवा 
अस्थिरता को जानने वाला ग्रात्मा मन से भिन्न है । (४) मन स्वतन्त्र-रूपसे _ 
भोक्ता नहीं है, चेतनाभास विशिष्ट होने से ही वह भोक्ता है; अतएव “भोकता 
होने के कारण उसको ग्रात्मा मानो” ऐसा कहना ठीक नहीं है। (५) मनुष्यों 


- के बन्ध-मोक्ष का कारण मन को बताने वाली श्र.ति यह बताती है कि ज्ञान- 


प्राप्ति से मन का बाघ होने पर मोक्ष और विषयवःसनाग्रों के कारणभूत मोक्ष 
साधनों का प्रतिबन्ध होने से अध्यास होने पर बन्ध होता है। यह मन को 
श्रात्मा नहीं बताती । ` अतएव यह श्रूति मन को आत्मता में प्रमाण नहीं है 
अपितु बन्ध के साधनों से निवृत्ति भर मोक्ष-साधन में प्रवृत्ति की बोधक है । 


-(६) मनोमग्रकोश को: आत्मा कहने का ' निराकरण गत पृष्ठ की टिप्पणी में 


कर चुके हैं । प्रतएव मन की आत्मता असंगत है । 


“२५२ ४ श्लो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
प्रश्‍न यह है कि विज्ञान और मनका वाच्य भ्रन्तःकरण एक ही 
है अतएव मन और विज्ञान क्रमशः कार्य और कारण कंसे हो सकते 
हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए पहले मन ग्र विज्ञान में 
परस्पर भेद दर्शाते हैं:- ६ 
अहवृत्तिरिदेवत्तिरित्यन्तःकरणु द्विधा । 
विज्ञान स्यादहंवृत्तिरिदंवृत्तिमेनो भवेत्‌ ॥००॥ 
अन्यय-प्रहवुत्तिः इदंवृत्तिः इति रन्तःकरणं द्विधा । अहंवृत्तिः 
बिज्ञान स्यात्‌, इदंवृत्तिः मन: भवेत्‌ ॥ 


अर्थ-'अहंवृत्ति” और 'इदंवत्ति' नाम से श्रन्तःकरणा के दो भेद 


हैं। ग्रहंवृत्ति को विज्ञान भर इदंवृत्ति को मन कहते हैं । [मन र 
विज्ञान, अन्तःकररण नाम से एक होने पर भी, वृत्तिभेद से भिन्न- 
भिन्न हैं । ] ॥७०॥ पक rs 
मन और विज्ञान का कार्यकारणभाव 
अहंप्रत्ययबी जत्वत्वमिद्‌ंवत्तेरिति स्फुटम्‌ । | 
अबविदित्वा स्वमात्मानं बाह्य वेत्ति न ठु क्वचित्‌ ॥ 
अतत्वय-इदंवृत्तेः ग्रहंप्रत्ययबीजत्वं इति स्फुट्यु । स्वं ग्रात्मानं 
अविदित्वा क्वचितु बाह्यं न तु वेत्ति।' 4 
अरथे-यह इदंबृत्ति-(बाहर के पदार्थों की प्रतीति) #पहूंप्रत्यय 
(“मैं इस ज्ञान.के भीतर ) से उत्पन्न हुआ करती है, यह बात 
स्पष्ट है। यही कारण है कि पहले भ्रपने स्वरूप को जाने बिता 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ (प्रनात्मवस्तु) को नहीं जानता । अर्थात्‌ 
*झहंवृत्ति के अभाव में 'इदंवृत्ति" (यह है) का भी उदय नहीं होता ॥ 
इसलिए इदंवृत्तिरूप सन और अहवृत्तिरूप बुद्धि क्रमशः कार्य 
कारण हैं । 18४ ५ कोड क 


छ चित्रदीप-प्रकरण-६ ® २५३ 
यह. विज्ञान क्षणिक. है-इसमें अनुभव प्रमाण बताते हैं:-- . 
क्षणे क्षणे जन्मनाशा वहंवत्तेमंतौ यतः 
बिज्ञान क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 
, श्रन्वय-यतंः क्षणो क्षणे अहंवृत्तेः जन्मनाशौ. मतौ तेन विज्ञानं 
क्षणिकम्‌ । स्वतः मितेः स्वप्रकाशम्‌ । 
अर्थ-क्योंकि इस अहंवृत्ति का जन्म और विनाश क्षणक्षण में 
-होते जाने जाते हैं [यह प्रहंवृत्ति कभी पैदा होती है श्रौर क्षणभर 
-रह कर फिर मर जाती है] इसलिएश्रनुभव से विज्ञान क्षरिक सिद्ध 
हो जाता है । और अपने से हो प्रमित होने के कारणा यह विज्ञान 
स्वयंप्रकाश भी है। यह ज्ञान स्वयं यने आपको जानता है, इसलिए 
स्वयं प्रकाश हैं ॥७२॥ १ 
। विज्ञान के आत्मा होने में आगम प्रमाण 
 विद्ञानसयकोशो5यं. जीव इत्यागमा जगु: | ` 
` सर्वसंसार एतस्य जन्मनाशष्ुखादिकः ॥७३॥ 
अन्वय-“विज्ञानमयकोशः रयं जीवः जन्मनाशसुखादिकः सर्वे- 
संसारः एतस्य’ इति श्रागमाः जगुः । 
` र्थ-विज्ञानमयंकोज्ञ यह जीव हैः जन्म, नाश तथा सुखादि- 
_ नामक यह सारा संसार इस विज्ञानमय कहलाते वाला जीव का ही 
/ है-यह शास्त्रों ने बताया । तस्माद्‌ वा एतस्मार्मनो मयादच्योऽतर 


। ` , आत्मा विज्ञानमयः (तै०२:४) विज्ञान यज्ञं तनुते' (ते०२-५) अदि 


....श्चयिवाक्य विज्ञान को आत्सता के प्रतिपादक हैं ॥७३॥ 


२५४ ॐ भी पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या 
उक्त मत में दोष दिखाते हुए बौद्धोंके अवान्तरमेद माध्यमिक (शुम्यवादी) 

का मत दशति हैं :-- 

विज्ञानं क्षणिकं नात्मा वियुदश्रनिमेषवत्‌ | 

श्रन्यस्यानुपलब्धत्वाच्छून्यं माध्यमिका जगु; ॥ 

अन्वय-विद्युदश्रनिमेषवत्‌ क्षणिकं विज्ञानं आत्मा न; श्रन्यस्य 
प्रनुपलब्धत्वात्‌ माध्यमिकाः शून्यं जगुः । 

अर्थ-बिजली, बादल झौर आंखों की अपक के समान क्षरिक 
(क्षणभर में नष्ट हो जाने बाला) विज्ञान, आत्मा नहीं है। तथा 
इसके अतिरिक्त और कुछ न दीखने से माध्यमिक 'शुन्य' को ही 
आत्मा? बता गये हैं ॥७४॥ ८ 

क्षणिक विज्ञानवादी का मत और उसकी असंगति 

क्षणिक विज्ञानवादी बुद्धि को आत्मा मानते हैं। उनका श्राशय 
यह है कि भीतर बाहर सब वस्तुएं विज्ञानाकार हैं झर -बह विज्ञान 
बिजली-बादल की , भान्ति क्षण,क्षण में उत्पन्न एवं नष्ट होता है ॥ 
झतएव क्षणिक है । तथा अपना एवं दूसरों का प्रकाशक होने से 
स्वप्रकाश है । 

एक विज्ञान के नष्ट होते हो दूसरा,-दूसरे के नष्ट होने पर 
तीसरा उत्पन्न होता है । इस प्रकार दीपज्योति ग्रथवा नदीके प्रवाह 
की भान्ति विज्ञान की धारा बनी रहती है। यह धारा भ्रालयविज्ञान- 
घारा और प्रवृत्तिविज्ञानधारा नामसे दो प्रकार की है। अहँ श्राकार 
वाली प्रथम धारा बुद्धिरूप है श्रौर 'यह घट है' 'यह देह है. इस द्द 


आकारवाली दुसरी धारा सन भ्रादि बाह्मपदार्थरूप है । पहले प्रालय- ` 
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विज्ञानधारा होता है, पर्चात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानधारा । भ्रतएव दुसरो 
पहली का कार्य है। यह झालयविज्ञानयारारूप बुद्धि ही ग्रात्मा 
है, इसमें प्रशुतिविज्ञानधारारूप मन आदि के बाध को विचारने से 
एकरस क्षणिकविज्ञानधारा की स्थिति हो जाती है; वही मोक्ष है । 

विज्ञानवादी का यह्‌ मत असंगत है। क्योंकि रूपादि ज्ञानरूप 
 कार्यके साधन जसे चक्षु आदि हैं बैसे ही जो निञचयरूप कार्य को 
करण, (साधन) बुद्धि है-वह आत्मा नहों हो सकती क्योंकि सब 
पदार्थों का निश्चय करने वाली बुद्धि को जो जानता है बह ग्रात्मा 
है । वह क्योंकि प्रकाशस्वरूप है अतएव सदा प्रकाशित रहता है। 
भास्य और भासक (रूप ओर सुर्यप्रकाश) जसे भिन्न हैं वेसे भासय 
बुद्धि से भासक गात्मा भिन्न है। 
जैसे घटादि के प्राकार को प्राप्त हुआ दीपादिका प्रकाश मि्- 
भाव से भासमान होता हुम्ला भी वस्तुतः भिन्न स्वभाव का है, ऐसे 
ही ज्ञानस्वरूप गात्मा, बुद्धि-वृत्तियों के साथ एकाकार हुआ सिथ- 
` भावसे भासमान है तो भी वस्तुतः बुद्धिवृत्तियों से भिन्न, नित्य और 
क देते एच ही ब्राह्मण को पाठन और पाचन आदि क्रियाझोंके 
कारण पाठक, प/चक आदि भिस्त-भिन्न नामों से पुकारते हैं दसे ही 
अपंचोकृत भूतोंके मिलित सत्वगुरणोंके अंशोंका' कार्यभूत अन्तःकरण 
निश्चयक्रिया के कारण बुद्धि और संकल्प-विकल्प क्रिया के कारण 
` सन कहलाता है । इसलिए अहं आकारवाली झाम्तरवृत्ति बुद्धि और 
इदं आकारवाली बाह्यवृत्ति मन, अन्तःक रणसे भिन्न नहीं हैं। इस 
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प्रकार देह, इन्द्रिय और मनकी भारित बुद्धि भी भौतिक होने से | 


झनात्मा ही है , 

कोठषनिषद्‌ की तीसरी बल्लो में जो रूपक बताया है उसमें 
बुद्धि को 'सारथि' झौर झात्मा को 'रथी' बता कर बुद्धि को अना- 
त्मता का वसात किया है । 

प्रात्मा को क्षणिक मानना भी ग्रसंगत है । यदि ज्ञाता आत्मा 


को क्षणिक मानें तो घन देने वाले आत्मा के नष्ट हो जाने पर वषं - 


पोछे घन लेने का कार्य कोन करे? प्रथम क्षण में भोजन करने 
चाले का दूसरे क्षणा में नाश हो जाने से भोजन के पश्चात्‌ “में 
भोजन करने बैठा ग्ब तृप्त हो गया हू” ऐसी प्रत्यभिज्ञा क्यों. कर 

, सम्भव है । 
यदि कहा जाय कि प्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति से होती है गौर पूर्व 
- नष्ट हुए आत्मा झ्रादि के संस्कार से दुसरे त्मा की उत्पत्ति हो 
- जाती है इसलिए भी प्रत्यभिज्ञा सम्भव है ;-यह कहना भी ` श्रसंगत 
. है । क्योंकि जब विज्ञानवादी क्षणिक आत्माको दूसरे क्षणमें विनाशी 
. मानता है तो भ्रान्तिके द्रष्टा और अ्रधिष्ठानके न होने से श्वान्ति 
ही ग्रसस्भव है । समाधान के.लोभ में यदि संस्कार मान भी लें तो 
` भी उसका आश्रय तो बताना पड़ेगा । यदि वह आश्रय विज्ञानरूप 
है तो निरविशेष सिद्धान्त को हानि होगी ; विज्ञान से भिन्न पदार्थ तो 


है ही नहीं । इसलिए संस्कार विज्ञानरूप मानना पड़ेगा और उसमें 
श्रात्माअयदोष आवगा । 


जब आत्मा, उत्तर क्षण में, रहेमा ही नहीं तो मोक्षके साधनों | 


में केसे प्रवृत्त होगा ! 
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मेरी बुद्धि मन्द या तीब्र है' रूप में बुद्धि ममता की विषय है। 
झतएव उसको सन्दता-तीव्रताको जानने वाला श्रात्मा बुद्धि से भिन्न 
है और बुद्धि स्वप्रकाश नहीं अपितु परप्रकाश है । इस प्रकार 
र्‌ विज्ञानवादी का मत असंगत है । 
शून्यवाद में प्रतीयमान जगत्‌ की गति 
असदेवेदसित्यादाविदमेव श्रुतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सबै जगद्‌श्रान्तिप्रकल्पितम्‌ ७५ ` 
ग्रन्वय-'इदं असत्‌ एव इत्यादौ इदं एव श्रुतं ततः ज्ञानज्ञेयात्मकं 
सवं जगत्‌ ्रान्तिप्रकल्पितम्‌ । , 
अर्थ-'क्योंकि असदेव सोम्येदमग्र रासीत्‌? इत्यादि श्रृतिवाषयो 
में यह शून्य ही प्रसिद्ध है इसलिए शुन्य ही झात्मा है। इसलिए 
ज्ञानज्ञे यूप सारा जगत्‌ ही उस शुन्य से भ्रांति से कल्पित है ॥७५॥ 
शुन्य मत में दोष दिखाते हुए भट्ट आदि का मत दशति हैं: -- 
| निरविष्ठानविभ्रान्तेरभावादात्मनो$स्तिता । 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ 
अन्वय-निरधिष्ठानवि भ्रान्तेः श्रभावात्‌, शून्यस्य अपि ससाक्षि- 
त्वात्‌ आत्मनः अस्तिता । अन्यथा अस्य उक्तिः ते न। 
अर्थ-क्योकि अघिष्ठानरहित कोई भ्रांति नहीं होती ओर शुन्य 
- का भो कोई साक्षी मानना पड़ेगा इसलिए आत्मा को तो मानना ही 
: पड़ेगा यदि शुन्यसे भिन्न झात्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो 'यह 
शुस्य है' यह कथन भो सिद्ध नहीं होगा ।#$ , 
बुद्ध के शिष्य माध्यमिक के अनुयायी शून्य को आत्मा “उप रुप रब नो सूय को माला गातवे हँ 
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वन्ध्यापुत्र की भान्ति शुन्य का तो कोई स्वरूप नहीं है अतएव 

` चह अधिष्ठान नहीं बन सकता : अ्रधिष्ठानरहित,श्वान्ति नहीं ग्रतएव 

जागृतरूपकल्पना का अधिष्ठान झात्मा मानना ही पड़ेगा । पुनइच 

शुन्य के साक्षी के रूप में भो - शून्यवादी को आत्मा की सत्ता स्वी- - 

कार करनी पड़ती है । नहीं तो 'शून्य है यह कथन ही कोन 
करेगा ? ॥७६॥ 

फिर आत्मा क्या वस्तु है? इसका उत्तर नैयायिक प्रभाकर और भट्ट के 
अनुयायी देते हे :--- 


अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः | 
अस्तीत्येवोपलब्धन्य इति वेदिकद्शैनम्‌ ॥७७॥ 


उनके मत का सारांश यह है कि आत्मा से भिन्न सब वस्तुएं शून्यरूप हे । सब 
का निजरूप होनेके कारण वह-शून्य ही परमतत्व है | सुषुप्ति में सब पदार्थों 
का अभाव होने के कारण “मुझे कुछ भी ज्ञान .नहीं हुआ” इस प्रतीति का 
विषय और विद्वान्‌ की दृष्टि में तुच्छ ज्ञानरूप जो भ्रानन्दमयकोष शेष रहता 
है वही शुन्यरूप आत्मा है | 
शून्यवादी का यह मत ग्रसंगत है क्योंकि इस शून्य को (१) साक्षीसहित 
- (२) साक्षीरहित अथवा (३) स्वप्रकाश मान सकते हैं । प्रथमपक्ष में शून्य का 
साक्षी, शून्य से भिन्न होगा; वही आत्मा है-एऐसा सिद्ध होगा । दूसरे पक्ष में 
साक्षी रहित शून्य को सिद्धि ही न होगी । तीसरे पक्ष में तो स्वप्रकाशरूप जिस 
ब्रह्म को हम मानते हैं वही सिद्ध होगा-शून्य सिद्ध ही नहीं होगा । 
“यह जगत्‌ ग्रागे ग्रसत्‌ ही था” यह श्र तिवाष्य पूर्वापरके विरोधके कार | 
शुन्य का प्रतिपादक नहीं है अपितु नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध आदि वादी जों 
प्रागभाव ग्ादि,को जगत्‌ का कारणा मानते हैं उसका निषेध करता है। इस 
प्रकार शून्यवादी का मत ग्रसंगत है | 
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अन्वयः-विज्ञानमथसः न्यः आन्तरः आनन्दमयः 'ग्रस्ति इति 
एव उपलब्धव्यः' इति वेदिकदर्शनम्‌ । 
अर्थ--उस विज्ञानमय से भिन्न श्रान्तर (भीतर रहने वाला) 
आनन्दमय आत्मा है । वह ग्रात्मा है इस रूप में जाना जाता है । 
यहो वेदिक सिद्धान्त है ऐसा नेय्यायिक कहते हे. । तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ 
विज्ञानमयादन्योंतर श्रात्माऽनन्दमयः । अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्व- . 
भावेन” इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण हैं ॥७७॥ 
आत्मा के परिमाणा के विषय में विभिन्न विचार 
तीन परिमाण Ro: 
अणुर्महान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः | 
बहुधा विवद्न्ते हि श्रृतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 
अन्वय-अ्णुः, महान्‌ वा मध्यमः इति एवं तत्र अपि वादिनः 
श्रृतियुक्तिसमाश्रयात्‌ बहुधा विवदन्ते हि । 
भ्रथे--वह॒ श्रु है, महान्‌ है या मध्यम है इस प्रकार उस 
आत्मा के परिमाण के विषय में भी श्रुति झर युक्तिं के झाधार 
पर वादी श्रापस में, अनेक प्रकार के विवाद करते हैं ॥७८॥ 
अणुपरिरगामवादी आन्तराल का मत. 
अणु' वदन्त्यान्तरालाः सूहमनाडीप्रचारतः । 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥०९॥ 
ग्रन्वयःसूक्ष्मनाडीप्रचारतः ग्रान्तरालांः अणु' वदन्ति । रोम्णः 
सहस्रभागेन तुल्यासु भ्रयं प्रचरति । 


अर्थ--सुक्ष्मनाड़ियों सें प्रवृत्ति होने से श्रान्तराल लोग इसे 
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अरुपरिमाण बताते हैं यह आत्मा बाल के हजारवें भाग के बरा- | 


बर सुक्ष्मनाड़ियोंमें संचार करता ह्‌ । [यह. संचार 'आत्मा के ण 
(हुए बिना सम्भव नहीं हे ।] | 
3 आत्मा के अणु होने में श्रुति प्रमाण... . . 
अणोरणीयानेषोऽणुः सुक्मात्सूक्मतरं त्विति |. . 
अणुत्वमाहुः श्रुतयः शशोऽथ :सहरूशाः:॥००॥ 
अन्वय-श्रणो: श्रणीयात्‌ । एषः ग्रणुः । सूक्ष्मात्‌ ' सुक्ष्मतर तु 
इति शतशः श्रथ सहस्रशः श्रुतयः ग्रणुत्व ग्राहु: । 
अरथे--'यह श्रात्मा भ्रण से भी अत्यन्त णु हे । “यह भात्मा 
अणु है ।? 'सुक्ष्मसें भी अत्यन्त सुक्ष्म है!-ऐसी - सेकड़ों, नहीं। हजारों 
श्र_तियों ने! ग्रात्मा के 'ग्रशुत्व का प्रतिपादन क्रिया-ह्‌ । 


'प्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? (कठ:१-२-२०) :एषो$्षु 


रात्मा चेतसा वेदितव्यः सुक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतरंत्विति? (मुण्डक °: ३7१7६) 
'इत्यादि श्रुतियां आत्मा के ग्रणुत्व में प्रमाण, हें 11० 


T 


- इसी में अन्य प्रमाण दिखाते हेः . - . FS | 


बालाग्ररातभागस्य शतधा कल्पितस्थ च 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहाऽपरा श्रुतिः ।८१ 


अन्वय-स जीवः शतधाकल्पितस्य बालाग्रशतभागस्य च भागः 


विज्ञेयः इति श्रपरा श्रुतिः श्राह । 


अर्थ-वह जीव, सोवां भाग .क्रिए ,हुए,. बालाग्र के सौव भाग 


के बराबर हे-ऐसा. एक दूसरी. भू ति ने-कहा-हे. सर्थातु इतना सूकम 


# चित्रदीप-प्रकरण-६क * २६१ 
है कि बॉल के अगले भाग के सौ टुकड करें फिर उनमें से एक 
के सौ टकडो करके जितना भाग बने उसके बराबर हुई ॥८१॥ 


` मध्यमपरिणामवादी दिगम्बर का मत. _ 
दिगम्बरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकस्‌ | 


` चेतन्यव्याप्तिसंदष्टेरानखाम्रश्रतेरपि ॥८२॥ 


आन्तराल आदि.का यह आत्माणुपरिमाणबाद असंगत है । - क्योंकि . 
ज्ञाता प्रात्मा अण होकर शरीर के किसी एक देश में स्थित रह सकेगा अतएव 
` एक साथ सिर औौर पैर में कष्ट आदि का अनुभव कैसे होगा ? 


यदि यहं कहो कि जैसे एक स्थीन पर रखे फूल का गन्ध बहुत दूर-दूर तक 
फैल जाता (हैं ऐसे ही : एक देशस्थ श्रात्मां कां ज्ञानशुण भी शरीरभर में व्याप्त 
रहता है-सो मी ठीक नहीं । क्‍योंकि गुण यणी को छोड़कर नहीं रहेता । 
जैसे नीलादिग्रुण घंट को नहीं: छो़ता-ज्ञान गरुण भी ग्रात्मा को केसे छोड़ेगा ? 
शरीर के एक देश में छूनेसे चन्दन की शीतलता का सारे शरीर में व्याप्त 
होना दृष्टान्त भी ठीक नहीं. है क्योंकि यहाँ एकदेशीय स्पर्श से शरीर में व्याप्त 
जलांश के घनीभाव-का उद्बोध होता है-उससे ही सारे शरीर में शीतलता 
हो जाती है । 
यदि दीपके की भांति प्रकाशक मानों तों झात्मा को भी दीपक की भांति 
सावयव और परप्रकाश्यं अतेएव-विनाशी और हृश्य मानना पड्गा । अण्‌ सिद्ध 
_करते-करते आत्मा ही हाथ से जाने लगा-ब्याज के लोभ में मूलंधन भी 
गेवाबेठे! ` 
` आत्मा को अण बताने वाली श्ुतिय्रों का तात्पय तो यह बताना ही है कि 
स्थुलबुद्धि पुरुषों कें लिए आत्मा. अणु की भान्ति ढुङ्ेय है : उपनिषदों में अनेक 
स्थानों पर आत्मा को व्योपक बताया-है । इस प्रकार ग्रात्मारबाद असंगत 
ही ठहरता है। 


२६२ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ® - 
अन्वय-ग्रापादमस्तक चेतन्यव्या प्तिसंदृष्टेः दिगम्बराः मध्यमत्वं ' 
आहुः; भ्रानखा ग्रश्रुतेः अपि । | 
अर्थ-पाँवसे लेकर मस्तक पर्यन्त शरी रमें चेतनता व्याप्त दिखाई | 
देतो है, इसलिए दिगम्बर ग्रात्माको मध्यमपरिमाण कहते हैं; गौर 
'स एष इह प्रविष्ट आ्ानखाग्रेभ्यः” इस श्रुति से भी आत्मा मध्यम- 
: परिमाण वाला सिद्ध होता है ॥८२॥ 
मध्यमपरिमाण माननेपर ध्सूक्ष्ननाडी प्रचार' केसे सम्भव होगा? यह दशति है- 
सूक्मनाडी प्रचारस्तु सूच्मैरवयवैभवेत्‌ । 
स्थूलदेहस्य हस्ताम्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌ ।।८३॥ 
ग्रन्वय-सूक्ष्मनाडीप्रचारः तु सूक्ष्मेः अवयवैः स्थूलदेहस्य हस्ता- 
भ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌, भवेत्‌ । 
अर्थ-उस ग्रात्मा का सुक्ष्मनाडियों में प्रचार तो उस ग्रात्मा के 
सूक्ष्म भ्रवय॒वों द्वारा ऐसे हो होता है जैसे कि हाथों से कृत्त में प्रवेश 
से स्थूलदेह का कुत्त में प्रवेश माना जाता है । 
देह के अवयवभूत दो हाथों के कुर्त में प्रविष्ट हो जाने से देह. 
का कुते में प्रवेश माना जाता है ऐसे हो आत्मा के सूक्ष्म श्रवयवों 
- का नाडियों में संचार होनेसे यह माना जाता है कि ात्मा नाडियों 
में संचरित हो रहा है। 
यदि श्रात्मा को निश्चित मध्यमपरिमाण वाला ही मानें तो 
कमवश चींटी प्रादि छोटे श्रौर हाथी आदि बड़े शरीरों में उसका | 


प्रवेश कंसे .होगा ? इसका उत्तर मध्यमपरिमारावादी के मत से 
देते हैं :- 5 


न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः | 


टु 
| 
1 
| 
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आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४॥ 
अरन्वय-न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशः अपि श्रात्मांशानां गमागमैः 
भवेत्‌ । तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ । 
र्थ (द्रात्मा को नियतरूप से मध्यमपरिमाणा मानने पर 
भी उसका) छोटे-बड़े शरीरों में प्रवेश उसके श्ंशों को घटाबढ़ी या 
गमनागमन (या उत्पत्ति विसाश) से सम्भव है: इसलिए आत्मा 
का मध्यमपरिमाणा निरिचित है ॥८४॥ ड 


““मघ्यमपरिमाण मानने में दोष है, अतएव आत्मा विभु है” यह मानने 
वाले नैय्यायिकों का मत दशति हैं :- 


साँशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति। 

कृतनाशाऽकृताम्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 

अन्वय-सांदास्य घटवत्‌ नाशः भव॑ति एव; तथासति कृतनाशा- 
कृताभ्यागमयोः वारकः कः भवेत्‌ ? 

अर्थ - सावयव वस्तु का घटको न्याई नाश होता ही है; ग्रतएव 
यदि श्रात्माका नाश मानेंगे तो कृतताश झौर ग्रकृताम्यागम दोषों 
को कौन हटाएगा ? [किये गये पाप-पुण्यो का भोग के बिना नष्ट 
हो जाना 'कृतनाश' ग्रोर बिना किये पाप-पुण्यों का भोग ग्रकृताभ्या- 
गम' कहलाता है ।] ४८५७ 

... झात्माकी विभुत्ता आर उसमें प्रमाण 
तस्मादात्मा महानेव नैवाणुनौपि मध्यमः । 
आकाशवत्सर्वगतो निरंशः श्रुतिसंमतः ॥८६॥ 
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` अन्वय-तस्मात्‌. ग्रात्मा महान्‌ एव, अणुः न. एव; मध्यमः अपि 
'न आकाशवत्‌ सवंगतः निरंशः श्रुतिसम्मतः । ३ 
अर्थ-ग्रतएव '(परिशेषसे) आत्मा महान-महत्परिमारावाला 
प्रथवा विभ ही है; अणु तो वह है ही नहीं; मध्यम भी नहीं है। 
वह 'झाकाशकी भांति सर्वगत श्रौर निरवयव है? ऐसा श्रुति मानती 
है । [इवेताइवतर उपनिषद्‌ ६-१६ में कहा है-“आकाशवत्‌ सव- 
गतइच नित्यः” “निष्कलं तत्‌? ।।८६॥ 
 _ आत्माको चिदूरूपता पर विचार 
आत्मा को विभु सिद्ध करके अब भ्रव उसकी चिद्रूपता का निश्चय करने 
के लिए पहले वादियों के विविध मत दशति हैं:--- 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः | 
आचिद्रुपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रप इत्यपि ॥८७॥ 
अग्वयः-इति उवत्वा तद्विशेषे तु भ्रचिद्रूपः, अपि चिद्रूपः, 
 चिदचिद्रूप: इति श्रपि, बहुधा कलह ययुः । 
ग्रथे-यों आत्मा की विभुता सिद्ध करके, उस झात्मा की विदो- 
षता-विलक्षणता-के विषय में 'वह जड़ है, चेतन है अथवा जड़- 
चेतन उभयरूप है? श्रादि अनेक विवाद करते हैं ॥८७॥ 
प्राभाकर आर ताकिकों का मत 
प्राभाकरास्ताकिकाश्च प्राहुरस्याचिदातमताम्‌। . ` 
` आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुण॒श्चितिः ॥८८॥ 
अन्वय-प्राभाकराः ताकिकाः च श्रस्य . चिदात्मताम्‌ प्राहुः । 
- आत्मा द्रव्यम्‌, श्राकाशवतू । शब्दवत्‌ तदृगुणः चितिः। ` 
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थे-भटट के शिष्य के अनुयायी प्रभाकर गौर ताकिक लोग 
इस आत्मा को जड़ बताते हैं। वे कहते हैं कि आकाश को भान्ति 


आत्मा एक द्रव्य है: ओर काश के गुण शब्द को न्याई इस 
आत्माका गुण चैतन्य (ज्ञान) है। [ गुणोंके आश्यको द्रव्य कहते हैं ।] 


ज्ञानगुण ने हो प्रात्मा को पृथिवी झादि दूसरे ब्रव्यो से भिन्न 
कर दिया है ।॥_ FR 
_ उस आत्मा के कुछ विशेष गुण 
इच्छाहठ;षप्रयत्ताश्च घर्सीर्सी सुखासुखे । 
तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदी रिता: ॥८&॥ 


आरन्वयः-इच्छाद्वेषप्रयत्नाः च धर्माधर्मो सुखासुखे च तत्सस्कारा 
एते चितिवत्‌ तस्य गुणा ईरिताः। 


अर्थ-इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधम, सुख, दुःख तथा उनके ; 

संस्कार ये आठ, चेतना के समान, उस आत्मा के गुणा हैं ॥८९॥ 
ज्ञानादिगुणों के उत्पत्तिविनाश के कारण 
आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणा: 

जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेदृष्टसंक्षयात ॥९०॥ 

अ्रस्वय-स्वादृष्टवशतः श्रात्मनः मनसा योगे गुणाः जायन्ते; ग्रथ ` 
सुषुप्ते भ्रदृष्टसंक्षयात्‌ प्रलीयन्ते। | 

ग्र्थ-जब अपने दृष्ट के प्रताप से आत्मा का मन के साथ 
संयोग होता है तो गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर सुषुप्ति में, 
अदृष्ट का क्षय हो जाने पर थे गुण नष्ट हो जाते हैं ॥९०॥ 
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जड़ होते हुए भी आत्मा चेतन कैसे ? 
चितिमत्त्वाच्चेतनो5्यमिच्छाद्व षः यत्नवान्‌ । ` 
स्योद्धमाधर्मयोः कती भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥९१॥ 
अन्वय-चितिमत्वात्‌ यं चेतनः; इच्छाद्वेषप्र यत्नवान्‌, घर्मा- 
घर्मेयोः कर्ता दुःखादिमत्त्वतः भोक्ता स्यात्‌ । 
अर्थ-ज्ञानगुरा वाला होनेसे यह गात्मा चेतन है और इच्छा 
द्वेष एवं उत्साह विशेष प्रयत्न वाला होने से भी चेतन है । वह श्रा- 
त्मा घम ओर ग्रधमं दोनों का कर्ता और दुःख ग्रादि वाला होने से 


भोक्ता है । [ईश्वर ओर आत्मामे यही भेद है कि इश्वर धर्माधर्मका 
कर्ता या दुःख झादि का भोक्ता नहीं है।] . टे 


यदि आत्मा व्यापक है तो फिर परलोकमें- गमन केसे करेगा ? इस प्रइन 
का इस मत में उत्तर देते हें: 


यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥६२॥ 
अन्वय-यथा अत्र कर्मवशतः कदाचित्कं सुखादिकं तथा 
लोकान्तरे देहे कर्मणा इच्छादि जन्यते । | 
* . अर्थ-जेसे इस लोक में कर्मवश कभी-कभी सुखादि होते. ह वैसे 
ही दुसरे लोक में प्राप्त देह में भो कर्मवश इच्छा आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं । 2 
इस देह में कमंवश इच्छादि के उत्पन्न होने पर झात्मा की 
स्थिति आदि व्यवहार जैसे चलते हैं वेसे हो, लोकान्तर में कर्मवदा 
देह मिलता है शौर उस मिले हुए दुसरे देह में भी कर्म से सुख 


| 


|| 
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आदि उत्पन्न होते हैं झोर इस प्रकार आत्मा के गमन झादि 
व्यवहार सिद्ध होते हैं ॥९२॥ 

एव च सवेगस्यापि संभवेतां गमागमौ । 

कर्मकाणडः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥६३॥ 

अन्वय--एवं च सर्वगस्य अपि गमागमौ संभवेताम्‌ । समग्र: 
कर्मकाण्डः अत्र प्रमाणां इति ते भ्रवदन्‌ । 

अर्थ-इस प्रकार व्यापक आत्मा का भी गमनागमन सम्भव है 
और आत्मा में कतुंत्व आदि गुणा हैं इसमें तो सारा कर्मकाण्ड 


ही प्रमाण है-ऐसा प्राभाकरों आर नैयायिकों का कहना है ॥९२३॥ 


- तुमने पूर्वोक्त ७७ वें श्लोक में विज्ञानमय से भिन्न भ्रानन्दमय 
को आत्मा बतलामा था और अब इच्छादियुक्त दूसरे को आत्मा 
बता रहे हो ? इसका उत्तर देते हैं :- 

आनन्दसंयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते । 
अस्पष्टचिरस आत्मैषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥६४॥ 
अन्वय-सुषुप्तौ अस्पष्टचित्‌ यः आनन्दमयकोशः परिशिष्यते सः 
पूर्वेकोशः एषां झात्मा, अस्य ते गुणाः । 
अर्थ-सुषुप्ति वस्था में अस्पष्टचित्‌ अर्थात्‌ विलोनयुश वाला 


जो झानन्दमयकोश अवशेष रहता है. वह श्रृत्युक्त पंचकोशों में 


प्रथमकोश. ही इन वादियों का आत्मा है मौर इस आत्माके वे 


ज्ञानादिगुरा हैं १९४६ 


य य क  ् क स्का 
&नेयायिक झौर प्रभाकर सुषुप्ति में ज्ञान न होने के कारण आत्मा 


को जड़ मानते हैं परन्तु सुषुप्ति से उठे पुरुष को 'मेंने कुछ भी नहीं जाना-- 
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` »ग्त्मा जड़ चेतन उभयरूप हे”--इस भट्टमत का प्रतिपादन 
गूढ चतन्यमुख्रच्य जडबोधस्वरूपत [स्‌ । 
आत्मनो बर्‌ वते भाद्ाश्चिदुत्मक्षो त्थितस्मृतेः ॥8५॥ 
अन्वय-भाट्टाः गुढे चेतन्यं उत्प्रेक्य आत्मनः जडबोधस्वरूपतां 
ब्रूवते; उत्थितस्मृतेः चिदुत्प्रेक्षा । 


भ्रथ--(पुवं मीमांसा के वातिककार) भट्ट. के अनुयायी श्रात्मा 
- में गूढ़ चैतन्य (स्पष्ट चेतनता) की उत्प्रेक्षा (कल्पना) करके श्रात्मा 
को जड-चेतन उभयरूप मानते हैं। श्रात्मा में अस्पष्ट चेतना की 


कल्पना का कारण हू, सुषुप्ति से उठे पुरुषका स्मरण । क्योंकि - 


` सुषुप्ति से उठे पुरुष को स्मरण उत्पन्न होता ह्‌ ग्रतएव सुषुप्ति में 
चेतनता को स्थिति की कल्पना होती हे. 8५॥। `` 
चिदुतप्रक्षा का प्रकार दर्षाति हे :-- - ` ८. 7 


जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा | 
विना जाड्यानुभूतिं न कथञ्चिदुपषद्यतेः।। ६६:। 


सुखसे सोया? इस प्रकार सुषुप्तिकालीनं अज्ञान और सुखकी स्मृति होती है 


यदि आत्मा जड़ होता तो उमे किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं होती 


श्रुति में आत्मा को निग्रुण कहा है अतएव इच्छादि प्रात्माके नहीं, अन्तः- 
करण के धमं है; वे भ्रम्यास से आत्मामें प्रतीत होते हे ॥..श्रतिमें भी इच्छादिक 
को श्रन्तःकरण के ग्रुण बताया है। 
नेयायिक आदि आत्मा को विभु और नाना स्वीकार करतें हें. इस प्रकार 
तो सब आत्माओ्रों का सव देहों, सब कर्मो भ्रौर सब भोगों और .संबः मनों के 
- साथ सम्बन्ध रहेगा | फिर यह व्यवस्था कैसे होगी कि किस श्रात्मा का कोत- 
सा देहादि है। इस प्रकार भनेक दोषों के कारण नैयायिक मौर प्राभाकरों का 
“मत असंगत है 1 डू १ 


~ 


कु क चित्रदींप-प्रकरण-६ क २६९ 
` ग्रन्वय-'तदा जडः सूत्वा भ्रस्वाप्सं'. इति जाडचस्मृतिः - तदा 
जाड्यानुभूति.विना कथञ्चित्‌ न उपपद्यते । | 
` ग्रथे-'तब सुर्षुप्तमें मैं जड होकर सोया था' जडता की जाग्रत 
अवस्था में यह स्मृति, तब (सुंषुप्तिमें) जडता की अनुभूति के बिना 
किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती । ` 
इस प्रकार जाडचस्मृति ही सुषुप्तिकाल “की जडताज्ञान को 
कल्पना करती हे ॥९६॥ | 
सुषुप्तिः में भी चेतनता बनी रहती है ; इस में प्रमाण है ;-7 Fe 
` दृष्ट ष्टेरल्तोपश्च श्रुतः सुप्तो ततस्त्व॑यम्‌। 
गप्रकाशप्रकाशाम्यामात्मा खद्यातवदुत: ॥९७॥ 
वय-सुप्तौ द्रष्टुः दृषटेः.श्रलोपः च श्रुतः तत्‌ः तु श्रयम्‌ आत्मा 
खद्योतवत्‌ अप्रकाशप्रकाशा भ्यां. युत 
्र्थ-सुषुप्ति में द्रष्टा को दृष्टि का झलोप भी सुना हे; इसलिए 
_ यह शात्मा खद्योतकी भान्ति अप्रकाश आर प्रकाश दोनों से युक्त है. 
i “नः हि.- दष्टुह ष्टेबिपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वम्‌?/ यह 
:,बहदारण्यकं (४-३-२३) का'वचन हे । इसका अथ हू कि आत्मा 
“के झविनाजी होते के कारण उस त्रप्टा आत्मा को स्वरूपभूत दृष्टि 
_ भर्थात्‌ ज्ञान॒का ;लोप नहीं होता । यदि चतन्यका लोप माते तो लोप- 
वादी::भो साक्षिरहित लोप तो सिद्ध नहीं कर सकेगा तएव उसे 
+भीःसुषुप्ति में चेत्य का अलोप ही मानना होगा) इसलिए भी 
“यह आत्मा खद्योते की भान्ति स्फुरण भोर अस्फुररंग दोनों से युक्त 
PORTION ४ टी री 


= 


२७० # भरो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
पूर्वोक्त भाट्टमत में दोष दिखाते हुए सांख्यमत को दशति हैं :--- 
निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचिद्घटिष्यते । 
: तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥&०॥ 
अन्वय-विवेकिनः सांख्याः निरंशस्य उभयात्मत्वं कथ चित्‌ न 
घटिष्यते तेन आत्मा चिद्रूपः एव इति श्राहुः । 


अर्थ-(प्रकृति झौर पुरुष का) विवेक करने वाले (कपिलमता- 
नुयायी) सांख्य कहते हैं .कि निरवयव श्रात्मा जड़-चेलन उभयरूप 
किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता& अतएव वे “आत्मा चेतन- 


आत्मा को जडचेतन उभयरूप मानना (भाटुमत) असंगत है : क्योंकि 
/ तेज को तिमिर कहना या 'यह मनुष्य घट है' की भाँति एक ही पदाथं में 
दोनों रूप सिद्ध नहीं हो सकते । वे एक ही आत्मा में दोनों अंश मानते है; 
जडाँश को गोचर तथा चेतनांश को अगोचर । परन्तु एक ही आत्मा में यह 
विलक्षणता सम्भव नहीं है । जैसे भ्रकेले दंडको देखने से ही दुंडीका ज्ञान नहीं 
हो सकता, दंड और पुरुष दोनों को साथ देखकर “दंडी? कहेंगे; ऐगे ही श्रकेले 
जड्भ्रंश के ज्ञान से श्रात्मा को उभयरूप सिद्ध नहीं कर सकते | यदि चेतनअंश 


' को भी भ्रनुभवगोचर मानें तो जड़ कल्पित होगा | फिर प्रश्‍न यह है कि प्रात्मा . 


के जड्चेतनअंशो का परस्पर सम्बन्ध (१) संयोग है या (२) तादात्म्य है या 
. (३) विषयविषयीभाव ? प्रथम पक्ष मानेगे तो आत्मा अनित्य हो जायगा; 
संयोग सम्बन्ध दो अनित्य पदार्थोंका ही होतः है | द्वितीय पक्षमें चित्‌ ओर जड़ 
दोनों ब्रंशोंकी एकता माननी पड़ेगी और इस प्रकार चेतनांश जड़ ग्रौर जडाँश 
चेतन होजायगा । तुतीयपक्ष में घटकी भांति दोनोंकी ्रनात्मता हो जायगी । 


श्रुति में आत्मा को विज्ञानघन कहा है अतएव आत्मा को गर्धजड मानना 
प्रमाणरहित है | श्रात्मा की जडता की सम्पादिका स्मृतिः तो सुषुप्ति में स्थित 
ज्ञानांश की स्मृति है-प्रात्मा की जडता को नहीं हैं इस प्रकार भ्रात्मा की 
जडचेतन-उभयरूपता असंगत सिद्ध होती है । 


७ चित्रदीप-प्रकरण-६ ७ २७१ 
रूप ही है? ऐसा कहते हैं ॥९८॥ 
फिर जड़तास्मृति क्यों होती है? इस का उत्तर देते हैं:-- 

जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌। 

चितो भोगापवगीर्थ प्रकृतिः सा प्रवर्तते ॥६९॥ 

अन्वय-जाड्यांशः प्रकृतेः रूपं तत्‌ विकारि च न्रिगुणस्‌ । सा 
प्रकृतिः चितः भोगापवगर्थि प्रवतेते । 

अ्र्थ--जाडयांश प्रकृति का रूप है, प्रकृतिका वह रूप विकारी 
र (सत्व, रज, एवं तम) इन तीन गुणों वाला है । वह प्रकृति 
चेतन अर्थात्‌ पुरुष को भोग और मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्त 
होती है। 
` चेतन पुरुष तो असंग है-इसीलिए प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न 
हैं; फिर प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष:को भोग और मोक्ष कसे होंगे ? . 
इस प्रश्‍न का.उत्तर देते हैं :--- 

असड्भायाश्चितेब॑न्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ । 

बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थ पूवेषामिव चिद्कदा || १००॥ 

अ्न्वय-अ्संगायाः चितेः भेदाग्रहात्‌ बन्धमोक्षौ मतो । बन्धुमुक्ति- 
व्यवस्थार्थ पूर्वेषां इव चिद्धिदा । 


ग्रथं-अ्संग चेतन के भेद के भ्रग्रहरा भ्र्थात्‌ शन्ति से हो बग्ध 
और मोक्ष होते हैं। पहलों (ताकिको) के समान सांख्य भी बन्ध 
शौर मुक्ति को व्यवस्था के लिए चेतन्यका भेद मानते हैं । 

पुरुष की सत्ता भौर संगता में भ्रति का उदाहरण देते हैं :-- 


महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते। 


२७२ & श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या क्र 


श्रुतावसङ्गता तद्दसङ्गो हीत्यतंः स्फुटा: ॥१०१॥ 


अन्वय-महतः परं अव्यक्तं इति श्रुती प्रकृति: उच्यते; तद्दत्‌ ` 


असंगः हि इति ग्रतः ग्रसंगता स्फुटा । 
__ अर्थ-'महतः परं अव्यक्तम्‌ ` (कठ ३-११ ) “महत्‌ तत्त्वसे 
(कारण होने से) श्रेष्ठ भ्रव्यक्त है” इस श्र ति में अव्यक्त का झर्थ 
प्रकृति है । 'यह पुरुष ग्रसंग हैँ (श्संगोह्मं पुरुष:-बूं० ४-३-१ ५) 
“इस श्रुति से पुरुष की असंगता स्पष्ट है ॥१०१॥ 
ईइवर के स्वरूप के विषय में विविधमत 
जीव के विषय में वादियों के विविधवादों. को दिखाकर ईश्वर विषयक 


विवाद को दिखाने के लिए प्रथम ईश्वर के स्वरूप की स्थापना योगमत से 
“करते हे 


चित्संनिघौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌। 
इश्वरं ब्र वते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥१०२॥ 


` ्रन्वयः-योगाः चित्सत्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामक हि 
इदवरं ब्र वते । सः जीवेभ्यः परः श्रुतः । 


अर्थ-योगमत के अनुयायी कहते हैं कि चेतन आात्माओं कौ 


सन्निधि में प्रवृत्त होने वाली प्रकृतिको नियम रखने वाला प्रक 
.. पुरुष-विशेष ईश्वर.है। । और प्रकृति तथा पुरुष से भिन्न ईश्वर की 


यह कल्पना प्रमाणरहित है। क्योंकि वह ईश्वर श्रति में जीवों से 
न्यारा बताया गया हे ॥१०२॥ 


ईश्वर की सत्ता की प्रतिपादक श्रुति कहते हूँ: 


प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेश इति हि श्रुतिः । 


क चित्रदीप-प्रकरण-६ # २७३ 

आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तयोम्युपपादितः ॥१०३॥ 

अन्वय-प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः गुणेशः इति हि श्रृतिः । आरण्यके 
संभ्रमेण हि ग्रन्तर्यामी उपपादितः । 2 

अर्थे-“प्रधानक्षेत्रज्ञपति गु शेशः'-यह्‌ इवेताइवतर (६-१६) का 
वाक्य है । इस श्रृति में ईइवर को प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ का पति और 
गुणों का ईश बताया है। 

गुणों की साम्यावस्था (सिलितावस्था) का नाम प्रधान है और 
शरीररूप क्षेत्र को जाननेवाले जीव क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं : ईश्वर इन 
दोनों का पति है । सत्व आदि गुणों का नियामक है । ओर बृहदा- 
ण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मणा में बड़े झादर के साथ श्रन्त- 
यामी (ईश्वर) का उपपादन किया है ॥१०३॥ 

वादियों का विवाद 
अत्रापि कल्लहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः | 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञ' दाढ्यायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 
_ अन्वय-श्रत्र अपि वादिन स्वस्वयुक्तिभिः कलहायन्ते । दाढेयाय 
बाक्यानि अपि यथाप्रज्ञं उदाहरन्ति हि। 
अर्थ-वादीजन ईश्वर के विषय में झपनी-श्पती युक्तियों से 
विवाद करते हैं भौर अपने-अपने मतकी पुष्टिके लिए अपने-अपने 
मतानुसार श्रुतिवाक्यों के उदाहरण भी देते हैं ॥१०४॥ 
झब' पंतजलिमुनि के “क्लेशकमं विपाकाशयरपराष्ट पुरुषविशेष ईश्वर 

सूत्र का भावार्थ कहते हैं :-- 


क्लेशकम विपाकेस्तदाशयरप्यसंयुतः 


२७४ # भी पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या % 


पु विशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्यसङ्गचित्‌ ॥१०५॥ 

गरत्वय-क्लेशकर्मविपाकैः तदाशयेः अपि असंयुतः पु विशेषः ईशः 
भवेत्‌ । सः ग्रपि जीववत्‌ ग्रसंगर्चित्‌ । दड 

झर्थ-क्लेश, करम, विपाक झर उनके आशयों से श्रसरबद्ध 
पुरुष विशेष का नाम ईइवर है: वह ईश्वर भी जीवर्छ को भान्ति 
झसङ्भतचेतन है। . 

चार प्रकार की विद्या, दुक्‌ और दशन शक्तियों की एकात्मता- 
रूप अस्मिता, राग, द्वेष, मरणादि से शरीर को रक्षा का आग्रह 
रूप अभिनिवेद्व; ये पाँच बलेश हैं । कमं शुभ (पुण्य), शुभ (पाप), 
आर मिश्रभेद से तोन प्रकार के हैं । जाति-प्रायु-ब-भोग इन कमा 
के फलविशेष (विपाक) हैं । इनके संस्कार, झाशय है । इनके स्पशं 
से रहित पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है ॥३०५॥ 

ईश्वर की नियामकता 


तथापि पु विशेषत्वादूघटतेस्य नियन्तृता 
भ्रव्यवस्थौ बन्धमोच्ञावापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 


#सांख्य मत की भाँति योगमत में भी जीव को असंग, स्वप्नकाश, कूटस्थ 
और चेतनरूप माना है । वह जीव केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं | और बुद्धि के 
धर्म (६ ख-दुःख) के कारण, बुद्धि के साथ ग्रपने अंविवेकसे उपलक्षित अपना 
प्रमुभवरूप ही उसका भोक्तापन है | बुद्धि ही कर्ता है | बुद्धि के अविवेक से 
आत्मा में कर्तापन का व्यवहार होता है । संप्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधि की 
पुणंसिद्धि होने पर बुद्धिके विवेकज्ञान द्वारा ग्रविवेक की निवृत्ति होकर दुःखका 
पत्यन्तोच्छेद होता है, बही मोक्ष कहलाता है । सांख्य ईश्‍वर को स्वीकार नहीं 
करता | योगमत में जीव को भांति ईश्वर भी असंग-चेतन है । 
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अ्रन्वय-तथापि पुंशेषत्वात्‌ ग्रस्य 'नियंदृता घटते । अन्यथा ड्ह 
बन्धमोक्षो भ्रव्यवस्थो ग्रापतेताम्‌ । 
अर्थ-_ईइवर 'श्रसंगचेतन होता हुआ भी, पुरुष विशेष होने से 
नियामक भी है । यदि उसको नियन्ता न मानें तो जगत्‌ में बन्ध 
झौर मोक्ष की व्यवस्था बिगड़ जायगी । जैसे राजा के बिना, शुभ- 
कर्म करने पर प्रजा की प्रसंशा और श्रशुभ कमं करने पर दण्ड देने 
की व्यवस्था नहीं हो सकती वैसे ही उस जीव का बन्ध हो, इसका 
मोक्ष हो-ऐसी व्यवस्था, ईश्वर के नियन्ता हुए बिना, न रह सकेगी । 
यह योगमत का सारांश है ॥१०६॥ » 
ईइवर की नियामकता में प्रमाण बताते हैं :-- 
भीषोस्मादित्येवमादावसङ्गस्य परात्मनः | 
श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य कलेशकर्मीयसंगमोत्‌ ॥१०७॥ 
अन्वय-“ग्रस्मात्‌ भीषा' इति एवं ग्रादौ असंगस्य परात्मनः 
तत्‌ श्रूतम्‌ । अस्य क्लेशकर्माद्यसंगात्‌ तत्‌ युक्तस्‌ श्रपि। 
अर्थै-“भीषास्माद्वातः पवते” (तै०२-८) इत्यादि वाक्यों में 
ग्संगत परमात्मा को नियन्ता सुना गया है ओर चू कि उसमें 
जोवादि सें पाये जाने वाले क्लेश कर्म आदि का स्पशं नहीं है, 
इसलिए नियन्तापान युक्तिसंगत भो है ॥१०७॥ 
परन्तु फिर भी जीव ईश्‍वर का मेद तो है ही; यह दर्शाते हे: 
जीवानामप्यसंगत्वात्क्लेशादिर्नेह्यापि च | . 
विवेकाग्रहतः क्लेराकमादि प्रागुदी रितम्‌ ॥१०८॥ 
£' अन्वय--जीवनां अपि असंगत्वातु क्लेशादिः न हिं। अथ अपि च 
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विवेकाग्रहतः क्लेशकर्मादि प्राक्‌ उदीरितम्‌ 
ग्रथे-यद्यपि, जीव भी असंग हुँ इसलिए उनको क्लेशादिका 
- संग नहीं है, तथापि, विचेकाग्रह (प्रकृति और पुरुष के भेद को न 
समझने) के कारणा जीवों को क्लेशादि होते हैं; यह बात पहले ही 
कह चुके हैं ॥१०८॥ 
और नेय्यायिक असंगकों नियन्ता नहीं मान सकते, तएव वे ईश्वर झौर 


जोवों में भेद बताने के लिए, ज्ञ'न-प्रयत्न-इच्छा, इन ते नों ग्रुणों को ईश्वर में 
नित्य मानते हैं । यही दशति हैं :- : 


नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणानी शस्य मन्वते | 
असंगस्य नियन्तृत्रमयुक्तमिति तार्किकाः ॥१००५॥ 


वय-ताकिकाः ईशस्य नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणान्‌ मन्वते 
असंगस्य नियन्तृत्वं ग्रयुक्तस इति । 


अर्थे-ताकिक लोग ईश्वर के तीन गुरों-ज्ञान, प्रत्यत्न श्रौर 


इच्छा-को नित्य मानते हैं क्योंकि उनके मत में झसंग को नियन्ता 
मानना असंगत है ।। १०६। | 
ईइवर पुरुषविशेष क्यो कहलाता है ? यह बतलाते हैँ” | 
पु'विशेषत्त्रमप्यस्य गुशँरेव न चान्यथा | 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादिश्रुतिजेगौ ॥११०॥ 
अन्वय-अस्य पु विद्येषत्व अपि गुणैः एव च अन्यथा न । सत्यः 
कामः सत्यसंकल्पः? इत्यादि श्रतिः जगौ॥ | 
अर्थ-इस ईइवर को पुरुषविशेष उसके नित्यगुणों के कारण 
ही सान लिया है, ग्रन्यया नहीं; इसके भ्रतिरिक्त जीव-ईदवर के 


७1 
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भिन्न होने का दुसरा कोई कारण नहीं है। श्रुति ने भी ईश्वर के 
गुणों की नित्यता का बखान उसे 'सत्यकाम' और सत्यसंकल्प' कह- 
कर किया है । 'सत्यकम का श्र नित्य इरछा वाला और “सत्य 
संकल्प' का ग्रथ नित्यज्ञान (आलोचन) वाला है ॥११०॥ | 
नेयाथिक के मत में दोष दिखाते हुए हिरण्यगर्भोपासक के मत को उ हेः 

नित्यज्ञानादिमच्त्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ | 

हिरणयगर्म ईशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः॥१११॥ 

श्रन्वय-श्रस्य नित्यज्ञानादिमत्वे सदा एव सृष्टिः भवेत्‌ अतः 
हिरण्यगर्भः ईशः लिगदेहन संयुतः । 

ग्र्थ-क्षईशवर को यदि नित्यज्ञानवान्‌ श्रादि माने तो सदा ही 
सृष्टि रहेगी : अतएव हिरण्यगर्भं ईशवर है-वह हिरण्यगर्भे लिग- 
देह से संयुक्त है। [समष्टि लिङ्गशरोर के अभिमानी सायोपाधि 
“परमात्मा को . हिरण्यगर्भं कहते हैं; जब उसके लिंगदेह (मन) में 
इच्छा होगी तब बह सृष्टि को बनायेगा : इस प्रकार सृष्टि सदा न 
होगी; कभी-कभी होगी ।] ॥१११॥ 

हिरण्यगर्भ की ईश्वरता में प्रमाण दिखाते हैं :- 
उद्गीथब्राह्मणे तस्य महात्म्यमतिविस्तृतम्‌। 


- 


छे यदि ईइवरके ज्ञानादिको नित्य मानें तो, “सृष्टिके प्रारम्भमें ईस्वरके 
.ज्ञानादिकी उत्पत्ति बताने वाले श्रुतिवाकयोंका क्या अर्थ होगा ! फिर श्रूतिमें 
अद्वेत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया । उससे भी नेयाथिक मतका विरोध 
है । 'सत्यकाम? 'सत्यश्षकल्प'में तो सत्य शब्दका अर्थे “प्रलय-प्यत्तस्थायी?' ही 
सेना चाहिए । अतएव नैयायिको का मत प्रगत है। 
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लिंगसत्त्वेषपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥११२॥ 
__अन्वय-उद्गीथब्राह्मणे तस्य महात्म्यं अति विस्तृतस्‌ । भरस्य 
लिंगसत्वे अपि कर्माद्यभावतः जीवत्वं न । . 
ग्रथे-उद्गोथ ब्राह्मण मं उसकी महिमा का वित्ताद्‌ से वर्णन 


है। ग्रोर लिग शरीर के होते हुए भी यह हिरण्य गर्भे, जीव: नहीं है 
क्योंकि इसमें कर्म (अविद्या, काम) आदि नहीं होते ॥ १ १२॥ 


हिरण्यगर्भोपासक के मत में दोष दिखाते हुए विराट्‌ उपासकों के मत का 


प्रतिपादन करते हैं :-- 
स्थूलदेहं विना लिंगदेहो न क्वापि हश्यते | 
बैराजो देह ईशोऽतोः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ।११३॥ 
ग्रस्वय-स्थूलदेहं विना लिंगदेहः क्व अपि न दृश्यते; अतः 
सवतः मस्तकादिमान्‌ वैराजः देहः ईशः। र. 
अर्थ-- स्थूलदेह के बिना लिगशरीर ग्रकेला कहीं नहीं दीखता, 
इस कारण सब ओर मस्तक श्रादि ग्रंगों बाला विराट पुरुष देह 
हो ईश्वर है ॥११३॥ 
विराट-ईइवर की सत्ता में प्रमाण कक 
सइस्रशीषत्येवं च विश्वतश्चच्लुरित्यपि । 
श्रुतमित्त्याहुरनिशं त्रिश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥११४॥ 
अन्वय-सहस्रशीर्ष इति, एवं च विश्वत चक्षः इति अपि श्रत 
इति श्रनिशं. विश्वरूपस्य चिन्तकाः आहुः । 
थे-निरन्तर विराट्रूप - के उपासक कहते हैं कि “सहसशीर्षा 
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पुरुषः? (यजुर्वेद) विश्वतश्चक्षुरुत विइवतस्पात्‌ (इवे० ३-३) अर्थात्‌ बह 
“हजारों सिरवाला है” 'सब और उसके चक्षु हैं' आदि श्रुतिवाकय 
प्रसिद्ध. हैं.। इन वाक्यों से ईश्वर के विराट्‌ स्वरूप की संत्ता का 
समर्थन होता है ॥११४॥ 

विराट्‌ के ईश्‍वरभाव में दोष दिखाते हुए ब्रह्मा के ईइवरभाव का प्रति- 
पादन करते हैं .-: 
सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता । 
ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥१५॥ 
ग्रन्वय-सर्वतः पाणिपादत्वे कुम्यादेः अपि च ईशता, ततः चतुः 
मुखः देवः एव ईशः, इतरः पुमान्‌ न । : 
अर्थ-यदि इस प्रकार सब झोर हाथ पैर वाले को ईदवर 
मानें तो (सब ओर अनेक हाथ-पेर वाले) कौट आदि भी ईश्‍वर 
हो जायेंगे ! इसलिए चतुमु ख, ब्रह्मा देवता, ही ईश्वर है; कोई ` 
- दुसरा पुरुष, ईइवर नहीं है ॥११५॥ 
पुत्रार्थं तसुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः | 
. प्रजा असृजतेत्यादि श्र.ति चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ 
अन्वय-पुतरार्थं तं उपासीनाः एवं गहुः; च “प्रजापतिः प्रजाः 
झसूजत? इत्यादि श्रुति अमी उदाहृरन्ति। ` 
गरथे-यह बात सन्तान के लिए ब्रह्मा के उपासकों ने कही है । 
थे(प्रजार्थो) लोग अपने मत को पुष्टि भें “प्रजापतिः प्रजा ्सुजत्‌' 
इत्यादि भ्रुतियों का उदाहरण देते हैं । 
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| भागवत मत 

विष्णोनीमेः समुद्भूतो वेधाः कमलजस्ततः । 

विष्णोरेवेश इत्याहु्लोके भागवता जनाः ॥१ १७) 

अन्वय-कमलज: वेधाः विष्णोः नाभेः समुद्भूतः ततः विष्णुः 
एव ईशः इति लोके भागवताः जनाः ्राहुः। ` 

अर्थ -“क्कमलोत्पन्न ब्रह्मा विष्णु की कमलरूप नाभि से उत्पन्न 
हुआ है इस कारण 'विष्ण' ही इश्वर है” यह बात भागवत 


(चेष्णचजन) कहते हैं ॥११७॥ 
~ शवमत 


शिवस्य पादावन्वेष्टु' शाङ. ग्यशक्तस्ततः शिव: | 

ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः ॥११७॥ 

अन्वय-शिवस्य पादौ ग्रन्वेष्टु शारङ्गी अशक्तः ततः शिवः ईशः 
विष्णुः न, इति श्रागममानिनः शैवाः श्राहुः । 

अरथे-“शिव के दोनों पांवोंको ढृ'ढनेनें विष्णु असमर्थं रहा-इस 


` कारण शिव ही ईव्वर है, विष्ण नहीं” ऐसा शैवशास्त्र-विशेष की 


मानने वाले शेव लोग कहते हैं ॥११८॥ 
गाणा पत्यमत \ 
पुरत्रयं सादयितु' विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌। 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ ११९ 
अन्वय-सः अपि पुरत्रयं सादयितुस्‌ विघ्नेशं अपूजयतु (शतः) 
गरणापत्यमते रताः विनायक ईशं प्राहुः । | 


की कक se FS 
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ग्रर्थ-''उस शिव ने भो त्रिपुर को नष्ट करने के लिए विघ्नेश 
गणपति की पुजा को 'थो; श्रतएव गाणापत्यमत में झासक्त जन 
गणपति को ईइवर बताते हैं ॥११९॥ . 
अन्यभी बहुत से मत हैं :--- 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेना न्यथान्यथा | 
मंतरार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
अन्वय-एवं अन्ये अपि स्वस्वपक्षाभिमा नेन मन्त्राथेवादकल्पादीन्‌ 
आशित्य अन्यथा अन्यथा प्रतिपेदिरे । 
अर्थ-इस प्रकार और भी भैरव . सैराल झादि देवोपासको ने 
अपने-अपने पक्ष का अभिमान करके तथा मन्त्रों, अर्थवादों एवं कल्प 
आदिका सहारा लेकर, कुछ का कुछ प्रतिपादन कर डाला है । 
यहां मन्त्र से अभिप्राय सारण, उच्चाटन, बश्ीकरणादि रूप 
सिद्धि के लिए नाना इष्टदेवों-भेरव-अआदि के मन्त्रों से है। अर्थवाद _ 
का अर्थ है अपने देवता भैरवश्नादि को स्तुति व दूसरे देवताओं की 
निन्दा : कल्प से अभिप्राय सस्त्र-तत्त्र के प्रतिपादक आधुनिकग्रन्थ 


है। इनके प्रमाण से वादी लोग कुछ का कुछ प्रतिपादन करने . 
लगते हैं ॥१२०॥ र 
इइ्वर के सम्बन्ध में ग्रसंख्य मत 


अन्तयौमिणमारस्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
'सन्त्यरवत्यारकवंशादेः कुलदैवतदशनात ॥१२१॥ 
अस्वय-पअन्तर्यामिणं आरभ्य स्थावरान्तेशवादिन: सन्ति ; 
'अदूवत्थाकंवंशादेः कुलदैवत्वदर्शनातू । न 
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अर्थ -अनतर्यामी से लेकर स्थावर पर्यन्त को ईईवर मानने वाले 
(इस संसार भें) बिद्यमान हैं। क्योंकि पीपल, झाक तथा बांस 
झादि भी कुलदेवता पाये जाते हैं ॥१२१॥ 
इस प्रकार मतभेद दिखाई देता है तो किस को ठीक मानें ? इसका 
उत्तर देते हे :-- 
तत््वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ । 
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥२२॥ 
अन्वय-तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणां एका एव प्रति- 
पत्तिः स्यात्‌; सा अपि अत्र स्फुटं उच्यते । ` 
अ्र्थ-तत्त्व अर्थात्‌ ईश्वर के यथार्थं स्वरूप के निश्चय को इच्छा 
लेकर जो लोग (न्याय) युक्ति और शास्त्रको विचारते हैं उनक्रा एक 
.ही निर्णय (प्रतिपत्तिः) सम्भव है : श्रब उसी निर्णय को यहां स्पष्टः 
रूप से कहते हैं ॥१२२॥ 
उसी निर्णय का दिगूदशंन कराने के लिए तदनुकूल श्र ति का पाठ करते हैँ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ` 
भ्रस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३॥ 
अन्वय-माया तु प्रकृति विद्यात्‌, मायिनं तु महेश्वरम्‌ । भरस्य 
झवयवशूतेः तु इदं सवं जगत्‌ व्याप्तम्‌ । म 
अर्थं-माया को ही प्रकृति (जगतका उपादान कारण) जानो; भौर 
मायो: (मयोपाधि अन्तर्यामी )को ही महेश्‍वर (मायाधिष्ठाता जगतुका 
निमित्त कारण) जानो । इस मयोपधिक ईइवरके प्रवयवभूत (चरा- 
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चर श्र्थात्‌ स्थावरजंगमरूप जीवों) से यह सम्पुर जगत्‌ व्याप्त है। 
; . इस श्रूति के अनुसार ही निणंय उचित है-- 
इति श्रत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 
तथा-सत्यविरोघः स्यात््थावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥ 
ग्रन्वय-इतिः श्रत्यतुसारेण ईश्वरे निर्णय न्याय्यः तथा सति 
स्थावरान्तेशवादिनां श्रविरोधः स्यात्‌। 
अ्र्थ-इस (पूर्वोक्त इलोक में वर्त) श्रुति क, अनुसार ही 
ईइवर के विषय में निरांय करना उचित है । ऐसा होने पर अर्थात्‌ 
स्थावर जंगमादिरूप सारे जगत्‌ को (अन्तर्यामी से लेकर स्थावर 
पर्यन्त को) ईश्वरः मान लेने वालों का किसी भी वादी से विरोध 
` नहीं होता ॥१२४॥ 
माया का स्वरूप 
माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
ग्रन्वयः-तापनीये तदौरणात्‌ इयं माया तमीरूपा । तत्र अनुञ्रूति 
प्रमाणं श्रतिः स्वयं प्रतिजज्ञे । 
ग्रथं-ासह तापनीय उपनिषद्‌ में ऐसा बताया गया हे इस- 
. लिए बह माया (जगत्को उपादानभूत कारण) तम ग्र्थात्‌ अज्ञान- 
रूपा+-है । भ्रुतिने स्वयं माया को तमोरूप सिद्ध करने के लिए भ्रतु- 
. भव को प्रमाण माना है ॥१२५॥ न 


, ..भलोक में मौ ऐन्द्रजालिक के मंत्र औषध आदि के द्वारा देखने वाले पुरुषों 
के अज्ञान के क्षुब्ध होने से ही उस-उस आकार में ऐन्द्रजालिक दीखने लगता 
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` माया को अज्ञारूपता में श्रृत्नुस र लोकानुभव 

जड॑ मोहात्मकं तच्चेत्यघुमावयति श्रुतः। 

आब्रालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य साऽब्रत्रीत्‌ ॥ 

अन्वय-तत्‌ जडं च मोहात्मकं इति श्रतिः श्रनुभावयति ! 
भ्राबालगोपं स्पष्टत्वात्‌ तस्य आनन्त्यं सा अब्रवीत्‌ । 

ग्र्थं-'तदेतज्जडं मोहात्मकम्‌? "माया का यह कार्य जड आर 
सोहरूप है” यह श्रुति ही माया की तमोरूपता विषयक .ग्रनुभव को 
स्पष्ट करती है। फिर प्रकृति का क्यं जड प्रौर सोहरूप हैं यह 
बात बाल-गोपाल रादि सब लोगों को अनुभव होती है । और 
“ग्नन्तम्‌' 'वह अनन्त है इस श्रुति ने उसकी अनन्तता बताई 
है॥१२६॥ 

जड और मोह का अर्थ बताते हैं :— 

अचिदात्मघटादानां यत्स्वरूपं जडं हि तत्‌। 

यत्र कुएठीमवेदूबुद्धिः स मोह इति लौकिकाः ॥ 
. अ्रन्वय-श्रचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूपं तत्‌ हि जडम्‌ । 'यत्र 
| बुद्धि: कुण्ठी भवेत्‌ सः मोहः इति लौकिकाः। 
अरथे-प्रचेततरूप घटादि पदार्थों का स्वरूप ही जड़ है भ्रौर 


'जहां जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, वह मोह है ऐसा लोग 


कहते हैं ॥१२७॥ 


है ्रतएव माया ही.अज्ञान है। अज्ञान जब प्रसम्भव को सम्भव. बना देता है 
तब उसे माया कहते हैं और जब वही अज्ञान ब्रह्मात्मा के स्वरूप को ढकता है 
“अथवा ज्ञान का विरोधी होने से भ्रज्ञान कहलाता; है इसलिए माया अज्ञान से 
भिन्न नहीं है। 


१ 
"क 


| 
॥ 
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इत्थं लौकिकदृष्ट्ये तत्सवेरप्यनुभूयते । 

युक्तिदवष्ट्या ख्रनिर्वाच्यै नासदासी दिति श्रुतेः । 

अन्वय-इत्थं लौकिवदृष्ट्या एतत्‌ सर्वे: अनुभूयते; तु युत्ति दृष्ट्या 
निर्वाच्यम्‌; नासदासीत्‌ इतिश्रुत। ` 


अर्थ-इस प्रकार लौकिकदृष्टि से जड और मोहरूप मायाको 
तमोरूपता को सब जन अनुभव करते ही हैं, परन्तु युक्ति से तो वह 
माया का रूप भ्रनिर्वाच्य सिद्ध होता है । उसको सत्‌ अथवां असत्‌ 


कुछ नहीं कह सकते । “नासदासीत्‌' इस श्रुति से भी साया को प्रनिं- न 


बंचनीयता सिद्ध होती है ॥॥१२८॥ 1 
उक्त श्रत के अभिप्राय को कहते हैं :-- | 
नासदासी द्विमातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात्‌। ` 
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ 
प्रस्वय-न' असत्‌ आसीत्‌ विभातत्त्रात्‌, च नो सत्‌ आसीत्‌ बाघ- 
नातु; विद्यादृष्ट्या तुच्छे श्रृतम्‌ तस्य नित्यनिवृत्तितः । _ 


अर्थ-वह मायातत्त्व असत्‌ नहीं था; क्योंकि सब को प्रतीत 


होता था; और सत्‌ भी नहीं था क्योंकि. “नेह नानास्तिकिचन? 
(बृ० ४-४-१8) इस श्रुति में अ त्मा से भिन्न सब तत्त्वों का बाध 
किया है। [सत्‌ और असत्‌ उभयरूप होना तो तम-भ्रकाश को 
भान्ति विरुद्ध होनेसे प्रयुक्त है, इसलिए श्रृतिते उसकी, उपेक्षा 
करदी है।] . i 

इस प्रकार युक्ति से उसको अनिरवंचनीयता दिखला कर कहते 
हैं कि. ज्ञान को दृष्टि से-शुति में उसे तुच्छ कहा गया है क्योंकि 
ज्ञान दृष्टि हो जाने पर बह भरज्ञानर्पमाया सदा के लिए निवृत्त 
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हो जाती है ।क भ्रुतिमें “तुच्छमिदं रूपसय” कहकर उस मायाको 
तुच्छ बताया है ॥१२९॥ Tr: 

तुच्छाऽनिर्वचनीया श्र वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 

ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः ॥ 

अन्वय-ग्रसो माया श्रौतयौकिक्रलौकिकैः . त्रिभिः बोधे: तुच्छा 
अनिर्वचनीया च वास्तवी इति त्रिधाज्ञेया। _ . 

अर्थे-वह साया थृतिजन्य, युक्तिजन्य श्रौर लोकप्रसिद्ध तीन बोधों 
से क्रमशः तुच्छ अर्थात्‌ तीनों कालों में अ्रसत्‌; अन्तिवंचनीय अर्थात्‌ 
सत्‌ असत्से भिन्न (मिथ्या) ओर वास्तवी ग्रर्थात्‌ सत्य) इस प्रकार; 
तीन प्रकार-की जाननी चाहिए । [श्रुति माया को तुच्छ बताती है; 
युक्ति से वह ग्रनिवंचनीय सिद्ध होती है और लौकिक प्रारणी उसे 


क्लनिवुत्ति का अर्थ बाध है । यह विषय और निषयी रूप से दो 
प्रकार का है । जिस बाघ का प्रकाश होता है वह विषय और 


प्रकाश करने वाले बाध का नाम विषयी होता है । जैसे रज्जुमें स्पे' 


का त्रिकालव्यापी व्यावहारिक अभाव है वैसे ही अ्रधिष्ठान ब्रह्म में 


अविद्या झौर उसके कार्य जगत्‌ का त्रिकाल-व्यापी पारमार्थिक ' 
अभाव है: यह विषयरूप बाघ है । 'अहं ब्रह्मास्मि इस निश्चयख्प * 
तत्वज्ञान के पञ्चात्‌ के क्षण में होने वाली भुक में तीनों कालोंमें ' 


अविद्या और प्रपंच नहीं हैं” इस प्राकारवाली वृत्ति, विषयीरूप बाध 
` है क्योंकि यह पूर्वेसिद्ध अविद्यादिके अभावको प्रकाशित करती है । 
. यदि विषयरूप बाध को न मानें तो विषयीरूपी से निश्चय भी 
भ्रम में बदल जायगा क्‍योंकि अन्य में अन्य की बुद्धि होजायगी । इस- 
लिए विषयरूप बाध को अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। यहां" 
नित्यनिवृत्ति से विषयरूप बाघ का ही ग्रहण है। 


SIS SSSI SES 
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बास्तविक (सत्य) मानते हैं 1]॥१३०॥ 
अब इस माया के कार्य को दिखाते हें :-- 
अस्य सत्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ । 
प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ 
ग्न्वय-प्रसारणात्‌ च संकोचात्‌ यथा चित्रपटः: तथा असो श्रस्य 
जगतः सत्वं च ्रसत्वं दशयति । 
अर्थ-- जैसे चित्रपट, फंलाने झौर लपेटने पर क्रमशः चित्र को 
सत्‌ और असत्‌ रूप में दिखाता है बसे ही यह माया कभी जगत्‌ 


` को सत्‌ रौर कभी असत्‌ प्रकट करती है॥१३१॥ 


फिर, वह माया स्वतन्त्र भौ है और अस्वतन्त्र भी है यह दशति हैं :-- 
अस्त्रतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेरविना चितिम्‌। 
स्वतन्त्राऽपि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥१३२॥ 
अन्वय-चिर्ति विना श्रप्रतीतेः माया अस्वतन्त्रा हि स्यात्‌ । तथा 
एव श्रसंगस्य अन्यथाकृतेः स्वतन्त्रा अपि स्यात्‌ । ` र 
र्थे चिति अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चेतःयके बिना प्रतीत नहीं 
होती इसलिए तो माया अस्वतन्त्र कही जा सकती है और चूंकि वह 
प्रसंग अर्थात्‌ सायाके सम्बन्धसे रहित आत्मा को झर तरह का 
कर देती है इसलिए वह स्वतन्त्र भी कही जा सकती है ॥१३२॥ 
गात्मा के अम्यथाकरण को ही प्रब स्पष्ट करते है: Fe 
कूटस्थासंगमात्मानं जगत्तेन करोति सा। 
चिदामासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥१३२॥ 


-२८८ | # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या & 

अन्वय-सा कूठस्थासंगं ग्रात्मनं जगत्वेन करोति । चिदाभासस्व- 
रूपेरा जीवेशो अपि निर्ममे । ` 

ग्रर्थ-यह माया निविकार झसंग झात्मा को ग्रहुंकारादि प्रपंच- 
मय जगत्‌ बना देती है और उसी माया ने चिदाभसरूपसे जीव और 


इश्वर का निर्माण किया है। “जीवेशावभासेन करोति” यह धुत्युक्त ` 


जीवेइव र-विभाग भी साया का कियां हुग्रा है । [म्रसङ् आत्मा का 
यह सब अन्यथाक्ररण ही है ।] ॥1३३॥ 
आत्मा का श्रन्यथाकरण मान लेने से वह कूटस्थ कँसे रहेगा ? इस शंका 
का समाधान करते हुए बताते हैं कि माया तो दुर्घट कामों को ही करती हैः- 
` कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम्‌ । । 
दुर्घटेकविधायिन्यां मायाया का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
अन्वय-कुटस्थम्‌अनुपद्र त्य जगदादिकं करो ति; ुधेटैकंवि घा यत्या 
मायायां का चमत्कृतिः । >> 
अर्थ-वह माया कूटस्थ में किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं 
करतो (कूटस्थ को जेसा का तेसा ही बना रहने देती है) श्रौर फिर 
भी उसको जगदादि बना डालती है । यह कंसे ? क्योंकि एकमात्र 
(मुख्यरूप से) दुघंट कामों को करने वाली माया के लिए यह कोई 
चमत्कार नहीं है ! यदि यह दुर्घट कामों को न करे तो फिर उसे 
माया ही कोन कहे ? ॥१३४॥ 
> माया की दु्घंटकारिता के दृष्टान्त 


द्रवत्वमुदके वहावौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
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सायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ` 
अन्वय-उदके द्रवत्वं वह्नौ भौष्ण्यं अ्रश्मनि काठिन्यं च मायायां 

दुर्घटत्वं, स्वतः सिद्धयति, अन्यतः न । 
ग्रथ -जल में द्रवत्व, प्रग्नि में उष्णता, पत्थर मे कठोरता 
झौर माया में ढुघेटता स्वतः सिद्ध हैं--अन्य से नहीं । जलादि में 
द्रवत्व दादि को भान्ति माया में दुघंटकारिता स्वभाव से हो है- 
किसी और कारण से नहीं । 
१३४वें श्लोक में जो यह कहा है कि “मायामे दुर्घटकारिता कोई आश्चयं 
का कारणा नहीं है”-यह सिद्ध नहीं होता क्योंकि लोक में माया चमत्कार की 
हेतु दीख पड़ती है--इस आशंका उत्तर देते हैं-- 
न वेत्ति लोको यावत्त' साक्षात्तावच्चमत्कृतिम्‌ 
घत्ते मनसि पश्चात्तु, मायैषेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 
अन्वय-लोकः यावत्‌ तं साक्षत्‌ न वेत्ति तावत्‌ मनसि चमत्कृत 
धत्ते । पश्चात्‌ तु एषा माया इति उपश्षाम्यति । 
ग्रथ -जब तक यह लोक उस साया के प्रयोक्तुत्व का साक्षा 


'त्कार नहीं करता तभी तक वह अपने मन म॑ आइचय करता है; 


पीछे तो (मायावीका ज्ञान होनेके पश्चात्‌) यह माया है' इस प्रकार 


` झाइचय (शान्त) निवृत्त हो जाता है॥१३६॥ 


जगत्‌ को सत्य मानने वाले नैयाथिको से ही ऐसे प्रश्‍त पूछो, मायावदियों 


/ से नहीं--इसी को स्पष्ट करते हैं: 


प्रसरन्ति हि चोद्यानि जंगढस्ठुत्ववादिषु | . 


२९० क श्रो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या क्ष 
न चोदनीयं मायायां तस्यार्चोधैकरूपतः ।१३७। 


अ्न्वय-जगद्वस्तृत्ववादिषु चोद्यानि प्रसरन्ति हि मायायां चोद 
नोयं न तस्याः चोद्यकरूपतः । 


अर्थ -इस . प्रकार के आक्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले 
नैयायिक झादियों पर ही. हो सकते हैं; माया पर आक्षेप नहीं करने 
चाहिएं क्योंकि माया तो स्वयं आक्षेप योग्य है । [डुर्घेटपना ही 
मायाका रूप है: वह समझ में नहीं राती इसलिये उस पर आक्षेप 
सम्भव हैं, वह तो पहले ही आक्षेप योग्य है फिर उस पर आक्षेप 
क्या करना.? | ॥१३७॥ ` |: े 90 

मायाबादा पर ग्राक्षेप लगाने. में दोष हूँ 
चोद्येऽपि यदि चार स्याच्च्चाये चोद्यते मया । 
परिहार्य ततश्रोच्च॑ न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ 
न्वय-चोद्य श्राप यदि चोद्यं स्यात्‌ त्वच्चोद्ये मया चोद्यते । 

ततः चोद्यं परिहार्यं पुनः न प्रतिचोद्यताम्‌ । 


ग्रथ -यदि झाक्षे पयोग्य बात पर भो आक्षेप करते जाम्नोगे तो 


मुझे फिर तुम्हारे कथन पर आक्षेप करना पड़ेगा [इस प्रकार आ" | 


क्षेप-प्रत्याक्षेपों का परिणाम क्या होगा ? कुछ भी नहीं]. इसलिए 
चाहिए यह कि किप्तो प्रकार ग्राक्षेप (या प्रश्‍न) का निवारण 
` (समाधान) हो; पुनः प्रत्याक्षेप या परिप्रश्न करना उचित नहीं है! 
इसा अर्थ को विस्तार से कहते हे :-- ` ' 
विस्मयैकशरीराया मायाय।श्वाधरूपत; । 


| 
| 
| 
| 
| 
( 
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- अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ 
अन्त्रय--विरमयैकशरी रायाः मायायाः चोद्यरूपतः ग्रस्याः परि- 
हारः बुडिमद्मिः प्रयत्नतः अन्वेष्यः । 
अर्थ -मुख्य-रूप से विस्मय रूप (ग्राइचयें रूप) शरीर वाली 
साया, च्‌ कि आक्षेप श्रथवा प्रदन-योग्य है इसलिए इस माया रूप 
प्रश्‍न को निवृत्ति का उपाय बुद्धिमानों को प्रयत्न से ढू ढना चाहिए । 


जत्र मायाका निश्‍चय हो जाय तभी तो माया-निवृत्ति का उपाय हूढना 
उचित है ? इस प्रश्‍न म्रौर उसके समाधान का वणान करते हैं:-- 


मायात्त्रमेबनिश्चेयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु । 
लोकभ्रसिद्वमायाया लक्षणं यत्तदीच्यताम्‌ ॥१४०॥ 
वय-मायात्वं एव निश्चेयं ? इति चेत्‌ तहि निरिचिनु । लोक- 
प्रसिद्धमायायाः , यत्‌ लक्ष्णं तत्‌ ईक्षताम्‌ । 
' श्रथ-मायत्व का ही यदि निश्‍चय करना है तो कर लो; ओर 


देख लो कि लोकमें प्रसिद्ध माया (इन्द्रजालरूप) के लक्षण इसमें भी 


पाये जाते हैं॥ १४०॥ 
इन्द्रजालरूपा लौकिक माया का लक्षण बताते हुँ: 
न निरूपयितु' शक्या विस्पष्ट भासते च या | 
` सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
अन्वयया निरूपयितु' शक्या न, च विस्पष्टं भासते सा माया 


इति इन्द्रजालादौ लोकाः संप्र तिदिरें । 
भ्र्थ -जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी स्पष्टभासतो 
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- हो चह 'माया' है-इन्द्रजालादि सें लोग माया को ऐसा समझते 
हैं ॥१४१॥ र 
दृष्टान्त में सिद्ध लक्षण को दार्ष्टान्त में घटाते हैं :-- 
स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तान्नरूपणुस्‌ | 
मायामयं जगत्तस्मादीचस्वापच्तपाततः ॥१४२॥ 


ञ्न्वय-इद जगत्‌ स्पष्टम्‌ भाति च तन्निरूपणं' श्रशक्यं तस्मात्‌ * 


ग्रपक्षपाततः जगत्‌ मायामयं ईक्षस्व । 
अर्थ-यह जंगत्‌ स्पष्ट दीख रहा है झर इसका निरूपण कर 
सकना आशक्य हैः इस कारण पक्षपात को छोड़कर इस जगत्‌ को 
मायामय समझ लो ॥१४२॥ ` ` 
जगत्‌ का निरूपण क्‍यों अशक्य्र है? - 
निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पणिडतेः । 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षा कालुचित्‌॥१४३॥ , 


ग्रन्वय-निखिलैः पण्डितैः ग्रपि निरुपयितुस्‌ आरन्धे कासुचित्‌ ` 


कक्षासु तेषां पुरतः ग्रज्ञानं भाति । 


oe Se re “1-0 सी, 


अर्थ संसार के सब पण्डित भी जब इसका निरूपण करने , 
लगते हैं तो कुछ कक्षा चलने पर (वाद की कुछ सीढ़याँ पार करते | 


पर) उनके सम्मुख ग्रज्ञान दोखने लगता है । वे कहने लगते हैं 
कि इसे हम नहीं जानते ॥१४३॥ 
“जगत्‌ का निरूपण करना अशक्य है? इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैँ” 


देहेन्द्रियादयो भावा वीर्यणोसादिता; कथम्‌ | 
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कथं वा तत्र चैतन्यमियुक्ते ते किंसुत्तरम्‌ ॥१४४॥ 
अन्वय-देहेन्द्रियादयः भावाः वीर्येण कथमुत्पादिताः वा तत्र चैत- 
त्यं कथं इति उक्ते ते कि उत्तरस्‌ ? 
अर्थ - देहेन्द्रिय आदि पदार्थं वीयं से कंसे उत्पन्न हो जते हैं 
शोर इन में चेतनता क्यों कर थाजाती है ? इन प्रश्‍नों का तुम्हारे 
पास क्या उत्तर है? ॥१४४ 


स्वभावसे जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वालों (चार्वाक आदि) की शंका का समाधान 


वीर्यस्यैष स्वभावश्चेतकथं तद्विदितं त्वया । 
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ बन्ध्यवीर्यतः॥ 


अन्वय-एष वीर्येस्य स्वभावः चेत्‌ ? त्वया तत्‌ कथं विदितम्‌ ?. 
अन्वयव्यतिरेकौ यो तौ बंध्यवोयंतः भग्नौ । 


अथ -यदि इस (जगदुत्पत्ति) को वीये का स्वभाव मानो तो 
` बताझो तुमने यह स्वभाव केसे जाना ? यदि कहो कि अच्चय- 
व्यतिरेक से पहचनाता' हूँ तो तुम्हारे ग्न्वयव्यतिरेक तो बन्ध्य-वीयं 
होने से भग्न हो जाते हें. . | 

[बन्ध्या स्त्री में पड़ा वीर्य अ्रथवा जो वीये स्वयं बन्ध्य होता है 
वह व्यथं जाता है । श्रतएव जहां-जहां वीर्यं है बहां-बहां देहादि होते 
है यह व्याप्ति नहीं घटती शौर व्याप्ति के अभाव से “वीर्य हो. तो 
देहादि हॉ'--यंह धन्वय नहीं घटता । फिर स्वदेज जू झादि र 
उद्भिज वृक्ष रादि को उत्पत्ति में वीर्य कारण नहीं होता । इसलिए 
व्यं न होने, से देहादि भो नहाँ होते यह व्यतिरेक भो नहीं 
घटता ।].॥ १४५. | , 
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इस प्रकार के प्रश्नो का एक मात्र उत्तर “मै कुछ नहीं जानता? यही हो 
सकता है-यह कहते हुए.निष्कर्ष कहते हैं:--- 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव | 

अत एव महान्तोऽस्थ प्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥ 

ग्रन्वय-'एततु किम्‌ अपि न जानामि’ इति अ्रंते तव शरणम्‌ । 
अतः एव महान्तः अरस्य इद्रजालतां प्रवदन्ति । 

अथ--यों बार बार पूछे जाने पर 'में कुछ भी नहीं जानता! यह. 
भ्रज्ञान ही तेरा रक्षक होगा--तुभे अन्त मे इस विषयक: अज्ञान 


को मानना ही पड़ेगा । यही कारण है कि महान्‌ पुरुष इसको इन्द्र- 


जाल कह देते हैं ॥ १४६॥ 
इस विषय में वृद्धों की सम्मिति दशति हैं:- 
एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्‌गर्भवास स्थित, 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्भूतनानांकुरम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावेपेरनेकेव तं 
पश्यत्यत्ति शुणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति । 
अन्वय-एतस्मात्‌ अपरं इन्द्रजालं कि इव ? यत्‌ गर्भवासस्थितं 
रेतः चेतति हस्तमस्तकपदप्रोदृभूतनानाकुरं पर्यायेण अनेकैः शिधुत्वर 
यौवनजरावेषैः वृतं पश्यति भ्रत्ति शणोति जिघ्रति श्रथ श्रीः गच्छति । 
ग्रथ -इस संसार मं इससे बड़ा इन्द्रजाल और वया होगा 
कि गर्भेवास में स्थित वोये चेतन होता (चेष्टा करता) है; और: उस 
म हाथ, मस्तक, पांव और उनमें झ गुलो, कान, नाक नेत्र आवि 
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झकुर पैदा होते हैं और बही वों क्रम से (समय भेद से) बाल,युवा 
शोर वृद्धग्रादि अनेक वेषों से घिरकर देखता, खाता, सुनता, सू घतः 
जाता और ग्राता है। ग्रौर ऐसी ही दुसरो. क्रियायं भो करता है ।१४७। 
गौर केवल देहादि ही दुनिरूप्य हों यह बात नहीं, वटवृक्षादि भी दुनिरूप्य हैं:- 

देहवद्वटघानादौ सुविचाये विलोक्यताम्‌ । 
क्व घाना; कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ 
अन्वय-देहवत्‌ वटधानादौ सुविचाये विलोक्यताम्‌; क्व धानाः ? 
कुत्र वा वृक्षः तस्मात्‌ मायां इति निश्चिनु । 
रथं -देह की भान्ति बड़ आदि वृक्षों के बीजों में भलो प्रकार 
विचार करके देख लो कहां तो यह सुक्ष्म सा बीज है झर कहां 
विशाल वृक्ष ? यह सब देखकर निइचय करलो कि यह सब माया है। 
हम चाहे माया का निरूपण न कर सकें पर उदयनाचायं भ्रादि ने तो 
उस का निरूपण किया है; इसका उत्तर देते हें :-- 
निरुक्तावभिमानं ये दघते तार्किकादयः | 
हषमिश्रादिभिस्ते ठु खणडनादौ सुशिक्षिताः ॥ 
अन्वय-ये ताकिकादयः निरुक्तौ अभिमानं दधते तु हर्षमिश्रा- 
दिभिः खण्डनादौ सुशिक्षिताः। 
अर्थ-जो बड़े-बड़े तार्किक आदि इस संसार को निरुक्ति का 
ग्रभिमान रखते हैं; खन्डन प्रादि ग्रन्थों में हर्ष मिथ झादि ने उन 
को भलो प्रकार छकाया है-(खण्डनरूप दण्ड दिया है) ॥१४९॥ 
अब इस विषय में साम्प्रदायिक आचायों (वेदान्ताचार्यो) के वाक्य प्रमाण- 
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रूप से उपस्थित करते हैं :-- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेषु योजयेत्‌। 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्खलु ॥१५०॥ 
अन्वय-ये भावाः अचिन्त्याः खलु तान्‌ तकंषु न योजयतु । जगत्‌ 
मनसा अपि ग्रचिन्त्यरचनारूपं खलु । 
अर्थ-वेदान्ताचार्यो ने कहा है कि जो पदार्थ श्रचिन्त्य हैं उन 
को कल्पनारूप तके से 'नहों कसना चाहिए । क्योंकि यहं जगत्‌ 
ऐसा ही है कि उसकी रचना का चिन्तन मन से भी सम्भव नहीं 
है ॥१५०॥ 
यदि जगत्‌ की रचना अचिन्त्य हो तो हो, माया से इसका क्या सम्बन्ध 
है ? इसका उत्तर देते हैं :-- 


अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु । 

मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते ॥१५१॥ ` 

श्रन्वय-“श्रचिन्त्य रचना शक्तिबीजं” भाया इति निश्चिनु । तत्‌ 
एव एक. मायांबीजं सुषुप्तौ अनुभूयते। , 

अर्थ -“ग्रचिन्त्य की रचनाको शक्ति का बीज (कारण) माया है' 
यह समझ लेना चाहिए । [जिस कारणको रचनाशक्ति का विचार 
भी न किया जा सके उसे 'माया' समझ लेना चाहिए ।] उसी एक 
मायारूपी कारण का अनुभव सुषुप्ति के समय हुआ करता है । 

वह माया जगत्‌ का बीज केसे है यह दशति हैं :-- 


जाग्रत्स्वप्नंजगत्तत्र लीन॑ बीज इव द्रुमः । 
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तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥१५२॥ 
अ्रन्वय-जाग्रत्स्त्रप्तजगत्‌ तत्र बीजे द्रुमः इव लीनम्‌ । तस्मात्‌ 
अशेषजगतः वासनाः तत्र संस्थिताः । र 
अर्थ -जाग्नरत्‌ और स्वप्न नाम का जगत्‌ उस सुषुप्तिकालोन 
साया बीज में, छोटे से बीज में जेसे वृक्ष, वेसे छिपा रहता है। और 
चू कि जगत्‌ का कारण माया है इसलिए सब जगत्‌ को वासनाएं 
(ज्ञानजन्य-संस्कार) उस माया में स्थित रहती हैं ॥१५२॥ ३ 
इससे क्या सिद्ध हुआ ? यह बताते हैं:-- 
या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति। 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदामासोऽनुमीयताम्‌ ॥१५२॥ 
अन्वय-याः बुद्धिवासनाः तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति । मेघाकाश- 
बत्‌ अस्पष्टचिदभासः अनुमीयताम्‌ । 
ग्रथं-[ उस माया में ] जो (जाग्रत्‌-स्वप्त रूप जगतुके ज्ञानरूप) 
बुद्धि की .[अपने उपादान स्वत्वशुर रूप से] वासनायें. पड़ती हैं 
उनमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता है । बह चिदाभास मेघा- 
काहा के समान अस्पष्ट है अतएव उसको अनुमान प्रमाण से मान 
लो॥१५३॥ ` FT ु 
भेघाकाश का अनुमान तो इसलिए सम्भव है कि मेघ का अंशभूत्त जल 
यद्यपि अस्पष्ट है पर उस जल का सजातीय स्पष्ट आकाश--प्रतिबिम्बवाला 
चटोदक विद्यमान है; यहाँ वैसा दृष्टांत कौनसा है ? इसका प्र तिपादन. करते हैँः- 
` सामासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति । 
` अतो बुद्धौ चिदामासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥१५४॥ 


२६८ # श्री पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या ७ 


अन्वय-साभासं एव तत्‌ बीजं धीरूपेण प्र रोहति । अतः बुद्धौ 
चिदाभासः विस्पष्टं प्रतिभासते । 

ग्रथ -चिदाभास से युक्त वह (मायारूप) बीज (ज्ञान) डुद्धि- 
रूप में परिणत हो जाता है; इसलिए वह चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है । 

यहां निम्न प्रकार से अनुमान का प्रयोग करना चःहिए-- 


बिवाद को विषय बुद्धि को बासनायें चेतन-प्रतिबिम्ब वाली होने 


योग्य हैं; क्योंकि बुद्धिको अवस्था-विश्ञेष हैं; जसे बुद्धि-वत्ति । १५४। 


इस प्रकार जीव और ईरवरों की श्रृत्युक्त मायिकता का उपपःदान कर 
उसका उपसंहार करते हें :- | 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रती श्रुतम्‌ । 
मेघाकाशजलाकाशाविवं तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५॥ 
` श्रन्वय-“माया श्रभासेन जीवेशौ करोति” इति श्रुती श्रुत्‌ । 
- भेघाकाशजलाकाशौ इव तो सुव्यवस्थितो। ` ` `` 

अर्थ -यह माया आभास के द्वारां जीव रौर ईश्वर को बना 
देती है, यह श्रुति में कहा गया है । [मूल प्रकृति श्रपने में चेतन का 
झाभास करके जीव श्रौर ईइवर को बनाती है- इस प्रकार जीव और 


ईइवर का मायिकपना श्रुति से सिद्ध है।] फिर उनमें प्रवाग्तर सेद 
कसा है यह बताते है:- 


चेदोनों जीव शोर ईइवर, मेघाकाश जलाकाश को भांति 
सुव्यवस्थित हैं। [यद्यपि . दोनों मायिक. हे परन्तु अज्ञानावृत 
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#यहां मायिकका शर्थ यह नहीं है कि जीव ग्रौर ईशर माया के कार्य ह 
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बासना-रूप. अस्पष्ट और बुद्धिरूप स्पष्ट उपाधि वाले होने से 
सेघाकाश और जलाकाश की भारित इन दोनों का अवान्तर भेद, 
स्पष्ट हो रहा है।] ॥१५५॥ 

मेघाकाञ से ईश्वर की तुल्यता का स्पष्टीकरण करते हैं:-- 
मेघवद्वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ | 
धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत्स्थितः | १५६॥ 


अन्वय-मेघवत्‌ माया वतेते; मेघस्थिततुषारवत्‌ (घीवासनाः, 
तुषारस्थखवत्‌ आभासः स्थितः। 


अर्थ-मेघ के समान माया हे; बुद्धि-वासनायें मेघस्थितं 
तुषारों (सुक्ष्म जल-बिन्दुओं) के समान हैं श्रौर उन तुषारों में 
स्थित आकाश (आकाश के प्रतिविम्ब) के समान चिदाभास हू। 
बही ईइवर हे ॥ १५६॥ = 
| मायाप्रतिबिम्ब के ईश्‍वर होने में प्रमाण होने का. कथन कोरते/हँः-. ... ...: 
' ' सायाघौनश्चिदामासः श्रुतो मायी महेश्वर; |” "` ` 
अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि.।१५७। .. 


वय-मायाधीनः चिदाभासः मायी महेरवरः श्रृतः । च अन्तर 
यामी सर्वज्ञः जगद्योनिः सं 


` अर्थ-चिदाभास (शुद्धसत्वःप्रधानं प्रकृति का भ्रंश) माया के 


अपितु यह अर्थ है कि इनकी सिद्धि माया की सिद्धि के आधीन है । इसी प्रकार 
“माया जीव ईश्वर को बनाती है? का भ्रथं भो यही है कि माया अपनी सिद्धि से 


ईनकी सिद्धि को दर्जाती है। यदि जीव-ईश्वर को माया का कार्य माने तो छः 
झनादि पदार्थों उनकी गणना कैसे सम्भव है ? 
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झाधीन होता है । भुतियों से सुना है कि वह महेशवर-मायी अर्थात्‌: 
माया का य्रधीश्वर हे । [और यह मायागत प्रतिबिम्ब ईश्वर है] 
यही नहीं सुना है अपितु यह भी सुना है कि वह अन्तर्यामी, सर्वज्ञ 
आर जगत्‌ का कारण है ॥१५७॥ 


प्रकरणगत श्रुति प्रमाण का कथन करते हें :-- 
० Ns ° 
_ सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिजेगौ । 

एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः।१५८॥ 
अन्वय-सौषुप्तं श्रानन्दमयं प्रक्रम्य 'एषः सर्वेश्चरः इति एवं 
श्रतिः जगौ; सः श्रयं वेदोक्तः ईश्वरः। 

अर्थ -सुषुप्ति समय के झआनन्दमयकोश के विषय में श्रुतिने कहा 
हे कि यही “सर्वेदवर” है । वह यह (प्रतिबिम्बरूप) ्रातन्दमयकोश, 


| 
| 


I EE RRS. 
#विज्ञानमय जीव ही सुषुप्तिकाल में सूकषम-रूप से विलीन होकर आनन्दमय 
कहलाता है । यदि उसको ईइवर मानें तो जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्नाव स्थाग्मोंमें अन्तः- 
करण की विलीन प्रवस्था-रूप आनन्दमय का अभाव होने से ईश्वर का भी 
अभाव मानना होगा | और अनन्त पुरुषों की सुषुप्ति में ईश्वर भी अनन्त 
मानने पड़ेंगे | तथा आानन्दमयकोश तो उन पांच कोशों में से है जिनको सभी 

रन्यकारों ने जीव के पांच कोशा बताया है । अतएव श्रानन्दमय को ईइवर नहीं | 

माना जा सकता; फिर यहाँ ्रानन्दमय को ईश्वर क्‍यों बताया है ? . 2 २. 


इसका समाधान यह है कि माण्डुक्योपनिषद में आनन्दमय को .सर्वँज्ञ और 
सर्वेदवर केवल उन लोगों के लिए बताया है जो मन्द-बुद्धि है और महावाक्यं 
के विचार से तत्व-साक्षात्कार के योग्य हैं । उन्हें प्रणाव-चिन्तन बताया हैं 
- और जीव तथा ईइवर में अभेद चिन्तन के लिए भ्रानन्दमय.को ईदवर बताया 
है। यहां आनन्दमय को ईश्वर बताने का विद्यारण्य स्वामी का भी. अभिप्राय, 
जीवेश्वर के भ्रभेद चिन्तन को बताना मात्र ही है। _ 


® चित्रदीप-प्रकरण-६ ७ `| ३०१ 
ही वेदोक्त ईश्वर है ।:[श्रर्थात्‌ “सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन 
एव” इत्यादि श्रुति बुद्धिबासनाप्रतिबिम्बरूप आनन्दमय को ईदवरं 
प्रतिपादित करती है ।] ॥१५८॥ 

उस आनन्दमय के सर्वज्ञता आदि गुण निविवाद हे :-- 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम्‌ | 
श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌॥ 
-अन्बय-तंस्य सर्वज्ञत्वादिके न एव विप्रतिपद्यताम्‌ । श्रौतार्थस्य 
अवितक्यंत्वात्‌ मायायां सर्वे सम्भवात्‌ । र 
अर्थ -उस आनन्दमय के सर्वेज्ञता आदि गुणों में शंका नहीं करनी 
चाहिए (चाहे वह सवंसाधारण के अनुभव में नहों श्राते) क्योंकि 
श्रति की बतायी बात में तकं नहीं करना होता और क्योंकि माया में 
सब कुछ करने का सामथ्यं है! एन्द्रजालिक माया को भान्ति वह 
झघटितपदार्थ को भी रचने में समर्थं है ॥१५९॥ | 
यदि भ्रनुकूलयुक्ति न होगी तो श्रुतिवाक्य भी “यह पत्थर नोका है” इस 


` वाकयकी भाँति केवल अर्थेवाद (स्तुति अथवा निन्दापरक) ही सिद्ध होगा । ग्रत- 


'एवः श्रृति की प्रमाणाता की सिद्धि के लिए आनन्दमय के सर्वेश्‍वरता भादि ग्रणों 
को युक्ति और हैतु से सिद्ध करते हें :-- रु 


अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितु पुमान्‌ । 
; न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतींरितः १६०। 


२. अन्वय-प्रयं यत्‌ विश्वं सुजते तत्‌ अन्यथयितुम्‌ क अपि पुमान्‌ 
न शक्तः। तेन श्रयं सर्वेश्वरः इति ईरितः 1 


३०२ ७ थी पञ्चदगी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
अथ -यह आनन्दमय जिस जाग्रदादिरूप जगत्‌ की रचना 
करता है उस जगत्‌ को कोई भी उलटने (बदलने) में समर्थ नहीं 
हे । यही कारण हे कि इसको “सर्वेश्वर कहा गया है ॥१६०॥ 
उसकी सर्वेज्ञता का प्रतिपादन करते हैं:- 
अशेषप्राणिबुद्धीना वासनास्तत्र संम्थिताः। | 
ताभिः क्रोडी कृत सर्व तेन सर्वज्ञ इरित: ॥१६१॥ 
अन्वय-तत्र श्रशेषप्राणिबुद्धीनां वासनाः संस्थिता ताभिः सर्वे 
कोडीकृतम्‌ ; तेन सर्वज्ञः ईरितः । 
अर्थ -उस काररारूप सुषुप्तिकालीन अज्ञान में कार्यभूत अशेष- 
आरियों की बुद्धिवासनायें स्थित हैं रौर उन वासनाओं ने इस सारे 
जगतूको झपना विषय बनाया हुआ है । इस कारणा, उन सब बुद्धियों 
को वासनाआो से युक्त श्राज्ञानोपाधिवाला होने से यह गानग्दमय 
"सर्वज्ञ कहलाता है ॥॥१६१॥ 
- तात्पर्यं यह हे कि सम्पूर्ण बुद्धियों की वासनावाला भ्रज्ञान उस 
आनन्दमय की उपाधि हे इसी से उसको 'सबंज्ञ' कहते हैं । 
भोर चु कि उस ईष्वर की उपाधि वासनाए' परोक्ष हे अतएव सवंशता 
अनुभव नहीं होती, यह बताते हुँ:- 
वासनानां परोक्षत्वात्सब॑ज्ञत्व॑ नही च्यते | 
सवेबुद्धिषु तदृष्ट्वा वासनास्वनुमी यताम्‌ ॥१६२॥ 
अन्वय-वासनानां परोक्षत्वत्‌ सर्वज्ञत्वं न हि ईक्ष्यते । सर्वबुद्धिषु 
तदु हष्टूवा वासनासु ध्रनुभीयतामु । 


_ & चित्रदोप-प्रकरण-६ ७ ३०३ 
अथ -उंपाधिरूपवासनाग्रों के परोक्ष होने से सर्वज्ञता अनुभव 


. नहीं होती । परल्तु-सम्पुरां बुद्धियो में सर्वज्ञताको देखकर वासनाझों 


में उस सर्वज्ञता का अनुमान कर लेना चाहिए । 

यहां अनुमान इस प्रकार होगा-सब बुद्धियों में (उनको मिला 
कर उन सब में) स्थित सर्वज्ञता, अपने कारणरूप वासना में विद्य- 
सान सवज्ञतापुर्वक होनी चाहिए; क्योंकि वह कार्यरूप सब बुद्धियों 
सें स्थित घमंविशेष है; तन्तुग्रों के वस्त्र में विद्यमान रूप आदि को 
भान्ति ॥१६२॥ 

अन्तर्यामिता का उपपादन करते हूँ :-- 
विज्ञानमयमुर्येषु को शेष्वन्यत्र' चेव हि । 

अन्तस्तिष्ठन्यमयति तेनान्तयीमितां ब्रजेत्‌॥ 

ग्रम्वय-विज्ञानमयमुख्येंषु कोशेषु च ग्रन्यत्र एव हि श्रन्तः तिष्ठन्‌ 
यमयति; तेन श्रन्तर्न्यामितां ब्रजेत्‌ । ` 


प्रथं -विज्ञानसय आदि चार कोशों और पर्थिवी झादि भूतों के 


` दीतर बैठकर इनको प्रेरित करता है (या नियम में रखता है) इसी 


से वह अस्तर्यामी (अन्दर रह कर नियमन करने वाला) कंह- 


_ लाता है ॥१६३॥ 


आर इसको -अन्तर्यामिता में ्रन्तर्यामिब्राह्मण प्रमाण हैः-- 
बुद्वौ तिष्ठन्नान्तरो$स्या घियानीच्ष्यश्च धीवपुः) 
धियमन्तय॑मयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 


14. ` अन्वय-बुद्धो तिष्ठत्‌ अस्याः श्रान्तरः च धिया अनीक्ष्यः धीवपुः 


धियं अन्त; यमयति इति एवं वेदे घोषितम्‌ । 


“३०४ ® श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी ब्याख्या ७ 
अर्थ -“यो विज्ञाने तिष्ठन्‌” इत्यादि (बृहदारण्यक ३-७-२२) 
` झन्तर्यामिब्राह्मण में वेद ने घोषणा की है कि विज्ञानमयकोशरूप 
बुद्धि में स्थित हुआ वह अन्तर्यामी बुद्धि से विलोकित ओर बुद्धि- 
रूपदारीर वाला होकर इस बुद्धि को नियम म रखता व प्रेरित करता 
है॥१६४॥ 
न्तर्यामिब्राह्मण के सब पर्यायों की व्याख्या से तो ग्रन्थ बढ जायगा अतः 
एव '“यः सर्वेखुसूतेषुतिष्ठन्‌, (वृ० ३-७-१५) केवलमात्र इस वातय की व्याख्या 
करते हैं :-- 
तन्तु; पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानख्पत्वात्सवेत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 


अन्वय-यद्वत्‌ तंतुः उपादानतया पटे स्थितः तथा श्रयं सर्वोपादा- 


नरूपत्वात्‌ सर्वत्र अवस्थितः । 


अर्थ -जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप से पट म सवत्र विद्यमान | 


रहता है. इसी प्रकार यह अन्तर्यामी सबका उपादान होने के कारण 
. सचंत्र स्थित है-यह बात 'यः सदेभूतेषु तिष्ठन्‌’ इस श्ृतिवाक्य में 
कहो है ॥१६५॥ : 


सवंत्रावस्थित है तो फिर, सर्वत्र उपलब्ध क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर 
देते हे 


_ पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुरान्तरः । 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति्यत्रासावनुमीयताम्‌ ॥१६६॥ 
अन्वय-पटात्‌ अपि: ग्रान्तर; तन्तुः तन्तोः श्रान्तरः अंशुः । यत्र 
आन्तरत्वस्य विश्रान्तिः तत्र ग्रसौ अ्रनुमीयताम्‌ । 


® चित्रदीप-प्रकरण-९. ७ - -३०४ 
श्रथ -पट से भी भीतर तन्तु होता है झौर तन्तु से भीतर भ्रंशु 
्र्थात्‌ सुक्ष्मतन्तु होता है : इस प्रकार जहां ग्रान्तरपने को समाप्ति 


हो जाय वहां इस ईश्वर को भ्रनुमान से जान लेना चाहिए अर्थात्‌ 
सबसे भीतर होने से ही वह सबंत्र उपलब्ध नहीं होता । 


यह अनुमान इस प्रकार .होगा-आन्तरता का तारतम्य (न्यू- 
नाधिक भाव) कहीं तो समाप्त. होगा; क्योंकि वह तारतम्य है जसे 
ग्झुत्व का तारतम्य है ॥१६६॥ 
सबसे भीतर होने पर भी, सुक्ष्म तन्तुमंकी भान्ति अन्तर्यामी का दर्शन तो 
सम्भव है ही; फिर क्यों नहीं दर्शन होता ? इसका समाधान करते हें:- 
ह्विज्यान्तरत्वकक्षाणां दर्शीनेऽप्ययमान्तरः। 
न बीच्यते ततो युक्तिश्रुतिम्यामेब निर्णयः ॥१६७॥ 
अन्वय-दवित्रयान्तरत्वकक्षाणां दशने श्रपि श्रयं आन्तरः न 
वीक्ष्यते । ततः युक्तिश्रुतिभ्यां एव निणायः । 
अर्थ -श्रान्तरता की दो तीन बस्थाश्रोंके तो दर्शन बाह्यपटादि . 
पदार्थो में हो जाते हैं परन्तु इसमें बाह्यत्व तो होता नहीं--यह्‌ अन्त- 
यामी .सबका:.सब झान्तर है अतएव यह सर्वान्तर-नहों दीखता । 
इस कारणा ` इसके सद्भाव का निर्णय युक्ति रोर श्रुति के सहारे 
ही करना पड़ता. है । . [कोई भी अचेतन ग्रधिष्ठता के बिना प्रवृत्त 


नहीं हुआ करता यह तो उसकी सिद्धि में युक्ति है भोर श्रुति का 


उद्धरण पहले: १६४ इलोक में दे चुके हैं।] ॥॥१६७॥ 
“यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌? (बु०३-७-१५) इस वाक्य का 


र्था कहते हैंः- 


३०६ ` क श्री पंञ्चदशी-पीताम्बरो व्याख्या $ 
पटरूपेण संस्थानात्यटस्तन्तोव॑पुर्यथा । 
सवेरूपेण संस्थानात्सवेमस्य वपुस्तथा ॥१६८॥ 


अन्वय-पटरूपेण. संस्थानात पटः यथा तन्तोः वपुः तथा सबवे- 
,रूपेण संस्थानात्‌ सर्व ग्रस्य वपुः । 

ग्रथ -जेसे (तन्तुका) पटरूप हो जाने पर वह पट तन्तु का 
शरीर माना जाता है वैसे वह झन्तर्यामी क्योंकि सर्वरूप (समस्त 
जगत्‌ रूप) से स्थित हो जाता है इसलिए यह सब जगत्‌ ही उसका 
शरीर माना जाता है ॥१६८॥ 


ध्यः सर्वारिभुतान्यंत रो यमर्यात' (वृ०३-७--१५) इस वाक्य का तात्पर्यं 
दो इलोंकों में बताते हैं:- 


तन्तोः संकोचविस्तारचालनादौ पटो यथा | 

अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक्‌ || 

तथाऽन्तयोम्ययं यत्र यया वासनया. यथा | 

विक्रियते तथाऽवश्यं भवत्येव न संशयः ॥१७०| ... 

अन्वय-यथा तन्तोः संकोचविस्तारचालनादो . पटः .श्रवश्यं एव 
भवति पटे स्वातंत्र्यं मनाक्‌ न । तथा श्रयं भ्रन्तर्यामी यत्र. यया बास- 
नया यथा विक्रियते तथा अ्रवश्यं भवति एव, संशयः न। . , 

ग्रथं-जेसे तन्तु को सिकोड्ने, फंलाने या हिलाने-जुलाने पर 
वस्त्र भो क्रमशः अवशय सिकुड़ता, फलता झौर हिलता-जुलता है; 
पट में लोशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है; ठोक इसी प्रकार [पुथिवी 
` झादि में उपादानरूप से रहने वाला] यह अन्तर्यामी जिस जिसे 
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वासना से, घटादि रूप कार्य में विकृत हो जाता है, वह वह कायं 
अवश्य होकर रहते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥१६९-१७०॥ 

अब अन्तर्यामिप्रतिपादिका स्मृति को उद्ध,त करते हैं:- 
ईश्वरः सवेभूतानां हृदद रो जुन | तिष्ठति ।. 
भ्रामयन्त्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥१७१॥ 
अन्वय-अ्र्जुन ! ईश्वरः यन्त्रारूढहनि सर्वभूतानि मायया 
भ्रामयन्‌ सर्वेधृतानां हृहु शे तिष्ठति । 
ओ- भ्रथं-यह श्रीमद्भगवद्गीता के श्राठवें अध्याय का ५१ वां 
इलोक है। हे .श्रजु न ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में 


क्ष्यहाँ ईश्‍वर एंक वचन है प्रतएव भगवान्‌ के इस वाक्य से ईइवर एक 
सिद्ध होता है | इससे नानात्ववादी विष्णुस्वामी का मत निरस्त हो जाता है। 
'हुद्देश' में जो एक वचन हे वह तो जाति का निर्देशक है क्योंकि अन्य प्रमाणों 
ओर लोकानुभाव के श्राधार पर हृदय तो अनेक हैं ही । यों भी शरीर-शरीर में 
पुथक्‌-पुथक ईश्वर माननें में एक ही प्रजा के विभिन्‍न राजाओं की भांति एक 
ब्रह्मांड के अनेक नियन्ता होने से, विभिन्न इच्छाश्रों के होने पर जगत्‌ में ग्रव्यव- 
स्था फैल जायगी | यदि यह कहो कि जैसे एक राजा के अनेक सेवक होते हैं 
वैसे.ही एक ब्रह्मरूप महेश्वर के अशभत नाना नियन्ता मान लेंगे सो भी 
सिद्ध नहीं होता क्योंकि वह एक महेश्वर सर्वेज्ञ झौर सवंशक्तिमान्‌ है या नहीं; 
यदि नहीं है तव तो वह ग्रनीशवर जीव ही होगा और यदि है तो जब अकेले में 
ही सब सामथ्यं. है तब अशभूत नाना अन्तर्यामी स्वीकार करना निष्फल ही 
होगा । वाचस्पति मिश्रने ईशवरमें नानात्व केवल इसलिए माना है कि अध्यारोप _ 
समझाकर अपवाद द्वारा मुमुक्षुओं को अद्देत-बोध कराया जा सके । वस्तुतः वह 
भी ईश्वर का नानात्व स्वीकार नहीं करता । 
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स्थित है ओर वह यन्त्रारूढं सब भूतों.को अपनी साया के प्रताप से 
घुमाता रहता है ॥१७१॥ 
गीता के सर्वेभृतानि' पदे. का भ्रर्थ समभाते हे 
सवेभूतानि विज्ञानमंयास्ते हृदये स्थिताः 
दुपादानभूतेशास्तंत्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 


श्रत्वय-सर्वेभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः । तदुपादानभूतेश' 
तत्र खलु विक्रियते । ` 


अर्थ-(ऊपर उद्ध त गीता के इलोक में) “सर्वभूतानि! पद का 


“विज्ञानमय' है : वे सब -विज्ञानमग्रकोशरूप जीव . हृदय-कमल 
सें स्थित हैं। क्योंकि उनका उपादानकारण ईइवर हृदयमे ही विकार 
को प्राप्त हुआ करता है॥ १७२॥ 
व्यन्त्रारूदानिः पद का अर्थ करते हूँ... 
देहादिपञ्जरं यन्त्रं तदारोहोऽभिमानिता | 
विहितप्रतिषिद्ेषु प्रवृत्तिश्र मणं भवेत्‌ः॥ १७३॥ 
अन्वय-देहादिपंजर यन्त्रं; प्रभिमानिता तदारोहुः। विहितप्रतिः 
बिद्धेषु प्रवृत्तिः भ्रमण भवेत्‌ । डो प 
अर्थ-देह आदि का यह पिञ्जरा 'यन्त्र' है और इसमें असि? 
सान कर बठना हो इस पर “आरोहण” करना है। इसके पश्चात्‌ 
देहाभिमानी का. विहित. (शुभ) झर प्रतिषिद्ध (अशुभ) कर्मों में 
प्रवृत्त हों जाना ही उसका “भ्रमण' -कहलाता है. ॥१७३॥ - `” 


रि आल यती गर लयर हरी छा जार 
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“ञ्ःमण्‌? (घुमाना) घौर “माया' पदों के अर्थः करते हें:- 
विज्ञानमयरूपेण तत्मबृत्तिस्वरूपतः। 
स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि ततः । 
श्रन्वय-ईशः स्वशक्त्यो विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः विक्रि- 
यते; तत्‌ हि मायया भ्रामणम्‌ । 
्रर्थ-ईश्वर अपनी माया-शक्तिसे प्रभावित होकर विज्ञानमय 
जीव रूप होकर उस विज्ञानमय को प्रवृत्ति के रूप में विकृत हुआ 
करता हैं । यही, ईषवर का अपनी शक्ति से भ्रपने आप विकृत होते - 
रहना ही, उसका माया से आमरा (घुमाना) कहलाता है ।।१७४॥ 
: श्रुतियों के “यमयति? पद का भो यही अर्थ हे.- ट 
। अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः | 
‹ - ` पृथिव्यादिषु सवत्र न्यायोऽयं योञ्यतां धिया ॥ 
ग्रन्वय-ग्रन्तःयमयति इति उक्तया ग्रयं एव अर्थ: श्र्‌ तौ श्रूतः। 


` रयं न्यायः पृथिव्यादिषु संत्र धिया योज्यताम्‌ । 


ग्रथे-“यः पृथिव्यां तिष्ठत्‌ पूथिवीमन्तरो यमयति (ब्र ३-७-३) 
इस भति के “भीतर रहता हुआ चलाता रहता है” इस भुतिवाक्य में 
यही बात (भ्रामशरूप बात) कही गयी है रौर यही नियमन पद 
में वर्णित. न्याय श्रर्थात्‌ रीति पृथिवी आदि सब पदार्थों में अपनी 
बुद्धि से बरत लेनी चाहिए ॥१७५॥ 
` समस्त प्रवत्तियाँ सर्वेश्वर के आधीन ही हैं, इसमें एक दुसरे शास्त्र का 


प्रमाण उपस्थित करते हे: 
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जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति | 
जौनाम्यघर्म न च मे निवृत्तिः | 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥१७६॥ 
अन्वय-धमं जानामि च मे प्रवृत्तिः न; च भ्रघर्म जानामि मे 
निवत्तिः नः। केन अपि हृदिस्थितेन देवेन यथानियुक्तः अस्मि तथा 
करोमि । 
ग्र्थ-मैं धर्मं को जानता हूँ परन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं 
होतों; मैं अधमं को भी जानता हुँ परन्तु में उससे बच नहीं पाता । 
इससे यह निश्चय होता है कि हृदय में स्थित कोई देव (अन्तर्यामी) 
जेसी-जेसी प्रेरणा करता है वेसा-वेसा मैं करता रहता हूं ॥१७६॥ 
यदि जीवको प्रवृत्ति ईश्वराधीन ही मानें तो पुरुष का प्रयत्न व्यर्थ होगा 
इस ग्रादाका का निवारण करते हैं -- 
नाथः पुरुषकारेणोत्येवं मा शङ्कचतां यतः 
ईशा; पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥ १७७॥ 
अन्वय-“पुरुषका रेण श्रर्थः न” इति एवं मा शंक्यतां, यतः 
ईशः पुरुषकारस्य रूपेण अपि विवतंते । 
अर्थ-(समस्त प्रवृत्तियाँ पुरुषके ग्रधीन मान लेने पर) 'पुरुषार्थ 


का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहेगा' ऐसी शंका मत करो क्योंकि वह 
ईश्वर ही पुरुषार्थ का रूप घारण कर लेता है ॥ १७७॥ 
यदि पुरुष के प्रयत्न को भी ईएवर माना जाय तो “नियमन करता है? 
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“माता हैं' इस रूप में जो अन्तर्यामी की प्रेरणा काः निलूपण,१६४ से १७६ 
इलोक तक किया हुँ, व्यर्थ. हो जायगा-इस.आशङ्का का उत्तर देते हु: 
ईटग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिमंव वार्यताम्‌ । 
तयापीशस्य बोधेन स्वात्मासङ्गत्वधीजनिः | 


अन्वय-ईहरबोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिः मा एव वायतां तथापि. 
ईशस्य बोधेन स्वत्मासंगत्वधीजनिः । 


अर्थ -'ईइव्र ही पुरुषार्थ का रूप धारण कर लेता हे? ऐसा बोध 
हो जाने पर ईश्वर को अन्तर्यामी रूप से प्रेरणा व्यथ होगी-ऐसा 
मानकर उसका निषेध नहीं करना चाहिए । क्योंकि उस रूप 
में भो इश्वर का बीध हो जाने से, अपनी आत्मा (साक्षी) को ग्रस- 
जूता का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा ॥१७०॥ 
गात्मा की असङ्गता के ज्ञान का फल दशति हे 
तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे. इत्यपीरवरमाषितम्‌ ॥१७९॥ 
अन्वय-“तावतामुक्ति इति ` श्रुतयः तथा स्मृतयः थाहुः । 
“श्र तिस्मृती मम एव राज्ञे? इति अपि ईश्वरभाषितम्‌ । 
. ्र्थ=“उतने से अर्थात्‌ गात्मा की असंगता के ज्ञान से ही 
` मुक्ति हो जाती है” यह बात -भुतियों तथा स्मृतियों ने कही है और 
“ञ्वतियों तथा स्मृतियां मेरी हो झाज्ञाए हैं” यह भी ईइवर ने कहा 
है । इसलिए शति और स्मृति के कथन को उल्लंघन नहीं किया जा 
- सकता ॥१७९॥ 
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` श्रुति ने भी ईश्वर को भय का कारण बताया है; यह दशति ह: 
आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषाऽस्मादिति हि श्रुतम्‌ । 
सर्वेश्वरत्वमेतत्स्यादन्तयौमित्वतः पृथक्‌ ॥१०८॥ 

अन्वय-्राज्ञाया भीतिहेतुत्वं “भीषा अस्मातु' इति हि शरुतं । एतत्‌ 

सर्वेशव रत्वं अन्तर्यामित्वतं पृंथक्‌ स्यात्‌ । 
ग्रथ-उस ईइव्र को शाज्ञा भीति का कारण है-यह बात 

“भीषास्मादुवातः पवते” (ते०२-८) इत्यादि श्ृतियों से प्रसिद्ध है। 
[झर उसको भौतिका कारण मानने का प्रयोजन है वह यह कि] 
इससे उसको सर्वेशवरता श्रन्तर्यामित्व से भिन्न है यह सिद्ध हो जाता 
है । जिसको आज्ञा से डर कर वायु ादि गति करते हैं बह 'सर्वे- 
इवर' हे ओर शरीरो के भीतर रहते हुए नियम रखने को शक्ति ही 
उसकी 'अन्तर्यासितार हे ॥१८०॥ 

फिर इस प्रकार वाहर-भीतर वही ईश्वर, नियामक है-इसको दो श्र्‌ तियों 
से प्रमाणित करते हुँ:- - 2 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः । ` 
अन्तःप्रविष्ट; शास्ताऽयं ज़नानामिंति च श्रतिः ॥ 
अन्वय-'"एतस्य वा अक्षरस्यप्राशसने”? इति श्रुतिः । च. अन्त 

प्रविष्टः अ्रयं जनानां शास्ता” इति श्रतिः । 
` अथ-बु०३-८-२ में कहा हे कि 'एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गागि 


सूयिचद्रमसौ विधृते तिष्ठतः: श्रर्थात्‌ “इस अक्षर ब्रह्मा के नियन्तत्व में | 


हे गायि ! सूर्ये चन्द्रमा रहते हैं” यह शति है जो ईइवर को 


® चित्रदीप-प्रकरण-६ & ३१३ 
सर्वेश्वर बतातो हे । और “म्तः शास्ता जनानाम्‌” यह भी श्रुति हे 
जो उसको झन्तर्यामी बतलाती है । अर्थात्‌ ये दोनों श्‌ तियां 


यही प्रतिपादन करती .हे कि बाहर भौर भीतर वही एक ईश्वर 
नियामक हे ॥१८१॥ ् 


` ईश्वर 'जगद्योनि? है; कैसे हैँ? यह बतलाते हें:- 

जगद्यो निर्भवेदेषः प्रभवाष्ययकृत्ततः | 

आविर्भावतिरोभावावुत्पत्तिप्रुलयौ मतों ॥१८२॥ 

अन्वय-प्रभवा5प्ययकृत्वतः एषः जगद्योतिः भवेत्‌ । उत्पत्ति- 
प्रलयौ आविर्मावतिरोभावौ मतौ । 

आर्थ -उत्पत्ति और विनाश दोनों का. कर्ता होते के कारण यह. 
ईइवर जगत्‌ का योनि (जगत्‌ का कारण) कहाता है । यहां उत्पत्ति 
“और प्रलय (प्रभव और भ्रव्यय) के श्रथं श्राविर्भाव भोर तिरो- 
भाव हैं ॥१८२॥ ह 


ईश्वर जगत्‌ का आविर्भाव करता है (उत्पत्ति का कारण है) इसमें दृष्टान्तः 
उपस्थित करते हैं -«- 


आविर्भावयति स्वस्मिन्विल्लीनं सकलं जगत्‌ | 
प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्व्मसारितः ।।१८३॥। ` 
अन्वय-यद्वत्‌ प्रसारितः पटः, एषः स्वस्मिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ 
` भ्राणिकमंवञ्ाव्‌ आविर्भावयति । | 

._ अर्था-जैसे कि फँलाया हुम्ला चित्रपट होता हे (समेटे हुए चित्रः 
पट को फैलाने पर नानाविध चित्र प्रकट होने लगते हैं ।) ऐसे ही) 
यह ईश्वर झपने सें विलीन हुए समस्त जगत्‌ को, प्राणियों के कमो 
के अनुसार, झाविभू त करं दिया करता हे ॥१८३॥ 
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झव उस ईश्‍वर की प्रलयकारणता में दृष्टान्त देते हें -- 
. पुनस्तिरोभावयति.स्वात्मन्येबाखिलं. जगत्‌ | 
प्राणिकमक्षयवशात्संको चितपटो यथा ॥१८४॥ 
अन्वय-यथासंको चिंतपंट:, प्राणिकर्मक्षयवशात्‌ अखिलं जगत्‌ 
पुनः स्वात्मत्ति एव तिरोभावयति । 
अथ -वही प्रसारित पट, जैसे, समेट लेने पर चित्रों को अपने 
सोतर छिपा लेता है; वेसे ही प्राणियों के (भोगदायी) कर्मों के क्षीण 
हो जानें पर, वह.ईइबर सारे संसार को फिर से श्रपने भीतर ही 
छिपा लेता है ॥१८४॥ | 
। आविर्भाव ओर तिरोभाव के अन्य दृष्टान्त देते हुँ 
रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधावुन्मीलननिमीलने । 
तृष्णीभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥१८५॥ 
श्रन्वय-इमौ सृष्टिलयौ रात्रिघस्रौ, सुप्तिबोधौ, उन्मीलननिमी- 
लने, तृष्णीभावमनो राज्ये इव । 
__ अर्थ-यै सृष्टि रर प्रलय परस्पर ठोक ऐसे हैं जैसे दिन-(घस्ः) 
-रात या जाग्रत्‌-सुषुप्ति श्रवस्थाएं; या झाँख को खोलना शौर 
बन्द करना श्रथवा निर्विकल्प रहना (चुप रहँना) और मनो राज्य 
करना अर्थात्‌ सविकल्प सन ॥१८५॥ 
अब प्रश्न यह है कि ईश्वर को जगत्‌ का योनि (कारण) कहते हो वह क्या 
उसका आरम्भ (रचना) करता है इसलिए कहते हो ग्रथवा वह स्वयं जगदाकार 
में परिणत हो जाता है इसलिए कहते हो ? इसका उत्तरदेते हैं:- ; 


आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना । 
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आरस्भपरिणामादि्चोद्यानां नात्र संभवः ॥१८६॥ 


अन्वय-श्राविर्भावतिरोभावशत्ति.मत्वेन हेतुना अत्र आरम्भपरि- 
णामादिंचोद्यानां संभवः न । 


यर्थ आविर्भाव और तिरोभाव दोनों शक्तियों (मायारूपसाम- 
थ्य) का आशय होने से यहां हमारे सिद्धान्त में आरम्भ, परिणाम 
(स्वभाव) आदि विकल्पों की सम्भावना नहीं है । क्योंकि अद्वितीय 
आरम्भक नहीं हो सकता और निरदयव का परिणाम नहीं हो 
सकता--वह ईश्वर अद्वितीय श्रौर निरवयव दोनों हे । ग्रतएव यहां 
तो एक मात्र विवर्तवाद ही निष्कंटक मागे हे ।& 


अनेक कारणाभुत भ्रवयवों के संयोग से अत्यन्त भिन्न अवयवी कार्यदरव्य 
समवाय-सम्बन्ध से समवेत हुम्रा उत्पन्न होता है, यह ग्रारभ्मवाद है । जैसे, 
कपाल-रूप भ्रवयवों के संयोग से उनसे अत्यन्त भिन्न घटकायं उत्पन्न होता है । 
यहाँ उपादान कारणा अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं-है श्रौर उपादान से भिन्न 
कार्य की ` उत्पत्ति होती है। अथवा जैसे कियाहारा दो या तीन अणुझों का 
संयोग होने पर दृचणुक त्र्यणुक, ग्रादि उत्पन्न होते हैं अथवा ततन्तुश्नो से पट 
उत्पन्न होता है । इन सव में कार्य और कारण परस्पर अत्यन्त भिन्न होते हैं । 
परन्तु यह आरम्भवाद ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति के विषय में नहीं घटता क्यों 
कि ब्रह्म तो अद्वितीय है-उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं । ब्रह्मकी अहितीयता 
उपनिषदों से सिद्ध है ही। यदि यहाँ श्रारम्भवाद को माने तो यह दोष 
आवेगा कि कार्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी कारण ज्यों का त्यों रहता है और 
` इस प्रकार एक ही कारण से झनेक कार्यों को उत्पत्ति होनी चाहिए । भ्रतएव 
भ्रारम्भवाद ग्रसंगत है । - 


. उपादान की ही समानसत्तासे उसके एकांश का रूपान्तर होकर कार्य की उत्प- 
त्ति होना परिणामवाद है | यहां परिणाम-कायं और परिणांमी-कारणा में अभेद 
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परन्तु चेतन जगत्‌ और ग्रचेतन जगतू-दोनों का एक ही ईइत्रर उपादान 


कैसे हो सकता हुँ ? इस ग्राशंका का उत्तर देते हे:- 


अचेतनानां हेतुः स्याञ्जाड्यांशेनेरवरस्तथा | 
चिदाभासांशतस्त्रेष जीवानां कारणं भवेत्‌ १८७ 
| अन्वय-ईदवरः अ्रचेतनाना जाड्यांशेन हेतुः स्यात्‌ तथा जीवानां 
चिदाभासांशतः एष कारणां भवेत्‌ । 
. _ अर्थ-ईश्वर अचेतनों का तो जड़तोपाधि की प्रधानता से कारण 
है भ्रोर चेतन जीवों का चिदाभासांश की प्रधानता से कारण है : 
| 


इस प्रकार एक ही ईइवर जड़-चेतन दोनों प्रकार के पदार्थो का 
उपादानः कारण हो सकता है। 


“प्रसंग गत ब्रह्म श्रौर ईशवरका विवेचन : ईश्वरकी कारणातामें एक शंका 
तमप्रधानः क्षेत्राणां चित्मधानश्रिदात्मनाम्‌ । 


>>> 


मानना पड़ता है । जैसे मिट्टी और घडा; भरन्त;करणा और वृत्ति तथा प्रकृति और 
महत्‌तत्त्व परस्पर ग्रभिन्न हें 1 यह सांख्यवादियों का. मत हुँ; वे जगत्‌ 
को प्रकृति का परिणाम मानते हँ, कुछ उपासक इसी रूप से जगत्‌ को ब्रह्म का 
परिणाम मानते - हें । इन. दोनों का ही मत असंगत है; ब्रह्ममीमांसा प्रकरण 
में सूत्रकार रौर भाष्यकारः. दोनों ने जड़-प्रधान को जगत्‌ का उपादान-कारण 
मानने का प्रवल-युक्तियों से खण्डन किया ही है | चेतन तो निरवयव है ग्रतएव 
वह परिणामो:हो ही नहीं सकता । यदि चेतन को परिणामी मानेंगे तो चेतन 
को. विनाशी मानना पड़ेगा । प्रतएव परिणामवाद भ्रसंगत है । 

उपादान-कारणका अपने स्वरूप को छोड़े बिना विषय-सत्ता द्वारा कार्यरूप 
में रूपान्तर हो उत्पन्न ओर भान होना. विवत्त वाद है। जैसे सीप में चांदी 
की थर स्वणं में आभूषण की उत्पत्ति होती है; वेदान्त इसी विवर्तवाद को 

. स्वीकार करता हुँ.। 


भै 
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परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्म भिः ॥१८८॥ 
इति वार्तिककारेण जड़चेतनहेतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छ्णु ॥१८९॥। 
अ्रन्वय-परः “भावनाज्ञानकर्मेभिः तमप्रधानः क्षेत्राणां कार- 
णातां एति; चित्प्रधानः चिदात्मनास्‌ । इति वातिककारेणा 
तनहेतुता परमात्मन एव उक्ता; ईश्वरस्यं न-इति चेत्‌ शणु-- 
अर्थ-वह परमात्मा, भावना (संस्कार) ,ज्ञान (देवताध्यान) औरे 
कर्मो (पुण्यपुण्य)के कारण जब तमःप्रधान . (अर्थात्‌ . तसोगुण 
प्रघानसायोपाधिक) होता है तब तो क्षत्रों शर्थात्‌ देहों का कारणा 
होता है और जब चितप्रधान होता है तब -चिदात्माओ्रों का. कारण हो 
जाता है। वातिककार सुरेश्वरा चायं ने, इस प्रकार, जड़ व चेतन 
का कारण परमात्मा को ही माना है-ईइवर को नहीं. यदि यह. 
कहो तो इसका समाधान सुनो ॥१८८, १८६ ॥ 
उक्त शंका का समाधान रः 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईश्वरब्रह्मणोः सिद्ध' कृत्वा ब्रते सुरेश्वरः ॥१६०॥ 
भ्रन्वय-जीवक्टस्थयोः इव अत्र अपि ईर्वरब्रह्म॑शोः भ्रन्योत्या- 
ध्यासं सिद्ध: कृत्वा सुरेश्वरः ब्रते! : 
अथ -जिस प्रकार जीव और. कूटस्थ का अन्योन्याध्यांस कहा 
है वेसे. .हो यहां भो ईश्वर ओर बुह्य के अन्योन्यांध्यास को सिद्ध 
मानकर सुरेइवराचायं पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते हैँ। - 
1... जसे..स्वं' पद . के ग्रथ जीव : भोर कूटस्थ ` में- भ्रषिष्ठान- और 
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आरोपका अन्योन्याध्यास मानते हैं वैसे ही 'तत्‌? पद के ग्रथ ईइवर - 


श्रोर ब्रह्म का भो ग्रन्योन्याध्यास सुरेहवराचार्य को विवक्षित है; इस 
लिए ही उन्होंने परमात्मा को जड़ श्रौर चेतन का उपादान कारण 
कहा हे ॥१९०॥ 


सुरेखवराचायं के प्रतिपादित पूर्वोक्त अर्थ को श्रुति ते प्रमाणित करते हैं:- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब॒ह्म तस्मात्समुत्यिताः । 
खंवाय्वग्निजलोव्योषध्यन्नदेहा इति श्र तिः ॥१९१॥ 
अन्वय-सत्य॑ ज्ञानं अनंतं यत्‌ ब्रह्म तस्मात्‌ खंवाय्वग्निजलोर्व्यो- 
षध्यन्नदेहाः समुत्यिताः इति श्रतिः । 
ग्रथ --सत्य, ज्ञान तथा अनन्त ब्रह्मसे हो, आकाश, वायु, प्रर्ति, 
जल, पृथिवी, श्रोषधि, अन्न और देह--'ये सब उत्पन्न हुए हैं यह 
बात श्रुति ने भो ईइवर और ब्रह्मा के अन्योन्याध्यासको सिद्धबत्‌ मान 
-कर कही हे.॥१९१॥ 
इस श्रुति से ग्रन्योन्याघ्यास का ज्ञान कैसे होता .है ? यह बताते है: 
आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता । 
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१६२॥ 
अन्वय-तत्र आपातहष्टितः ब्रह्मणः' हेतुता भाति, च हेतोः 
सत्यता; तस्मात्‌ अन्योन्याध्यास इष्यते । 
, अथ-इस श्रुति में ग्रापातदृष्टि से (सरसरीनजर से) सत्य आदि 
रूप निगु रा ब्रह्म, जगत्‌ का कारण प्रतीत होता है ग्रोर जगत्‌ का 


कारण मायाधीन, चिदाभास सत्य भासमान होता है-यें दोनों बाते. 
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श्रच्योन्याध्यास के बिना नहीं घट सकतीं; इसलिए ग्रन्योग्याध्यास 
स्वीकार करना पड़ता है ॥१९२॥ 
भ्रन्योन्याध्यास से सिद्ध ईश्‍वर और ब्रह्म की एकता का समर्थन दुष्टांतसे करते हैं:- 

ग्रन्योन्याध्यासरूपो ऽसावन्नलिप्तपटो यथा । 
घट्टितेनेकतामेति तद्वद्रान्त्यैकतां गतः ॥१९३॥| 
श्रन्वय-यथा अन्नलिप्तपटः घट्टितिन. एकतां एति, तद्वत्‌ असो 
अरन्योन्याध्यासरूपः श्रान्त्या एकतां गतः। 
अर्थ --जेसे मांडी लगा वस्त्र घोटने से एकीभूत (गफ) हो जाता 
है, इसी प्रकार अन्योन्याध्यसरूप यह ईश्वर भी भ्रान्ति के कारण 
ब्रह्म के साथ एक हो जाता है।।१९३॥ 
श्रान्ति से एकता प्रतीति का दृष्टान्त देकर भ्रब अविचारदशियोंको जो एकता 
प्रतीत होती हु--उसमें अन्य दृष्टान्त देते हे:- 
समेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरेःः। . 


तद्वदूबझ शयो रक्यं पश्यन्त्यापातद शिनः १६४॥ 


श्रन्वय-पामरेः मेघाकाशमहाकाशौ न विविच्येते, - तद्वत्‌ 
आपातदर्शिनः ब्रह्मेशयोः ऐक्यं पश्यन्ति । 


अथ-जैसे अल्पबुद्धि लोग मेघाकाश और सहाकाश में सेद 
नहों कर पाते, वेले ही स्थूल विचारक.लोग बह्म रौर ईश्वर को 


` एक समभते रहते हैं । अर्थात्‌ ञ्रान्त मनुष्य बहा ग्रोर ईश के 


भेद को नहीं देखते ॥१९४॥ 
ब्रह्म ओर ईश्वर के भेद की प्रतीति केसे होती है ? यह बताते हैं:- 


उपक्रमादिभिलिङ्गं स्तात्र्यस्य विचारणात्‌ । 
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असङ्ग ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१६४५॥ 
अन्वय-उपक्रमा दिभि: लिंगेः तात्यग्रंस्यविचारणात्‌ ब्रह्म श्रसंगं 
मायावी एषः महेश्वरः सृजति । 
अर्थ-उपक्रम आदि छः लिगों से (श्रुति के) तात्पर्य्यका विचार 
(ओर निश्चय) कर लिया जाता है तब यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म 
तो झसंग है (वह कुछ .करता-घरता नहीं है) और यह माया- 
वी महेश्वर जगत्‌ की रचना करता है। ' 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, श्रपुवंता, फल, भ्रर्थवाद श्रोर उप- 
पत्ति इन छः लिङ्गो से शर ति के तात्पर्य का निर्णय होता है ॥१९५॥ 
उपक्रम (आरम्भ) और उपसंहार (समाप्ति) की एकरूपता दिखाते हुए 
ब्रह्म को भ्रसंगता शति में उपपादित हैः --थह दशति हें:-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहतम । 
यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसङ्गत्वनिणँय; ॥१&६॥ 
अन्वय- सत्य ज्ञानं अनन्त इति उपक्रम्य “यतः वाचः निवर्तन्ते' 
इति उपसंहृत इति अ्रसंगत्वनिर्णय: 1 ` : 
_ अर्थ-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 'सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (ते०२-१) 


इस वाक्य से आरम्भ करके 'यतो वाचो निवत्तन्ते श्रप्राप्पमनसा _ | | 
सह (ते०२-४) इस वाक्य से उपसंहार किया है--और इस प्रकार | 


इस सन्दर्भे से ब्रह्म की ग्रसंगता का निर्णय हो जाता है ॥१ शद्‌, 
“मायावी ईश्वर स्रष्टा है'-इसकी प्रतिपादिका भ्रति को उद्धृत करते हे: . 


मायी सजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया | | 


५ 


९? 
न 


# चित्रदीप-प्रकरण-६ % ३% 
अन्य इत्यपरो ब्र.ते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ 
ग्रन्वय-मायी विश्वं सृजति तत्र श्रन्यः मायया सन्निरुद्धः इति 
झपरा श्रृतिः ब्र ते: तेन ईश्वरः सृजेत्‌ | 
प्र्थ-'अस्मान्‌ सायो सजते विश्वमेतत्‌ तस्मिशचान्यो मायया 
संनिरुद्ध (इवे०४-९) अर्थात्‌ मायावी ईश्वर जगत्‌ को रचता है 
झौर उस जगत्‌ में दुसरा--जीव-माया के बस हो बन्दी बना रहता 
है-यह दुसरी श्रुति है। इससे सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ का 
स्रष्टा ईइवर है, ब्रह्म नहीं ॥१९७॥ ट न 
| इस प्रकार भ्रानन्दमय झवर को जगत्‌ का उपादान कारण सिद्ध कर ग्ब 
, इदवर से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं:-- 
आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यबेक्षत । 
हिरणयगर्भरूपोऽमूत्सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ | 
वय-अय॑ आनन्दमयः ईशः बहु स्यां इति अवेक्षत; हिरण्य- 
गर्भरूपः भ्रभूत्‌;ः यथा सुप्तिः स्वप्नः भवेत्‌ । 
अर्थ-जब इस गानन्दमय ईश्वर ने 'मैं अब बहुरूप हो जाऊ 
यह ज्ञानदृष्टिरूप.विचार किया तो बह हिरण्यमभरूप (समष्टि सुक्म- 
प्रपंच) हो गया। यह ऐसे ही हुमा जैसे सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ निद्रा 
. ही स्वप्न बन जाता है ॥१९८॥ 
परन्तु सृष्टि रचना के दो प्रकार वणित हैं-एक तो-“तस्माद्वा एतस्मात्‌ 
आत्मनः भ्राकाशः सम्भूतः इसमें क्रम से सृष्टि रचना का वणन है भोर 


. दुसरे “इदं सर्वेमसृजत्‌इसमें एक साथ सूष्टि रचना बतलाई है-दोनों में से कोनसा 
ग्राह्य है-यह बताते है: 
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क्रमेण युगपदेषा सृष्टिज्ञया यथाश्रुति । 
द्विविघश्रुतिसद्भावाद्‌ द्विविधस्वप्नदशैनात्‌ 1१९९] 


वय=-एषा सृष्टिः .द्विविधश्रुतिसदुभावात्‌ क्रमेर युगपत्‌ वा ` 


यथाश्चृति ज्ञेया । द्विविधस्वप्नदशंनात्‌ । 

अथ -जगत्‌ को यह रचना, दोनों प्रकार की सक्रम और 
अक्रम सृष्टि को प्रतिपादिका श्रुतियों के होने के कारण, सक्रस अथवा 
युगपत्‌ दोनों प्रकार को है-श्रुति के श्रनुकूल होने से दोनों 
बातें माननो चाहिए । क्योंकि लोक में 'स्वप्नपदार्थ दो प्रकार के 
देखे जाते हैं; किसी स्वप्न में पदार्थ क्रमशः उत्पन्न होते हैं ग्रौर 


ˆ किसो में सब के सब पदार्थ एक साथ: उत्पन्न हो जाते हैं ॥१९९॥ _ 


अब हिरण्यगर्भ के स्वरूप का निरूपण करते हुः-- 
सूत्रात्मा सूद्मदेहाख्य; सबंजीवधनात्मकः | 
सर्वोहंमानधारित्वात्क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ || 


अन्वय--सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सर्वाहंमानधारित्वात्‌ सर्वेजीवघ- 
नात्मकः; क्रियाज्ञनादिशकितिमानु । 


अथ -बह सूत्रात्मा (जसे वस्त्र में सुत अनुस्यूत है वैसे ही जगत्‌ 


में अनुस्यूतात्मा हिरण्यगर्भ) सुक्ष्मदेह नाम से पुकारा जाता हे 


ग्रौर वह सब (व्यष्टि लिङ्गः शरीरों) में अहभाव (“मैं हु' इस भाव) 


को धारण करता है इसलिए (लङ्गशरीरोपाधिवाले) सब जीवों का 


(घनात्मक अर्थात्‌) समष्ट्रिरूप है । रौर इस सुत्रात्मा में इच्छा, 
ज्ञान ग्रौर क्रिया ये तीन शक्तियां हैं ॥२००॥ 


<> 
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हिरण्यगर्भावस्था में जगत्‌ केमा प्रतीत होता है ? इसको दृष्टान्त से समभात हैं:- 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदी क्ष्यते ।२०१। 


श्रन्वय-यथा वा प्रत्यूषे वा प्रदोषे श्रयं लोकः मंदे लमसि मरन 
भाति तद्वत्‌ श्रस्पष्टं जगत्‌ ईक्ष्यते । 


ग्रथ -जेसे प्रातःकाल या सायंकाल में यह जगत्‌ मन्द झन्बेरे 
में हूक, घु धला-धु घला, दीखता है वसे ही हिरण्यगर्भावस्था सें 
जगत्‌ श्रस्ष्टरूप से दीखा करता है ॥२०१॥ 


लाञ्चित पट के दृष्टान्तसे मायी ईश्वर के शरीर का लाञ्छित होना प्रकट 
करते हूं 


सर्वतो लाड्झितो मष्या यथा स्याद्घट्टितः पटः । 
सूच्माकारैस्तथेशस्य वपुः सवत्र लाज्छितम्‌ ॥ 
` अन्वय-यथा घट्टितः पटः सर्वतः मष्या लांछितः स्यात्‌ तथा 
ईशस्य वपुः सूक्ष्माकारेः सर्वत्र लाँडितम्‌ । 
ग्रथ -जसे मांडीदिये वस्त्र पर स्याही से भिन्न-भिन्न आकार 
बना दिये जा सकते हैं वैसे हीं मायावी ईश्वर का शरीर ग्रपंचोकृत 
भूतों से बने लिगशरीरो से लाञ्छित रहता हेः- 
हिरण्यगर्भ के रूप को ही भलीभांति समझाने के लिए दूसरा दृष्टान्त 
देते हे:-. 
- सस्य वा शाकजात वा सबतो5डःकुरितं यथा | 


कोमल तद्गदेवेष पेलघो जगदडकुरः ॥ 
« श्रच्वयश्यथा वा सस्य वा शाकजात सवत. कोमलं अंकरित तद्वत्‌ 


३२४ क श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
एव एष पेलवः जगदंकुरः । 

अर्थ-जेसे धान्य व शाक के पोदे चारों प्रोर से कोमल 
झकुरों में उगते हैं बेसे ही यह (हिरण्यगर्भं नाम का) जगदंकुर 
कोमल होता है ॥२०३॥ 

इस प्रकार सूत्रात्मा (हिरण्य-गर्भे) के रूप को समभाकर उसीके अस्वथा' 


भेद, पंचीकृतभूतों के कार्यो की उपाधि वाले, विराट्‌ के स्वरूप को तीन हष्टांतों 
से स्पष्ट करते हैं: -- 


्रातपाभातलोको वा पटो वा वणपूरितः । 
सस्यं वा फलितं यद्वत्तथा स्पष्टवपुंविराट्‌ ॥२०४॥ 


ग्रन्वय-यद्वत्‌ भ्रातपाभातलोकः वा वणंपूरितः पटः वा फलितं 
सस्यं; तथा स्पष्टवपुः विराट्‌ । 


अरथं-जेसे सूर्योदय के पञ्चात्‌ खिलो धूप से प्रकाशित होने 
वाला जगत्‌ थवा रंगभरा कपड़ा अथवा फलों से लदा वृक्ष होता 
है बसे से ही यह विराट्‌ विशद शरीर वाला होता है ॥२०४॥ 
विराट्‌ की सत्ता में प्रमाण उपस्थित करते हैः 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे | 
घात्रा दिस्तम्बपर्यन्तानेतस्यावयवान्विदुः।२०४। 
अन्वय-विश्वरूपाध्याये पौरुषे सूवते अपि एषः उक्तः । धात्रादि- 
स्तम्वपर्येन्तान्‌ एतस्य श्रवयवान्‌ विदुः । 
अर्थ-यजुर्वद संहिता के द्वितीय भ्रष्टक के पंचम-अध्याय- 
विश्वरूप अध्याय में झर पुरुषसूक्त में भी इस विराट्‌ का वरन 
किया हैः-वहां बताया है कि ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त समग्र 
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चराचर जगत्‌ इस विराट्‌ के वयव हैं ॥२०५॥ 
कहने का ग्रभिप्राय यह है कि अन्तर्यामी से लेकर कुदाल तक सव ही पदार्थ 
ईइवरभाव से पूज्य हँ । निम्नलिखित तीन इलोकों में यही बात कही गई है: 
इशसूत्रविराडवेधो विष्णुरुद्रेन्द्रवह्ृयः । 
विध्नभैरवमैरालमारिकायक्षराक्षसा: ॥२०६॥ 


विप्रक्षत्रियबिट्शूद्रा गवाश्वम्र॒गपक्षिणः । 
अर्वत्थवटचूताद्या यवत्री हितृणादयः ॥२०७॥ 
जलपाषाणगत्काष्ठवास्याकुद्दालकादयः । 
ईश्वराः सर्व एवेते पूजिताः फलदायिनः ॥२०८॥ 
अन्वय-ईशसूत्रविराड्वेधः FR कुहालकादयः एते. सर्वे एव 
ईइवराः पूजिताः फलदायिनः । र 
थ-ईश्ञ (अन्तर्यामी), सूत्र (हिरण्यगर्भे), विराट्‌, ब्रह्मा, 
` विष्णु, महेश, इन्द्र, भ्रग्निः (विघ्न) गणेश, भरव, मराल, मारिका 
(देवो विशेष), यक्ष, राक्षस, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर, गाय, घोडा, ` 
मृग, पक्षी, पीपल-बड़-झाम आदि वृक्ष, जौ-धान-तिनके श्रादि, जल 
पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बिसोला झौर कुदाल श्रादि भी-ये सब के 
सब ईइ्वर हैं: मनुष्य उनको ईश्वर ही जानकर ही पूजे : जो कोई 
इनको पुजा करता है उसको ये फल देते ही हैं ॥२०६-२०७-२०८॥ 
तं यथायथोपासते तदेव भवति’ यह श्र.ति बताती है कि उस ईश्वर 
की जैसी-जेसी उपासना करते हैं वैसा ही फल मिलता है । इसी बातको कहते हैं- 
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यथा यथौपासते तं फलमीयुस्तथा तथा | 
फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूञ्यपूजानुसारत्रः ॥२०&॥ 
अन्वय-तं यथा यथा उपासते तथा तथा फल ईयुः । फलोत्क- 
र्षापकर्षो तु पूज्यपूजानुसारतः। _ 
अर्थ उच्च परमैइवर की जिस-जिस प्रकार से उपासना करते हैं 
उसी-उसी प्रकार से फल मिलता है । फिर फल की विषमता का क्या 
कारण है ? कहते हैं कि पुज्य (अधिष्ठान देवता) शरोर पुजा (पर्चा) 
के सात्विक आदि भेदों के कारण, पूज्य और पुजा के अनुसार 
ही, फल को न्यूनाधिकता होती है ॥२०९॥ 
मुक्ति तो, ज्ञान के बिना, किसी की भी पुजा से नहीं होती-यह बतांते हे:- 
सुक्तिस्तु त्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यृथा | 
स्वप्रबोध विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा ।२१०। 
्रन्वय-मुक्तिः तु ब्रह्मातत्वस्य ज्ञानात्‌ एव; च अन्यथा न । यथा 
स्वप्रबोधं बिना स्वस्वप्नः न एव ह्रीयते । 
- अर्थ-मुक्ति तो ब्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है;प्रौर करिसी 
प्रकार सें मुक्ति नहों होती । जैसे, भ्रपने जागने के बिना अपनी 
निद्रा में कल्पित स्वप्न का निराकरण नहीं होता; ऐसे, ब्रह्मतत्वज्ञान : 
के बिना झपना संसार नहीं हटता ॥२१०॥ 
ढेतनिवृत्तिरूपा मुक्ति, स्वप्न की भान्ति,तत्त्ववोध से सिद्ध नही हो 


सकती ? क्योंकि निवृत्तियोख द्वैत, स्वप्न के समान नहीं हो सकता-इस आशंका 
का उत्तर देते हें:- 
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अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्नो;यमखिंलं जगत । 
ईशजीवादिरूपेण चेतनांचेतनात्कम्‌ ॥२११॥ 

वय-ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकं अखिलं जगत्‌ अयं 
श्रद्वितीयन्रह्म तत्वे स्वप्नः । 

अर्थ --ईइवर जीव आदि रूप से जो जड़-चेतन स्वरूप समग्र 
जगत्‌ है वह श्रद्वितीय ब्रह्मतत्त्व में स्वप्न ही है । 

“तयमेतत्‌ सुषुप्त स्वप्नमायामात्रम्‌” अर्थात्‌ “यह (जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति) तीनों सुषुप्ति है और स्वप्नमायामात्र है” श्रुतिमें 
यह कहा है; वस्तुतः यह जगत्‌ क्या है ? अद्वितीय ब्रह्म को ही तो 
झनन्‍्यथा समझ लिया गया है अर्थात्‌ जगत्‌ स्वप्न तुल्य ही तो है! 

ईश्‍वर और जीव तो ब्रह्म से अभिन्न हैं; फिर वे जगत्‌ के अन्तर्गत क्योंकर 
माने जाते हैं? इसका उत्तर देते हें:- 
आनन्दमयविज्ञानमयावीशवरजीवकौ | 
मायया कब्पितावेती तास्यां सर्व प्रकल्पितम्‌ ॥ 
ग्रन्वय-अ्नन्दमयविज्ञानमयौ ईषवरजीवको एतौ मायया कल्पि- 
, तौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ । : 

ग्रथ आनन्दमय झौर विज्ञानमय ही क्रमशः ईश्वर ओर जीव 
हैं ग्रौर दोनों माया से कल्पित हैं तथा इन दोनों ने सम्पुरा जगत्‌ 
_ कल्पित कर डाला है । इस प्रकार ये दोनों जगत्‌ के अन्तरगत हैं । 
ईश्वर झोर जीव में से किसने कितना जगत्‌ बनाया है ? यह बत ते हेः- 


ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता | 
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जाग्रदादिविमोच्चान्तः संसारो जीवकल्पितः | 
श्रन्वय-ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईशेन कल्पिता; जाग्रदादि- 
विमोक्षान्तः संसारः जीवकल्पितः |. ,. 
अर्थ-(“स ईक्षत लोकान्नु सृजै” ऐत० १-२) 'मैं लोकोंकी रचना 
करू इस ईक्षण से लेकर “एतया द्वारा प्रापद्यत” (ऐत० ३-१२) 
“ूर्घा के इस छिद्रभूत द्वार द्वारा जीवरूप से शरीर में प्रविष्ट हुआ” 
इस प्रवेश तक बताने वाली श्र्‌ ति.से प्रतिपादित सृष्टि तो ईश्वर ने 
रची है श्रोर (“तस्य त्रय ग्रावसथाः-ऐत०३-१२) 'इस चिदाभास- 
रूप जीव को “जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीन ग्रवस्थाए है” से 
- लेकर (“स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमपश्यत्‌ -ऐत० ३-१३) “उस जीव 
ने इस आत्मारूप पुरुष को ही पुणाब्रह्म के रूप में देखा”-इस अति 
तक वरित, जाग्रत्‌ से लेकर विमोक्ष पर्यन्त संसार, जीव का बनाया 
हुआ है ॥२१३॥ 
परन्तु जब केवल ब्रह्म ही परमार्थतत्त्व हे तो जीव और ईश्वरके विषय में 
विवाद ही क्यों खडा होता है ? इसका उत्तर देते हैं;-- 
अद्वितीय अझतत्वमसङ्ग' तन्न जानते । 
जीवेशयोमायिकयोब थैव कलह ययुः ॥२१४॥ ` ` 
` श्रन्वय-ततु श्रद्वितीयं संगं ब्रह्मत्वं न जानते (अतः), मायि- 
कयोः जीवेशयोः वृथा एव कलहं ययुः । 
अर्थ--क्योंकि उस श्रद्वितीय ओर असंग ब्रह्मतस्व को नहीं पह- 


चानते इसलिए मायाकल्पित जीव और ईश्वर के विषय में, वे व्यथं 
ही विवाद करते हैं॥२१४॥ 
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फिर उन अज्ञानियों को समभाते क्यों नहीं ? इसलिए किः-- 

ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम्‌ । 

अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्तैविवदामहे ।२१५। 
ओ- आन्वय--तत्वनिष्ठान्‌ ज्ञात्वा वयं सदा श्रनुमोदामहे । अन्यान्‌ 
श्रनुशोचामः एव; भ्रांतेः सहं न विवदामहे । 

ग्रथं-तत्त्वरिष्ठों अर्थात्‌ मुक्त पुरुषों.को देखकर तो हम मुदिता- 
बत्ति से स्वयं भी प्रसन्न होते हैं; भ्रन्य, जिज्ञासु और विषयी पुरुषों 
को, देखकर हमें उनके प्रति अनुशोच की कारणाभूत करुरार्रौर 
मैत्री उत्पन्न होती हैं परन्तु जो आन्त (पामर)+- हैं उनके साथ हस 
विवाद सें नहीं पड़ते । 
` इष्वर और जीव के सम्बन्ध में जो श्रान्तियां हें उनका विभागशः वर्णन करते हैं 

णोर्चकादियोगान्ता ईश्वरे श्रान्तिमाश्रिताः 

लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः ॥ 


६&जिसके प्रति करुणा होती है उसके प्रति प्रनुशोच होता है जैसे दयालु 
पुरुष को; इसलिए करुणा अनुशोच की कारण है; जिसके साथ मंत्री होती है 
उसका दुःख देखकर अनुगोच हो जाता है जैसे भीष्मादिके साथ मित्रता होने ही ` 
अजुन को शनुशोच हुआ था । इस प्रकार मैत्री भी अनुशोच का कारण है। 
/ इसलिए यहां प्रनुशोच शब्द से उसके कारण करुणा और मंत्री का ग्रहण है। 

+पामर तीन प्रकार होते हैँ-१. उत्तम पामर वे जो शास्त्रज्ञ होते 
हुए भी शास्त्र मैं श्रद्धा के अभाव के कारण नास्तिक हैं । २, मध्यम पामर 
चे जो शास्त्र को जानते भी नहीं भौर शास्त्र के वाक्य में विश्‍वास भी नहीं रखते 
तएव स्वेच्छाचारी हैं। ३. कनिष्ठ पामर वे जो शास्त्र में विश्वास रखते 
"हुए भी अज्ञान, के कारण स्वेच्छाचारी हैं | ये सब बहिमुखं हैँ अतएव भान्त हें। 
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ग्रस्वय--ठृणाचकादियोगान्ताः ईश्वरे भ्रान्ति आश्चिताः लोका- | 
यतादिसांख्यांता: जीवे वि भ्रान्ति ग्राश्रिताः । 
ग्रथ -तुण, ईट आादि के पुजकों से लेकर योगपर्यन्तवादियों 
को 'ईइवर' के विषय में श्रान्ति है और लोकायत से लेकर सांस्य- 
वादियों तक को 'जीव' के विषय में भान्ति है ॥२१६॥ 
वे जन्त क्यों कहलाते हें इसलिए कि- 
अट्ठितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा | 
श्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व सुक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ | 
न्वय-ग्रद्वितीयव्रह्मतत्वं यदा न जानन्ति तदा अखिलाः श्रान्ताः 
„ एव । तेषां क्व मुक्तिः ? इह वा क्व सुखम्‌ ? । 
अर्थ -जब वे ग्रह्वितोय ब्रह्मतत्त्व को नहीं... जानते तो वे सब 
श्रान्त ही हैं। उनकी मुक्ति कहां ? घ्रौर उनको इस लोक में भी 
सुख कहां ? जिस पक्ष को चे ग्रहण कर लेते हैं उसके प्रतिपादन 
का हठ करते हैं अतएव उनका चित्त स्थिर नहीं होता और फिर 
इस लोक में भी सुख कहां मिल सकता है? ॥२१५॥ 
ठीक है; पर ब्रह्मविद्या के न होते हुए भी उनमें अन्य विद्याशों के कारण 


ऊ चनीचपना तो देखने में आता ही है ! इसलिए उनमें उत्तमता का कुछ सुख तो 
वादियों को होगा ही ? इसका उत्तर देते हें:- 


उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादंस्तु तेन किम्‌ । 
` स्वप्नस्थराझ्यमिक्षान्यां न बुद्ध; स्पृश्यते खलु ॥ 
अन्वय-तेषां उत्तमाधमभाव: चेतु स्यात्‌, अस्तु तेन किम्‌ ?स्वप्नस्थ- 
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राज्य भिक्षाभ्या बुद्धः खलु न स्पृश्यते । 
अर्थ --यदि उन वादियों में ऊ चनोचभाव हो तो हो, इससे 
मुमुक्षु वो क्या लाभ ? देखते नहों हो क्रि सुपने मं ` राज्य मिले 
या भीख मांगनो पड़े; उससे जागे हुए मनुष्य का कुछ घनता-बिगड़ता 
नहीं है । उनसे तो वह अछूता- ही रहता है । ऐसे हो, उत्तमाधम- 
भाव का मुमुक्षु को लाभालाभ नहीं होता ॥२१८॥। 
अव इस विषय का उपस हार करते हें:- 
तस्मान्सुसुक्षुमिनेंव मतिजीविशवादयोः | 
कार्यो किंतु बह्मतत्त्वं विचार्यं बुध्यत्तां च बत्‌ ॥ 
अन्वय-तस्मात्‌ मुझक्षुभिः जीवेशवादयोः मत्तः न एव कार्या । 
किन्तु ब्रह्मतत्व॑ं विचार्यं. च तत्‌ बुध्यत्राम्‌ ! 
ग्रथ -इसलिए सुसुक्षुजनो को चाहिए कि.वे जीव झौर ईइवर 
सम्बन्धो वादों को उलन सं न फें; अपितु श्रुति के ग्रनुसार 
न्रह्मतत्त्व का हो विचार करें और उसे जानें ॥२१९॥ 
परन्तु ब्रह्मतत्त्व का निश्‍चय करने के लिए यह भी तो झावश्यक है कि हेय- 
रूप में जीव और ईश्वर के स्वरूप को जाना जाय ? इसके विषयमें बतलाते हैँ:- 
पूवेपक्षतया तो चेत्तस्वनिश्चयहेतुताम्‌ | 
प्राप्नुतो5स्तु निमज्जस्व तयोन॑तावताऽवशः ॥ 
अन्वय--पूर्व पक्षतया तौ तत्वनिर॑चयहेतुतां जाप्नुत& चेत्‌ अस्तु 
एतावता अवशः लयो; न निमज्जस्व । 
अर्थ -यदि चे (जीवेश्वरवाद) पूर्वपक्ष के रूष में तत्त्वनिश्चय के 
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हेतु बनें, तो बनें; परन्तु इसका यह झभिप्राय नहीं है कि विवेक- 
शून्य होकर उन वादों में ही डूबा रहे ॥२२०॥ 
सोख्य और योग में तो शुद्ध-चेतनरूप ही जीव भौर ईश्वर का वर्णान हैं 
तुम प्रद्वैतवादी भो उनको वेसा ही मानते हो तो फिर उनके वशित जीव- 
ईश्वर तो पूर्वपक्ष नहीं हें न ? इस शंका का वणंन करते हे: 
असङ्गचिद्विमुर्जीव; सांख्योक्तस्ताहगीश्वरः | 
योगोक्तस्तत्त्वमोरथौं शुद्धी ताविति चेच्छणु ॥ 
ग्रन्वय-सांख्योक्तः जीवः असंगचित्‌ विभुः, ताहक्‌ ईइवरः 
योगोक्तः । तौ शुद्धौ च तत्वमोः गर्थी इति चेत्‌ ? शृश । `` 
अर्थ-सांख्य का बताया जीव ग्रसंगचेतन और व्यापक है और 
वेसा हो ईश्वर योग ने बताया है । वे ही शुद्ध जीव भ्रौर ईइवर 'तत्‌ 
ओर 'त्व? पदों के ग्रथं हैं; फिर उन्हें पूवंपक्ष क्यों कहते हो ? इस 
का उत्तर सुनो: 
न तत्त्वमोरुभावर्थवस्मत्सिद्धान्ततां गतौ | 
अट्ठ तबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ।२२२। 


अन्वय-ततृत्वमोः उभो अर्थौं भ्रस्मत्सिद्धान्ततां न गतौ; अद्वैत- 
` बोधनाय एव सा काचित कक्षा इष्यते । 

अर्थ -'तत्‌ झर 'त्व' के (उनके) वे दोनों अर्थ हमारे सिद्धांत 
तक नहीं पहुचे! [वे इन दोनों में वास्तविक भेद मानते हैं; हम 
उस भेद को तात्त्विकरूप से स्वीकार नहीं करते ।] हमने यदि कहीं 
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कूटस्थ और ब्रह्म शब्दों से 'तत्‌' 'त्वं को भिन्न-भिन्न बतलाया भी 
है तो अहत का ज्ञान कराने के लिए हो, उस रीति का कहीँ - 
कहीं अवलम्बन किया गया है। लोकप्रसिद्ध भेद का निषेध करके 
उन तत्‌? 'त्व' की एकता का प्रतिपादन करने के लिए उन पदों के 
ग्रथ अलग-अलग समभाये गये हैं; उनमें कोई वास्तविक भेद है-- 
ऐसा प्रतिपादन करना लक्ष्य नहीं है ॥ २२२॥ 

उन पदों के अर्थों के शोधन का प्रयोजन बताते हे :— 
अनादिमायया श्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । ' 
मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः || 
भ्रन्वय-श्रनादिमायया श्रान्ताः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते । 
केवलं तद्व्युदासाय तयोः शोधनम्‌ । 
ग्रथ -ञपने ही आश्रय को व्यामोह में डाल देने वाली अनादि 
शविद्या के प्रभाव से विपरीतज्ञानी बने लोग (आ्रान्ति से) जीव और _ 
इवर को अत्यन्त भिन्न समझते हैं (वे कर्ता आदि रूप में जोव को . 
और सर्वज्ञ आदि खूप में ईश्वर को वास्तविक मानते हुँ); केवल, 
उनकी उस आन्ति को हटाने के लिए ही, इन (पतत्‌ त्व') पदों के 
र्थो का शोध किया गया है ॥२२३॥ 
अत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक्‌.सम्यगी रितः । 
घटाकाशमहाकाराजलाकाशाश्रखात्म क । २२४। 
` ` अन्धेय-अतः एव अन्न घटाकाश-महाकाश-जलाकाद-अ्रभ्न खा- 
त्मकः योग्यः दृष्टान्त; प्राक्‌ सम्यक्‌ ईरितः । 
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अर्थ क्योंकि हमें “तत्‌? 'त्वं' पदार्थो का शोधन करना 'है, इन 
का शुद्धरूप दिखाना है, इसलिए हमने घटाकाश, महाकाश, जला- 
काश और मेघाकाश का रचित दृष्टांत पहले (१८ वें इलोक से) 
दिया है । 
पदार्थशोधन की रीति का वंन करते हे:- 
जलाभ्रोपोध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे तयोः | 
आधारौ ठु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलौ ।२२४५। 
अन्वय-ते जलाकाशाभ्रखे, जलाभ्रोपाध्यधीने; तयोः ग्राधारौ 
घटाकारावहाकाशौ तुः सुनिर्मली । > 


अथ -देखो, जलाकाश झौर मेघाकाश तो क्रमशः जल र . 
मेघरूप उपाधियों के ग्रधीन हैं (इसलिए थे दोनों श्रपारभाधथिक हैं) 
गौर उनके ग्राधारभूत, घटाकाश एवं महाकाश सुनिमल हँ-वे 
तो जलादि उपाधि को अपेक्षा से रहित, केवल आकाश ही आकाश, 
हैं ॥२२५॥ . | 

इस हृष्टान्त को दाष्टान्त में घटात हैं:- 
एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ | 


तदधिष्ठानकूटस्थब्नह्मणी तु सुनिर्मले ॥२२६॥ 
अन्वन-एवं धरातन्दविज्ञानमयौ मायाधियो: वशो; तदधिष्छान- 
कटस्थन्रह्मणी तु घुनिमेले । | उ 
_ अर्थ-ऐसे हो भ्रानन्दमय ईश्वर और विज्ञानमय जीव तो क्रमशः 
माया और बुद्धिरूप उपाधियो के वशवर्ती हैं रौर उनके अविष्ठान, 
कुठस्थ धरोर ब्रह्म, सवंथा निर्मल हैं ॥२ सेती ` 
परन्तु पदार्थ शोधन में उपयोगी होते हुए भी सांख्ययोगमत्त मानने योग्य नहीं 
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हैं, क्योंकि- - 
एतत्‌कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि । 
देहो ऽन्नम यकक्षत्वादात्मत्वेनाग्युपेयताम्‌ ॥२२७॥ 


श्रन्वय--एतत्क्रक्षो पयोगेन यदि सांख्ययोगो मतौ, भ्रन्नमयकक्ष- 
ˆ तत्वात्‌ देहः श्रात्मत्वेन ग्रभ्युपेयताम्‌। 
ग्रथं-यदि दोनों पदार्थो के शोधन की दिशा में कुछ उपयोगी 
हो जाने से सांथ शौर योग मत को मान लें। तो, फिर ग्रन्न- 
मय कोश की शोधनदिशा सं उपयोगी होने से देह को भी ग्रात्मा 
मानन पड़ेगा ॥२२७॥ 
सांख्प्रयोग का वेदान्तमत से भेद कहां है ? 
आत्मभेदो जगत सत्यमीशोऽन्त इति चेत्त्रयम्‌ । 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदाम्तसंमृतिः।२२८ 
भ्रन्वय--ग्रात्मभेद:, जगत्‌ सत्यं, ईशः अग्यः, इति त्रयं तैः 
` त्यज्यते चेत्‌ तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः । 
अर्थ -श्रातमा भिन्न-भिन्न, अनेक हँ; जगत्‌ सत्य है; (ये दोनों 
सत सांख्ययोग दोनों के हैं) और ईश्वर जीव एवं जगत्‌ से भिन्न है 
(यह योग का मत है) इन तीनों मतों को जब सांख्य और योगवादी 
छोड़ देंगे तब वेदान्त के साथ उनकी सहमति सम्भव है ॥२२८॥ 
जीव की प्रस'गता के ज्ञाने से ही जब मुक्ति की सिद्धि हो जाती हूँ तब 
झद्वैतबोध से क्या लाभ है ? इस आशंका को मन में रख कर कहते हें :-- 


: जीवोऽसङ्गत्वमात्रे ण कृतार्थं इति चेत्तदा |. . 
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स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ 
अन्वय-- जीवः ग्रसंगत्वमात्रेण कृतार्थः इति चेत्‌ तदा स्रकूचन्द- 
| नादिनित्यत्वमात्रेणा अपि कृतार्थता । ' 
अथ-यदि यह मानो कि जीव तो केवल झसंगता (के ज्ञान) 
से ही कृतकृत्य हो जाता है; (उसें झद्देतज्ञान .से क्या लाभ है ?) | 
तो कृतार्थता माला, चन्दन झादि को नित्य मान लेने से भी हो 
सकती है । यदि कोई स्रक्‌ आदि भोगों को नित्य मान बेठे तो बया 
-चह कृतकृत्य हो जायगा ? कभी नहीं ॥२२९॥ 
इसी के अभिप्राय को स्पष्ट करते हें:-- 
यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथात्मनः | 
असङ्गत्वं न संभाव्यं जीवतोजंगदीशयोः ।२३०। 
' अ्रन्वय--यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसम्पाद्यं तथा जगदीशयोः जीवतोः 
झात्मनः श्रसंगत्वं न सम्भाव्यम्‌ । 
प्रथं-जिस प्रकार माला श्रादि की नित्यता को सिद्ध करना 
. कठिन अथवा असम्भव है ऐसे हो जब तक जगत्‌ श्रोर ईश्वर 
जोवित हैं--जब तक वे दोनों किसीको क्रमशः विक्षेष्य एवं विशेषण. 
रूप, से भासते हैं, तब तक उसको-ग्रात्मा की श्रसंगता का ज्ञान 
होना असम्भव है ॥२३०॥ 
इस असम्भावना को स्पष्ट करते हुँ: . 
अवर्यं प्रकृति; संगं पुरेवापादयेत्तथा | 


नियच्छत्येतमीशो5पि को;स्य मोक्षस्तथा सति ॥ 
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प अन्वय-प्रकृतिः पुरा इव अवश्यं संगं आपादयेत्‌ । तथा एतं 
: इशः भ्रपि नियच्छति । तथा सति अस्य कः मोक्षः । 
ग्रथ -यह प्रकृति पहले को भान्ति ही, भ्रश्य ही उसमें संग 
को पैदा कर देगी श्रौर ईश्वर भी उस प्र अपना शासन पूर्ववत्‌ 
रखेगा,जोव को ईश्वर को प्रेरणा भी बनो. रहेगी । इस प्रकार संग 
झौर प्रेरणा के बने रहते इस जीव का मोक्ष ही कया होगा? अर्थात्‌ 
जगत्‌ और ईश्वर के रहते, (ग्रह्वेत ज्ञान हुए बिना) असंगता का 
ज्ञान होना असम्भव है ॥२३१॥ 
इस पर वादी का एक थ्राक्षेप व उसका उत्तर: 
अविवेककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥ 
स्वय-संगः च नियमः अविवेकतः इति चेत्‌ तदा दुमेतेः 
सांख्यस्य बलात्‌ मायावादः भापतितः । ० 
` अ्थ--यदि वादी यह कहे कि संग और प्रेरणा (नियमन) तो 
अविवेक के कायें हैं; [ इसलिए विवेकज्ञान से झविवेक को निवृत्ति 
होने पर पुनः संग आदि की उत्पत्ति क्यों होगी ?] तब तो दुमति 
सांख्यवादी न चाहता हुआ भी बलात्‌ मायावादी हो गया ! 
` प्रन यह है कि विवेक को-विवेक का श्रभावरूप, विवेक से 
ग्रन्यरूप या विवेक--विरोधी भावरूप-इन तीनों रूपों में से किस रूप 
- में मानोगे ? अभावरूप तो वह्‌ सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि 
भावमात्र से सावरूप संग या नियम की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी १ 
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विवेक से भिन्न अन्य विवेक भी वह सिद्ध नहीं होता क्योंकि विवेक 
से भिन्न दूसरा और कोई घटादि संग का हेतु नहीं देखा गया । 
न्त में यदि उसे भावरूप ज्ञान मानो तो इसी को सायावाद 
कहा जायगा 1॥२३२॥ 
बन्धमोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि के लिए ग्रात्माद्रों का भिन्न-भिन्न 
` मानना भी ठीक नहीँ; यह कहते हैं :- 
बन्धमोक्तव्यवस्यार्थमात्मनानात्वमिष्यताम्‌ । 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु' क्षमा | 
अन्वय-बन्धमोक्षव्यवस्थार्थं ्ात्मनानात्वं इष्यतां इति चेत्‌ न; 
मायाव्यवस्थापयितु' क्षमा । 
अर्थ-“ (अद्वेतमासने से) बन्घमोक्ष की. व्यवस्था नहीं बनती 
इसलिए ग्ात्मा्रों को नाना मानना, चाहिए” ऐसा कहना उचित . 
नहीं है क्योंकि माया से बन्ध-मोक्ष को व्यवस्था सम्भव है । भ्रात्मा 
के एक होने पर भी माया बन्धमोक्ष को व्यवस्थित कर लेगी । 
बह्‌ माया वन्धमोक्ष को व्यवस्था कैसे कर सकती है ? इसका उत्तर देते हेँ:- 
दुर्घटं घटयामीति विरुद्ध कि न पश्यसि| | 
वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतराम्‌ ॥ 
अन्वय-दु्घटं घटयामि इति विरुद्ध कि न पश्यसि ? वास्तवौ ै 
वन्धमोक्षो तु श्रुति: न सहतेतरामु । 
न ग्रथ -“जो बात बुधेर है (असम्भव है) उसे मे कर देती हूँ” 
उसके इस विरोधी स्वभाव को बया तुम नहीं देखते ? (र, बन्छ 
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. अविद्याजन्य है तो मोक्ष वास्तविक मानना होगा यह शंका मत करो 
क्योंकि) सच्चे बन्ध और मोक्ष को श्रुति सहती ही नहीँ । भृति, बन्ध 
की भान्ति मोक्ष को भी सत्य (वास्तविक) नहीं मानती ॥२३४॥ 
इस सम्बन्ध में श्रति का प्रमाण दिखाते हे :- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः। 
न मुमुल्नुन वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ।२३४। 
ग्रन्वय- न निरोधः, च, न .उत्पत्तिः; न बद्धः, च, न साधकः; न 
ुभु्षुः, वै, न मुक्तः इति एषा परमार्थता । 
अर्थ -श्रुति कहती है कि इस आत्मा का न कभी नाश होता हैं न 
यह कभी उत्पन्न होता है (देह के सम्बन्ध में झांता है); न इसका 
बन्धन (सुख दुःखदि सम्बन्ध) होता है; न यह कभी साधक 
` (श्रवण मनन आदि साधनों का कर्ता) होता है, न मुमुक्ष (साधन 
चतुष्ठयसम्पन्न) बनता है : और यह कभी मुक्त (अविद्या रहित) भी 
नहीं होता; यही परमाथंता है कि इनमें से कोई भी बात वस्तुतः 
नहीं होती ॥२३५॥ 
इस प्रकार मायामय जीवेश्वर के भेद का प्रतिपादन कर इस विषय को 
समाप्ति करते हें :- क 
मायाख्यायाः कामधेनोवेत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छ पिबतां होतं तत्त्वं त्व तमेव हि ॥२२६॥ 
अन्वय-मायाख्यायाः कामधेनोः जीवेश्वरौ उभौ वत्सौ यथेच्छं 
द्वैतं पिबतां, तत्वं तु अद्वैतं एव हि। 
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'प्रथं-माया नाम को कामघेनु के जीव गरर ईश्वर दोनों बछडे 
हैं; ये द्ेतरूप दूध को भले ही, यथेच्छ, पीते रहें (दंत में मग्न रहें) 
पर तत्व तो, भ्रद्वेत ही है-सिद्धान्त तो अद्वेत्त ही है ॥२३६॥ 
यदि कहो कि जीव और ईश्वर तो मायिक हैं उनका मेद मिथ्या रहे परन्तु 


कूटस्थ भ्रोर ब्रह्म तो पारमाथिक हैं उनका भेद भी पारमाथिक होना चाहिए; 
इस का उत्तर देते हें: र _ 


कूटस्थब्रह्मणोभेंदो नाममात्रादृते नहि । 
घटाकाशमहाकाशो वियुज्येते नहि क्वचित्‌ | 
अन्वय-क्ुटस्थब्रह्मणोः भेदः नाममात्रात्‌ ऋते न हि; घटाकाश- 
महाकाशो क्वचित्‌ हि न वियुज्येते । : र 
अथ -कूटस्थ ओर ब्रह्म का भेद तो नाममात्र के सिवाय कुछ भी 
नहीं है--उनका भेद तो कहने मात्र का ही-है; जैसे घटाकाश और 
महाकाश दोनों एक दूसरे से कभी भी तो पृथक्‌ नहीं होते : उनमें 
जेसे नाम मात्र का ही भेद है वेसे कूटस्थ और ब्रह्म का भेद भो 
नाममात्र का हो है ॥२३७॥ ु । क्ट 
अब उपरोक्त रीति से भेद के मिथ्यात्व का: समर्थन करने. का. फल दशति हैं. :-- 
यव त॑ श्रत स्टे; प्राक्‌ तदेवाद्य चोपरि: | 
सुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान्‌ ॥ 
भ्रन्वय-यत्‌ रतं सृष्टे: प्राक्‌ श्रुतं तत्‌ एवं ग्रे. च उपशि ` 
अुक्तो भ्रपि.। माया ग्रखिलान्‌ जनानु वृथा अआरामयति.] | 
अथ -“सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ एकमेवा द्विती यस्‌” इस: श्रूति सें; 
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सृष्टि से पूर्वं विद्यमान जिस ग्रद्दितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया है 
बही अब सृष्टिकाल में भी घौर पीछे प्रलयकाल में तथा 'मुक्ति में 
भी रहेगा; इस प्रकार त्रिकालाबाधित होने से वह वास्तविक है- 
ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । फिर सब हठात्‌ भद क्यों मानते हैं ? 
क्योंकि माया ने सब जनों को व्यर्थ-में हो भ्रम में डाला हुआ है । 
तत्वज्ञान से रहित. होने के कारण लोग हठात्‌ भेद ही मानते 
रहते हैं ॥२३८॥ ह 

जो लोग प्रपंच को मायामय और तत्त्व की भ्रद्व॑तता को मानते हैं; वे भी 
संसारी बने दीखते हें यह क्या बात ? फिर तत्वज्ञान का लाभ हो क्या हुआ ? 
इन प्रश्‍नों का उत्तर देते हैं :- 


ये वंदन्तीत्थमेते५पि आम्यन्ते विद्यया5त्र किम्‌ | 

न यथांपूर्वमेतेषामत्र भ्रान्तेदशनात्‌ ॥२३६॥ 

ग्रन्वय-ये इत्थं वदन्ति एते अपि अत्र भ्राम्यन्ते, विद्या किम्‌? 
न, पूर्व यथा एतेषां अत्र भ्रान्तेः अ्रदशनात्‌ । 

अर्थ -जो लोग (प्रपंच को मायामय ओर ब्रह्म तत्व को ग्रहि 
तीय) बताते हैं वे भो यहां भरमाये फिरते हैं--संसार में फंसे दीख . 
पड़ते हैं तो तत्वज्ञान से क्या लाभ हुआ ? यह मल कहो क्योंकि 
इन लोगों को इस संसार कें विषय में पहली सरीखी आन्ति नहीं 
दीख पडती । प्रारब्धकमंवश कितने ही ज्ञानी व्यवहार स भले ही 
फंसे रहें परन्तु पूर्व अज्ञानावस्था को भांति अब उनका व्यव- 
_ हार में उतना झाग्रह नहीं दिखाई पड़ता ॥२३९॥ 
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अज्ञानी के निश्चय का वर्णन 

ऐहिकामुष्मिकः सर्व: संसारो वास्तवस्ततः | 

न भाति नास्ति चाट तमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ 

अन्वय--ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारः वास्तवः ततः अहत न 
भाति; च न ग्रस्ति इति अज्ञानिविनिशचयः । 

ग्रथ -“स्त्री पुत्रादि का पोषणरूप ऐहिक तथा स्वर्गसुखादि का 
अनुभवरूप झामुष्मिक यह सब संसार वास्तव है; शर्व त नाम की 
वस्तु न तो प्रतीत होती है, नांही वह है” यही अज्ञानी लोगों की 
धारणा है ॥२४०॥ 


तत्त्वज्ञानी के निश्‍चय का परान 

ज्ञानिनो विपरीतो स्मान्निश्चयः सम्यगीच्यते | 

स्वस्वनिश्चयतो बडो मुत्तेहं चेति मन्यते |२४ १] 

अन्वय-ज्ञानिनां निश्चयः अस्मात्‌ विपरीतः सम्यक्‌ ईक्ष्यते । 
स्वस्वनिश्चयतः ग्रहं बद्ध: च मुक्तः इति मन्यते । 

थ्थ-ज्ञानी लोगों का निश्चय इससे विपरीत हे जो स्पष्ट 
' दीख पड़ता है: उन्हें अद्वेत के पारमार्थिक रोर संसार के भ्रपारमा- 
थिक होने का निश्चय होता है झर भ्रपने-ग्रपने निश्‍चय के 
अनुसार अज्ञानी य ज्ञानी "में बद्ध हुँ अथवा 'मैं मुक्त हँ--ऐसा 
गानते हैं ॥२४१॥ ` 


वत प्रतीत होता है? यह कथन तो शास्त्र के आधार पर ही तो है-- 
अनुभव के आधार पर नहीं; ग्रतएव इसको निइचय क्यों कर कह सकते हें ? ` 
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नाह तमंपरोक्ष॑ चेन्न चिद्र्पेण भासनात्‌। - 
अशेषेण न मातं चेद्द्ौत॑ कि भासतेःखिलम्‌ ॥ 
- अन्वय-भरद्वैतं अपरोक्षं न चेत्‌ ? न, चिदृरूपेणभासनात्‌ । 

अशेषेण न भानं चेत्‌ ? द्वैत कि अखिल भासते ? 

श्रथे-अद्वेत अपरोक्ष (अनुभव का विषय) नहीं है ऐसा सत 
कहो क्योंकि इसका चिद्रूप से भान होता है । “घट स्फुरता अर्थात्‌ 
भासता है? (पट स्फुरता है' इत्यादि सें घटादियों में अनुस्यूत 
स्फुरण द्वारा चिद्रूप से ग्रह्तचेतनतत्त्व की प्रतीति सबको सब 
पदार्थो में हो रही है। 

यदि यह कहो कि सम्पू अद्वैत का भान किसी को नहीं होता 
तो, ऐसे तो, सम्पुणा हेत का भी भान किसी को नहीं होता ॥२४२॥ 

इस प्रकार दोनों पक्षों में दोष की तुल्यता दिखाकर अब परिहार की 

साम्यता दिखाते हें :- 

दिङमात्रेण बिभानं तु हूयोरपि समं खलु । 

ह्ौतसिद्धिवदद्ग तसिदिस्ते तावता न किस्‌ ।२४३। 

अन्वय-दिङमात्रेण विभानं तु द्योः अपि खलु समम्‌। ते 
तावता द्वैतसिद्धिवत्‌ अद्वैतसिद्धिः कि न ? न 

अर्थ-एक देश' का भान हो जाना तो- ह त-प्रद्द त-दोतों पक्षों 
में समान है । जेसे तुम द्वत के किसी एक देश को देखकर सम्पूरणं 
` हत को सिद्ध मान लेते हो, बैसे ही अदत के एक देश को जान 
कर सम्पुणां अद्दैत का निश्‍चय क्यों नहीं होगा ? होगा हो । जैसे 
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पकते चावलों में से एक को पका देखकर सब के पक जाने का. 


, निइचय होता है-(इसी को स्थालीपुलाक न्याय कहते हैं) बैसे ही एक 


गृह के आकाश को “असंगता आदि को देखकर सम्पुरां ब्रह्माण्ड के 
आकाश को श्रसंगता ग्रादि का निश्चय होता है ॥२४३॥ 


अब पूर्वपक्षी अन्य प्रकार से ग्रडेतासिद्धि की आशंका करता है :-- 


रतेन हीनमह तं ह्व तज्ञाने कथं खिदम्‌ | 

चिद्भानं त्वविरोध्यस्याह तस्य तोऽसमे उभे || 

ग्रन्वय-द्वतेन हीनं ग्रद्वेतं इदं द्व तज्ञाने तु कथम्‌ ? चिद्भानं तु 
अस्य द्वे तस्य श्रविरोधी ग्रतः उभे श्रसमे। ` 

अथ -पुर्वेपक्षी कहताः है कि हेत से रहित को' ग्रह्वेत कहते हैं 
तो फिर इत का विरोधी झह ज्ञान, द्वतज्ञान के रहते केसे 
सम्भव है ? 

यदि तुम यह कहो कि ऐसे तो हम यह कह सकते हैं कि अह्वत . 
का ज्ञान रहते दत का ज्ञान कंसे होगा ? श्रतएंव हमारी-ुम्हारी | 
शंका तुल्य है । इसका उत्तर पुवेपक्षी देता है कि तुम्हारे मत में 
चिद्रूप को प्रतीति ही अद्दैत की प्रतीति है, वह चिद्रूप प्रती ति द्वेत 


की विरोधो नहीं है; इसलिए हम दोनों की शंका एक समान नहा 


है।। २४४॥ 
सिद्धान्ती उक्त शंका का उत्तर देते' हैं :-.- 


एवं तहिं श्व॒णु द्रतमसन्मायामयत्वतः । 
तिन वास्तवमद्ठ तं परिशेषाद्विभासते ॥२४५।) 


है] 
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अस्वय-एवं तहि शुणु; दवतं असत्‌ भायामयत्वतः; तेन परिशेः 
षात्‌ वास्तवं भ्रद्ध तं विभासते । | 
अर्थ -पुर्वोक्त शंकरा का उत्तर सुनो; हेत असत्‌ है, क्योंकि वहू 
मायामय है; ग्रंतएव परिक्षेष - से वास्तविक झद्देत ही भासित होता 
है। [प्राप्तों का. प्रतिषेध करते-करते .जहां अन्त में वह लाग्‌ 
नहीं होता हो, उसको सत्य मान लेना 'परिशेष' कहलाता है। “प्रसक्त 
प्रतिषेधेडन्यत्रा प्रसंगाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः । | ॥२४५॥ , 
परिशेषः को यहाँ घटाकर दिखाते हँ :- 
अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकलं, जगत्‌ | 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमढ् ते परिशेष्यताम्‌ ।२४६। 
. अन्वय-“ग्रचिग्त्यरचनारूपं- सकलं जगत्‌ माया एवः झति 


_निर्चित्य वस्तुत्वं श्रद्ग ते परिशेष्यताम्‌ । 


्र्थे-थह जगत्‌ तो .ऐसे रूपवाला है कि उसकी रचना कुछ 


' समझते से नहीं ग्राती; भ्रतएब यह माया (मिथ्या) ही. है। इसप्रकार | 
` अनिदेचनीय होते से हैत को मिथ्या निश्‍चित कर शर त में सत्यता 
- है-यह-परिशेष से.समझ लेना चाहिए ।२४६॥. 


अद्वैत का निश्चय हो जाने पर भी पुनः इत को सत्यता प्रत त;होती है, 
तो क्या करें ? 
पुनद्वैतस्य वस्ठुत्वे भाति चेत्त्वं तथा पुनः । 
परिशीलय को वात्न प्रयासस्तेन ते. वद ॥२४७॥ 
झन्वय-पुनः द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌, त्व तथा पुनः परिशोलय 
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तेन ते अत्र कः वा प्रयासः ? वद । 
अर्थ-यदि पुनः द्वेत की सत्यता प्रगट होती है, तो फिर विचार 


- कर; इस प्रकार विचार करने में भला क्या परिश्रम होगा ? [यही 


बात व्यास ने वेदाप्त दर्शन के चतुर्थाध्याय के 'आवृत्तिरसकृदुपदे- 
शात्‌ इस सूत्र में कहो है कि श्रात्मा का श्रवणादि बार-वार करते 
रहना चाहिए। [हेत वासनाए साधक पर बार बार आक्रमण 
करेंगी । अतएव उसे चाहिए कि वह विवेक को दोहराता रहे ।] 
यह विचार कव तक चालू रखना चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं :- 
- कियन्तं कालमिति चेत्खेदोऽयं होत इष्यताम्‌ । 
भ्रद्धोते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्‌ ॥ 


अन्वय-कियन्तं कालं इति चेत्‌ ? श्रयं खेदः ह ते इष्यतां, अव ते 
तु अयं न युक्तः सर्वानर्थनिवारण्ात्‌ । 


अर्थ-“यह विचार कब तक करें ?” इस प्रइन का उत्तर यह 
है कि यह कष्ट हत में ही इष्ट है, श्वेत में तो यह कष्ट करना 
उचित नहीं है क्योंकि तब तो सम्पूर्ण भ्रनथं ही निवृत्त हो जाते हैं ! 
इसी प्रकरण के १५वें इलोक में बता झाये हैं कि प्रत्यक्षज्ञान 


"प्राप्त हो जाने पर विचार स्वमेव समाप्त हो जाता है; (तत्रापरोक्ष- 


विद्याप्तौ विचा रोऽय' समाप्यते) ॥२४८॥ 
अद्वेत को समझ लेने पर भी भुखप्यास की प्रतीति क्यों ? 
चत, सिपासादयो दृष्टा यथापूर्व मयीति चेत्‌ । 
मच्छन्द्वाच्येऽहंकारे इर्यतां नेति को वदेत ॥ 
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अन्वय-क्षुत्‌ पिपासादय मयि यथापूर्वं हृष्टाः इति चेत्‌ ? मच्छ- 
ब्दवाच्ये ग्रहंकारे हृश्यतां, न इति कः वदेत्‌ । 

अथ -श्रद्वेत आत्मा को प्रत्यक्ष जानकर भी मुझ में भूख प्यास 
आदि पहले की भान्ति दोखते हैं तो फिर थात्मज्ञान को अनर्थ का 
निवर्तेक केसे मानें ? इसका उत्तर देते हैं कि बे भूख प्यास मत्‌ 
शब्द के वाच्य अहंकार, में दीखते हैं; उसमें भी नहीं दिखाई दें यह 
कौन कहता है ? भावार्थ यह है कि 'मै' के दो रथ हैं--एक अहं- 
कार' द्रसरा 'चिदात्मा'। चिदात्मा तो झसंग और क्षुधा श्रादि का 
भ्रविषय है; इसलिए ये भूख-प्यास 'प्रहंकार' में ही हैं--ऐसा मानते. 
हैं ॥२४६॥ 

पुनः शंका 
चिद्रूपेऽपि प्रसञ्येर॑स्तादातयाध्यासतौ यदि | 
- माऽष्यासं कुरु किंतु त्वं विवेकं करु मंवैदा | 

ग्रन्वय--तादात्म्याध्यासतः यदि चिद्रूपे भ्रपि प्रसज्येरन्‌ ? त्व 
भ्रध्यासं मा कुरु किन्तु सर्वेदा विवेक कुरु । 

ग्रथ-चिदा मा में वस्तुतः भूख-प्यास न हों तोन हों किन्तु 
तादात्म्याध्यास श्रर्थात्‌ श्रान्त से जब चिदात्मा में भी भूख झादि 
प्राप्त हों तो क्या करें ? इसका उत्तर देते हैं कि जब ऐसा हो तो 
झध्यास को मत करो; अध्यास की निवृत्ति के लिए सदा विवेक 
को करो ॥२५०॥ 

विवेक की आवृत्ति ही एक मात्र उपाय 
झटित्यध्यास आयाति इढवासनयेति चेत्‌ | 


= 
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आव्तयेद्‌ विवेकं च दुढं वासयिठु' सदा ॥२५१॥ 
अ्रन्वय-हढवासनया झटिति ग्रध्यासः ग्रायाति-इति चेत्‌ ? हढं 
वासयितु' सदा विवेकं च ग्रावत्तंयेत्‌ । Sl 
अर्थ -यदि- श्रनादिकाल की दृढ वासनाशों के कारण गया हुआ 
अध्यास बारबार लोटकर श्राता हो तो, विवेकवासनाझों को दृढ़ 
करने के लिए सदा विवेक ' की ग्रावृत्ति करनी चाहिए : ग्रध्यास 
की निवृत्ति के लिए दुसरा कोई और उपाय नहीं है॥२५१॥ 
विवेके रत मिथ्यात्वं युकत्यैवेति न मण्यताम्‌ | 
अचिन्त्यर चनात्वस्यानुभूति हिं स्वसाक्षिकी ॥ 
अन्वय-विवेके द्वैतमिथ्यात्वं .गुक्तया एव इति न भण्यतां, हि, 
अचिन्त्यरचनात्वस्य अ्रनुभूतिः स्वसाक्षिकी । कटन दु 
ग्रथ -यह कहना भी उचित नहीं है कि विचार से हवत की 
` सायारूपता युक्ति से ही सिद्ध हो जायगी तो झनुभव का बया काम 
है ? क्योंकि श्रचिर्त्यरचनारूप मिथ्यात्व का श्रनुभव स्वसाक्षिक 
है-उसका साक्षी झपना श्रात्मा हो है; अन्य नहीं हो सकता । हत 


को रचना का चिन्तन भी नहीं.हो सकता' यह प्रत्येक का अपना ही. 
ग्रनुभव है॥२५२॥ 


भ्राचिन्त्यरचनात्व यदि भिथ्यात्व का लक्षण हो तो वह चिदात्मा. में भी 
अतिव्याप्त है ? इस शंका का वर्णन एवं समाधान करते हे:- ` ` व 


चिदप्यन्त्यिरचना यदि तश्च स्तु नो वयम्‌। 
चितिं सुचिन्त्यरचनां ब.सोनित्यत्रकारणात्‌ ॥ 
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अन्वय-चिदपि अचिन्त्यरचना यदि ? तहि अस्तु; वयस्‌ 
सुचिन्त्यरचनारूपं नो ब्रूमः; नित्यत्वकारणात्‌ । ` क 


अर्थ-यदि यह कहा जाय कि.चिदात्मा की रचना भौ अचिन्त्य 
- हैतो फिर मिथ्या क्यों नहीं? उत्तर देते हैं कि आत्मा अचि- 
न्त्यरचनावाला हो तो हो; नित्य. पदार्थों की तो रचना ही नहीं ` 
होती । और जो प्रागभाव से युक्त हो तथा साथ ही श्रचिन्त्यरचना- 
रूप हो वही हमारे मत में मिथ्या प्रदार्थ है--चिति तो नित्य हे; वह 
प्रागभाव से युक्त. नहीं है ॥२५२३॥ 
चिति का नित्यत्व कैसे है ? ` 

प्रागभावो नानुभूतरिचतेनित्या ततश्चितिः | 

हैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ | 

अन्वय--चितेः प्रागभावः न अनुमूतः; ततः चितिः नित्या । 
हतस्य प्रागभावः तु चैतन्येन अ्रनुभूयते । 

अर्थ-क्योकि चिति का प्रागभाव किसी के ग्रनुभव में नहीं भाता 
इसलिए चिति नित्य है। . 

: जो यह कहो कि चेतन का. प्रागभाव है, उससे पूछो कि चेतंतके 
प्रागभावको कोन भ्रभुभव करता है ? चेतन वा अन्य (जड़)? अन्य 
तो जड़ होने से श्रनुभव नहीं कर सकता । यदि चेतन अनुभव करता. 
है तो बह चेतन स्वयं है अथवा अपने से भिन्न चेतन है .! अद्देतमत 
सें दूसरा चेतन है ही नहीं, यदि इसरा,चेतन्‌ सान भी लं, तो. भी. चेतन: 


३५० # श्री पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या ® 
के प्रतियोगी--प्रभावको चेतन के अनुभव किये बिता अनुभव नहीं 
किया जा सकता; यदि यह मानो कि वह श्रनुभव का विषय है तो 
फिर वह घट आदि को भान्ति अचेतन हो जायगा ! यदि झपने 
प्रागभाव को अनुभव करने वाला स्वयं चेतन को ही मानो तो यह 
श्रसम्भव है क्योंकि श्रपने झंभाव को अपने श्राप कोई अनुभव 
नहीं कर सकता ।३ 
द्वैत के प्रागभाव को तो चैतन्य अनुभव करता ही है । जाग्रत्‌ 
आदि द्वत का प्रभाव सुषुप्ति में साक्षी से जाना जाता हें। श्रुति 
में भो कहा है कि (तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी) अर्थात्‌ ग्रज्ञान 
का साक्षी ओर सब का साक्षी वह है। इसलिए यह कहना ठीक 
नहीं हे कि जब दंत भी , रमाता ग्रादि भनेक प्रकार का हे रोर 
हल के प्रागभाव का अनुभविता दूसरा कोई न होने से चैतन्य की 
न्याई हरेत भी नित्य हो जायगा । 
| अव द्वैत को मिथ्या सिद्ध करते हँ :- 

प्रागभावयुतं हु तं रच्यते हि घटादिवत्‌ | 

तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द जालवत्‌ ॥ 


+जिसका अभाव होता है वह ग्रमाव का प्रतियोगी होता है | प्रतियोगीके 
ज्ञान के साथ-पाय अभाव का ज्ञान होता है यह नियम है । इसलिए चेतनरूप 
प्रतियोगी की प्रतीति के विना चेतन के अभाव की प्रतीति सम्भव नहीं । झौर 
चेतन की प्रतीति का अर्थ है, प्रतीयमान घटादि की भान्ति उसका जड़ होना । 

क्रबपने अभाव के समय अपने आपकी अविद्यमानता होने से अपने अभाव 
का अपने भाप से ग्रहण नहीं होता | 
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अन्वय-प्रागभायुतं दतं घटदिवत्‌ रच्यते हि; तथापि रचना 
अचिन्त्या; तेन इन्द्रजालवत्‌ मिथ्या । 
अर्थ प्रागभाव से युक्त होने के कारण इरत घट ग्रादि के 
समान रचा तो जाता ही है; तथापि इसकी रचना अचिन्त्य है-- 
किसी को समझ में नहीं झाती; इसलिए यह इन्द्रजाल के समान 
मिथ्या है। जो वस्तु रची जाय शौर उसकी रचना अचिन्त्य हो 
उसे 'मिथ्या' कहते हैं। 
और, अद्वेत को झपरोक्ष न मानने में व्याघात दोष भी है 
चित्रत्यन्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते । 
नाह तमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ।२५६। 
्रन्वय-चित्‌ प्रत्यक्षा च ततः भ्रन्यस्य मिथ्यात्वं अनुभूयते; च 
हैतं अपरोक्षं न इति एतत्‌ कथं न व्याहतम्‌ ? | 
अर्थ -स्वप्रकाश होने से चिति तो नित्य ओर प्रत्यक्ष हे हो; 
` उससे अन्य जो हेत हे उसका मिथ्यापन श्रनुभव होता .हे-- 
यह सिद्ध हो जाने पर भो, यह कहना कि 'अ्रह त का प्रत्यक्ष नहीं 
होता? चदतोव्याघातदोष से युक्त क्‍यों नहीं है ? सरासर व्याहत है 
हो ॥२५६॥ 
इत्यं ज्ञात्वाऽप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम्‌ । 
चार्वाकादेः प्रबुझस्याप्यात्मा देह: कृतो वद ॥ 
अ्रन्वय=इत्थं ज्ञात्वा अ्रप के चित्‌ कुतः असन्तृष्टाः इति ईयताम्‌ 
प्रबुद्धस्य चार्वाकादेः ग्रपि देहः श्रात्मा कुतः वद । 
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झ्र्थ--इस प्रकार जानकर भो कुछ लोग क्यों असन्तुष्ट रहते 
हैं? इसलिए कि देखो ऊहापोह भें कुशल भो चार्वाक तथा शन्य 
पामर देहको श्रात्मा मानते ही चले जाते हैं; सो क्यों ? इसलिये 
- न कि वे सम्यक विचार नहीं करते । इसी प्रकार, ज्ञान हो जाने पर 
" भी सम्यक्‌ विचार के न होने से सन्तोष नहीं होता ॥२५७॥ 
बादी का उत्तर तथा सिद्धान्ती द्वारा प्रत्युत्तर . 
सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा | . 
असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वैक्षन्त विशेषतः ॥ 
अन्वय-ग्रस्य घीदोषात्‌ मभ्यकूविचारः अस्ति इति चेत्‌ ? तथा ` 
: अरसन्तुष्टा. तु विशेषतः शास्त्रार्थ न तु ऐक्षन्त । 
अर्थ -यदि कहो कि चार्वाक आदि को तो बुद्धिदोष के कारण 
सम्यक्‌ विचार होता ही नहीं तो हम कहेंगे कि ऐस .ही जो लोग 
` ग्रसन्तुष्ट हैं वे भी बुद्धि दोष के ही कारण शास्त्र के प्रथं को विशेष 
` रूप से नहीं देखते;इसलिए सन्तुष्ट रहते हैं ॥२५८।। 
इस प्रकार तत्त्व. का विचार करने के पश्चात्‌ ग्व तत्वज्ञान के फल का | 
- विचार करने के लिए उसकी प्रतिपादिका श्रुति का पाठ करते हैं :-- 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि श्रिताः । 
इति श्रौतं फलं दुष्ट नेति चेद्दृष्टमेव तत्‌ ॥२५६। 
श्रन्वय-भ्रस्य हृदि श्रिताः ये कामाः सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते । इति 
श्रौतं फलं न इष्टं इति चेत्‌? तत्‌ हष्टं एव । 
अर्थ -“जब इस मुमुक्षु के हृदय में स्थित इच्छारूप सब काम 
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छूट जाते हैं” यह फल केवल श्रुति में सुना ही है; देखा नहीं हैं-- 
ऐसा मत कहो : क्योंकि विद्वान्‌ उस फल को तिश्‍चय.से अनुभव. 
करते ही हैं। 
उपरोक्त पूरा वाक्य इस प्रकार हैः--“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा 
येऽस्य हृदि श्रिताः, ग्रथ मर्त्योऽम्‌तो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ।' (कठ६- 
१४) अर्थात्‌ जब सुमुक्षुके हृदय में स्थित तादात्म्याध्यास .के कारण 
उत्पन्न हुए, इच्छादि काम तत्त्वज्ञान हारा भ्रध्यास के हट जाने पर, 
निकल कर भाग जाते हैं तब हो यह, देह के साथ तादात्स्याध्यास 
के कारण, मरण स्वभाव, पुरुष, ग्रध्यासक्रे अभाव के कारण मरण- 
रहित हो जाता है; क्योंकि यह इस देह में ही ब्रह्म को भलो भान्ति 
` प्राप्त कर लेता है । तत्त्वज्ञानके फलकी प्रतिपादिका उद्धत श्रुति का 
यह अथं है ॥२५९॥ 
“तत्वज्ञान का फल, कामनिवृत्ति दृष्ट ही है?.इस बात को स्पष्ट करने के 
लिए श्र॒ति को उद्धत कर उसका अर्थ करते हैं । 


यदा सर्व प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति | 


कामा ग्रन्थिस्वरूपेणु व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ 


भ्रन्वय-यदा सर्वे हृदयग्रन्थयः तु प्रभिद्यन्ते इति . वाक्यशेषतः 
कामाः ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याताः । 


ग्रथ -'जब सब हृदय-ग्रन्थियां खुल जाती हैं'--इस वाक्य 
'से श्रुति के पूर्व उद्धत वाक्य में कामनाझों को “ग्रन्थि” कहा 
गया है । अर्थात्‌ यहां ग्रन्थिभेदका अर्थ कामनिवृत्ति है तथा झहं- 
कार एवं चिदात्मा के तादात्म्याध्यास को निवृत्तिरूप ग्रस्थिभेद झनु- 
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भव सिद्ध है ही । इसलिए श्रुति में तत्वज्ञान का जो फलं, काम- 
निवृत्ति, बताया है बह प्रत्यक्ष ही है ॥२६०॥ - 
परन्तु लोकमें तो 'काम', इच्छाका भेद ही है, उसे फिर श्रतिमें ग्रन्थि? 
क्यों. कहा गया है ? इसका उत्तर देते हैं :- 
अहंकारचिदात्मानावेकी कृत्याविवेकत: | 
इद मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ 
अन्वय-भ्रहंकारचिदात्मानो अविवेकतः एकीक्कत्य “मे इदं स्यात्‌, 
मे इदं स्यात्‌' इति इच्छाः कामशब्दिताः । 
ग्र्थ-ग्रहंकार ओर चिदात्मा को, (अध्यास के कारणा), एक 
मानकर 'यह भो मुझे मिले” “यह भी सुरे मिले' इत्यादि इच्छाए 
करना ही काम कहलाती हैं: सब इच्छाझों का नाम 'काम' नहीं 
है। [इसलिए ऊपर उद्धत कठथुति में काम का श्रथं ग्रन्थि है; 
इच्छा नहीं ।] ॥२६१॥ 
इसलिए जो इच्छाएं भ्रध्यासमूलक नहीं हैं, वे वाघकाभाव के कारणा, ग्राह्य 
ही हैं :- 
अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक्पश्यन्नहंकृतिस्‌। 
इच्छन्स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥ 
घरन्वय-चिदात्मानं अप्रवेश्य अहंकृति पृथक्‌ पश्यन्‌ कोटिवस्तूनि 
इच्छन्‌ तु ग्रन्थिभेदतः बाधः न । 
र्थे-चिदात्मा को अहंकार में प्रविष्ट न कर (झर्थात्‌ तादा- 
त्म्याध्यास से चिदात्मा का श्रहुंकार में झन्तर्भाव न करके), झहं- 
कार को चिदात्मा से पृथक्‌ देखता हुम्ला, कोई चाहे करोड़ों वस्तुओं 
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की इच्छा करता रहे, ग्रन्थिभेद हो जानेके कारण उसके साक्षी 
गात्मा का अथवा बोध और मोक्ष का बांध नहीं होता । 

अभिप्राय यह है कि भ्रध्याससुलक कामनाएं ही त्याज्य हैं, 


सब नहीं । जो साधक इतने चतुर हो जाते हैं कि चिदाभास मौर 
अहंकार को कभी मिलने नहीं देते वे चाहे करोड़ों वस्तुओं को 
इच्छा करते रहें, फिर भी उनके साक्षी ग्रात्माके प्रत्यक्ष होते ग्रथवा 
बोध और मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ती । $ ॥२६२॥ 

यदि अध्यास न होगा तो काम उदय ही नहीं होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हैं :--- 


ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 


श्री शंकराचाय ने वाक्यवृत्ति में भ्रहंकार का त्रिविध तादाम्याध्यास 
बताया हे । १, चिदाभास ौर अहंकार का तादात्म्य, सहज तादात्म्याध्यास हे 
अहंकार ्रौर चिदाभासं साथ-साथ उत्पन्नं और विनष्ट होते हैं| २, वर्तमान 
देह के साथ अहकार के तादात्म्य को कर्ज तादात्म्याच्यास कहा है। सब 
मनुष्य जीते जी ही “में मनुष्य हूँ ' यह अनुभव करते हैं । प्रारब्ध कर्म-रूप 
उपाधि के नष्ट होने पर, देह के साथ-साथ तादाम्य भी नष्ट हो जाता है । इस- 
लिए देहपात के पश्चात्‌ देह में अहंभाव की प्रतीति नहीं होती 1 ३. असंगसा- 
क्षीचेतन ओर भ्रहंकार का. तादात्म्य भ्रमज तादात्म्याध्यास है । तत्वज्ञान द्वारा 
जब श्रन्ति. हट जाती है तब तादात्म्य नहीं रहता और तब ज्ञानी को साक्षी में 
मे कर्ता हूँ ? में मोक्ता हूं? इत्यादि अभिमान भी नहीं होता । 


इन तीनों में से सहज और भ्रमज को तो ज्ञानी में भी कभी ही प्रतीति 
होती है । फिर अज्ञान म्रौर भ्रान्ति की निवृत्तिके कारण अमज तादात्म्य तो 
ज्ञानी को होता ही-नहीं । इसलिए अहंकार के घमं आभास-रूप इच्छादि के 
कारण पूव की भान्ति ज्ञानी के साक्षि-स्वर्प का बाघ नहीं होता । 
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बुद्ध्वापि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव | 
अन्वय-प्रन्थिभेदे अपि प्रारब्धदोषतः इच्छाः संभाव्याः । यथा 
बुध्वा अपि पापबाहुल्यात्‌ तव श्रसन्तोषः। 
अर्थ -ग्रन्थिभेद हो जाने पर भी प्रारब्धदोष के कारणा, इच्छाओं 
का होना सम्भव है। जैसे, झात्मतत्व को समझ लेने पर भी 
पापों की ग्रधिकता से श्रभीतक तुम्हारा ग्रसन्तोष बना ही हुआ है । 
र्यात्‌ प्रारब्धकमं को प्रबलता से, अध्यासहीन ज्ञानी को भी, 
कामनायें बनी-परन्तु निर्वीर्य--रहती हैं ॥२६३॥ 
अध्यास के प्रभाव. में अहंकारगत इच्छादि में से कोई बाधक नहीं होता, 
इस बात. को दो दृष्टान्तों से समभाते हैं :--- 
अहंकारगतेच्छायैदेंहव्याध्या दिभिस्तथा । 
वृक्षादिजन्मनाशैवी चिद्रुपात्मनि कि भवेत्‌ ॥ 
ग्रत्वय-देहाव्याध्यादिभिः वा वृक्षादिजन्मनाशैः तथा ग्रहंका र- 
गतेच्छाद्यैः चिद्रूपात्मनि कि भवेत्‌? 
अर्थ-जैसे .देह को व्याधियों से या वृक्षादि के उत्पन्न अथवा 
नष्ट होने से ग्रहंकार के साक्षी श्रात्मतत्व, का बाध नहीं होता-- 
उसका कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसे हो ग्रन्थि भेद हो जाने पर,श्रहंकार 


सें वतमान इच्छा झादि से, देहसंबन्धरहित, चित्रूप :प्रात्मा का 
बाध नहीं होता । 


भावार्थ यह है कि , जैसे देह सं हुए रोग श्रादि से, अहंकार के 
साक्षी आत्मा का बाध नहीं होता, क्योंकि आत्मा का देह से कोई 
सम्बन्ध नहीं है; अथवा जेसे, वृक्षादि के जन्म आदि के द्वारा.देह 
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झौर श्रहंकार के साक्षी का बाघ नहीं होता; ऐसे ही अध्यास की 
निवृत्ति हो जाने पर ग्रहंकारगत इच्छा ग्रादि धर्मों से भी साक्षी 
आत्मा का बाध नहीं होता ॥२६४॥ - 

चिदात्मा असंग है :-त्रिकाल में वह एक रूप ही है; इसलिए ग्रन्थिमेद से 
पहले भी तो कामादि से उसका बाघ नही होगा ? इन शंकाका वणन करते हैं-: 
ग्रन्थिभेदात्पुराप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर । 
यमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ।२६५। 
झन्वय-पग्रस्थिमेदात्‌ पुरा अपि एवं. इति चेत्‌ ? तं त विस्मर; 
रयं एव तव ग्रन्थिमेदः तेन भवानु इती । 
अर्थ -यदि कहो कि ग्रन्थिभेद होने से पुवे भी इन काम ग्रादि से 
..आत्मा का बाध नहीं होता तो हमारा यह कहना है कि इस बात 
को मत भूल कि यह बोध हो जाना ही तो प्रन्थिभेद है । यदि यह 
'गरन्थि-भेद' हो मया तो उससे तुम सफल हो जाग्रोगे । | 
अभिप्राय यह है कि ग्रन्थिभेद से पहले भी कामादि से प्रात्मा 
का बाघ नहीं होता यह जान लेना तो स्वयं ग्रन्थिभेद है । अत- 
एव वादी को यह शंका सिद्धान्ती के मत के अनुकूल हो है ॥२६५॥ | 
और ऐसा ज्ञान न होना ही तो ग्रन्थि (गांठ) है ! 
सैनं जानन्ति मूढारचेत्सोऽयं ग्रन्थिन चापरः। 
ग्रन्थितद्भेद मात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥ 
अन्वय-मुढा एवं न जानन्ति चेत्‌ सः भ्यं ग्रन्थिः ; च अपरः न। 
्रन्थितद्भेदमात्रेण सुढबुद्धयोः वेषस्यम्‌ । 
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अथ-मु्खों को ऐसा ज्ञान नहीं है-सो यह न जानना हो तो 
ग्रन्थि है--इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्थि किसी दूसरे पदार्थ का नाम नहीं 
है । मूढ और ज्ञानी में यही श्रन्तर है कि मूढ में तो यह ग्रन्थि लगी 
रहती है श्रौर ज्ञानी को ग्रन्थि का भेद हो जाता है, उसको ग्रन्थि 
खुल जाती है । 
अर्थात्‌ यों तो इच्छादि ज्ञानी को भो होते हैं-इसलिए अज्ञानी 
शोर ज्ञानी का भेद ग्रन्थि के लगे रहने और उसका भेद होने में 
हो है ॥२६६॥ 
ग्रन्थिमेद के भ्रतिरिक्त ज्ञानी में और कोई अन्तर नहीं है :-- 
प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियाम्‌ | 
न किंचिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयो;॥ 
अन्वय-देहेन्द्रियमनोधियां प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा श्रज्ञानिविवु- 
द्योः किचित्‌ भ्रपि वैषम्यं न अस्ति । 
थ-वेह, इन्द्रिय मन शौर बुद्धि की विषयों में प्रवत्ति श्रथवा 
निवृत्ति के होने में ज्ञानी व अज्ञानी में कोई अन्तर नहीं है ॥२६७॥ 
इसी बात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :-- 


ब्रात्यश्रो त्रिययोवेंद्पाठापाठक॒ता भिदा | 
नाहारदावस्ति भेद सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ 


वय--ब्रात्यश्रोत्रिययोः वेदपाठापाठकृतभिदा झाहारादौ भेदः 
न ग्रस्ति । सः श्रयं न्यायः ग्रत्र योज्यताम्‌ । 


अर्थ -त्रात्य$षग्मरोर थोत्रिय में वेदपाठ करने न करने का ही 


१६ वर्ष तक जिन ब्राह्मण, क्षत्रिव भ्रथवा वेश्य कुमारी कं यज्ञोपवीत 
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` भेद है, खान-पान आदि का कोई भेद नहीं है; इसी न्याय को यहां 
भी लगा लेना चाहिए ॥२६८७-- 
ज्ञानी की ग्रन्थिशून्यता में गीता का प्रमाण 
नद्ठष्टिसंप्रवृत्तनि न निवृत्तानि कांडक्षति। 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते ।२६३। 
अन्वय-“संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति, उदासीनवत्‌ 
आसीन: इति ग्रन्थिभिदा उच्यते । 
अर्थ -“झाये हुए दुःखों से तो ज्ञानी द्वे ष नहीं करता ओर जाते 
हुए सुखों को चाहता नहीं; वह केवल उदासीन को भान्ति रहने 
लगता है ४” इसी को “ग्रन्थि-भेद' कहते हैं ॥२६९॥ 
उक्त वाक्य के अर्थे में शंका व उसका समाधान 
औदासीन्यं विधेयं चेद्रच्छन्दव्यथता तदा | 
न शक्ता अस्य देहाया इति चेद्रोग एव सः ॥ 
अन्वय-श्रौदासीन्यं विधेयं चेत्‌ ? तदा वच्छब्दव्यर्थता; श्रस्य 
देहाद्याः शक्ताः न इति चेत्‌ सः रोगः एव । 
अथे-यदि कहो कि यह वाक्य तो उदासीनता का विधान करता 
है; (यह ग्रन्थिभेद का प्रमाण नहीं है) ऐसा मानें तो उक्त वाक्य 
में रखा 'वत्‌' शब्द व्यथं होगा: उदासीन ही कहना था तो “वत्‌? 


C2 tems SRNR een न नन 
संस्कार म्रौर इसीलिए वेदाध्ययन भी नहीं हुआ हो उन्हें ब्र।त्य कहते हैं | 

श्रोत्रिय वे ब्राह्मणादि हैं जो यज्ञोपवीत धारण करके षडंग, अर्थ एवं 
कर्भ विधानसहित, प्रपनी शाखा के वेद का अध्ययन करते हैं । 


३६० क श्री पञ्चदशी-पीताम्बरो व्याख्या क 
क्यों कहा ? यदि कहो कि ज्ञानी के देहादि समर्थ हो जाते हैं 
इसीलिए वह कार्य नहीं कर सकता, तब तो यह ज्ञान क्या हुआ ? 
एक रोग ही है जो ज्ञानी के शरीर को अशक्त कर देता है॥२७०॥ 
तत्ववोध को रोग मानने में क्या हानि है ? 
तत्त्वचोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते ये महाधियः | 
तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां दुःशकं वद्‌ ॥ 
अन्वय-ये महाधियः तत्त्वबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते . तेषां प्रज्ञा 
अतिविशदा; तेषां कि दुःशकं वद । 
अर्थ-जो महाबुद्धिमान्‌ तत्त्वबोध, को क्षयरोग ही मानते हैं 
उनकी बुद्धि के विषय में क्या कहें ? वस्तुतः वह बडी निर्मल है ! 
ऐसे पुरुषों को क्या असाध्य है ? अभिप्राय यह है कि तत्वबोध को 
रोग मानना अत्यन्त हास्यास्पद है ॥२७१॥ 
पुराणोक्त भरतादि की अप्रवृत्ति की व्याख्या 
भरतोदेरप्रदृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा | 
जक्षन्कीडन्रति विन्दज्ञित्यश्रौषीन किं श्रुतिम्‌ ॥ 
अन्वय-भरतादेः शरपरवृत्तिः पुराणोक्ता इति चेत्‌ ? तदा जक्षन्‌, 
` क्रीडन्‌, रति विन्दन्‌ इति श्रुति कि न अश्रौषी: ? 
्र्थे-यदि कहो कि भरत श्रादि को अप्रवृत्ति पुराणों सें वशत 
है ? तो यह कहना श्रुति से ग्रनभिज्ञताका सुचक है क्योंकि 'ज्ञान- 


वान्‌ खाता हुम, खेलता हुआ, रतिलाभ करता हुआ इस प्रकार 
को श्रुति को क्या तुने नहीं सुना है ? 
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छान्दोग्यनिषद्‌  (८--१२--३) . सें निस्त वाक्य है--जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाणाः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा वयस्या वा नोपजन' स्मरन्निद' शरीरस्‌” ` 
इस इलोक में 'रममाराः? को व्याख्या “रति विन्दन्‌' से की गई है। 

फिर पुराणों की कथा का वया अर्थ करोगे ? 
नह्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वचित्‌ | 
काइपाषरणवत्‌किन्तु सङ्गभीता उदासते ॥२७३॥ 
अन्वय-हि भरताद्याः श्राहारादि संत्यज्य काष्ठपाषाणवत्‌ 
क्वचित्‌ स्थिताः न, किन्तु संगभीताः उदासते । 
अर्थ-पुराण में जडभरत को कथा में भरत की अप्रवृत्ति का 
वर्न नहीं है: भरत थ्रादि आहार रादि को छोड़कर लकड़ी या 
पत्थर की भान्ति कहीँ पड़ नहीं गये थे अपितु वे संगदोष लग जाने 
के डर से उदासीन रहते थे । वहां पुराणों का तात्पर्ये उनकी उदा- 
सीनता दिखाने में हो है ॥२७३॥ 
संगत्याग का कारणा वताते हैं :-- 
सङ्गी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमश्नुते । 
तेन सङ्गः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ।२७४। ` 
अन्वय-हि लोके संगी बाध्यते नि:संग: सुखं श्नुते । तेन सुखं 
इच्छता संगः सर्वदा परित्याज्यः । : 
भ्र्थृ-लोक में संग करने वाले बन्धन में फंसे दीखते हैं भौर 
निःसंग आनन्द करता देखा गया है--इसलिए जो सदा सुख चाहता 
. है उसे संग का परित्याग कर देना चाहिये ॥२७४॥ 


३६२ क भो पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या # 
यदि यह कहो कि केवल मानस संग को ही त्याज्य मानो तो अन्तःसंग से 
शुन्य भ्रौर बाहरसे व्यवहारमें आसक्त जनों को लोग मुखे आदि बयों कहते हैं ? 
इसका उत्तर देते हैं :-- 
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथाऽन्यथा । 
मूखीणां निशयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥ | 
भ्रन्वय-मूढः शास्त्रहृदयं श्रज्ञात्वा भ्रन्यथा ग्रन्यथा वक्ति, सूर्खाणां 
निर्णयः तु श्रास्ताम्‌, भ्रस्मतूसिद्धान्तः उच्यते | 
ग्रथे-सूखे लोग शास्त्र के रहस्य को जाने बिना कुछ का कुछ 
कहते रहते हैं-उनके निर्णय को रहने दो; हम अपना सिद्धान्त 
बताते हें । अभिप्राय यह है कि ज्ञानी को मूढ बताना तो मुखो का 
निरय है--उनको बातों को जाने दो ॥२७५॥ ' 
शास्त्र का सिद्धान्त बया है ? यह बताते हैं :-- _ 
` वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ | 
प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्क्वचित्‌ ॥ 
- अन्वय-वैराग्यबोधोपरमाः ते परस्परं सहायाः प्रायेण सह 
वर्तन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌; वियुज्यन्ते । 
अर्थ -वैराग्य, बोध और उपरति ये तीन परस्पर सहायक हैं; 


ये तीनों प्रायः एक साथ रहते हैं; कहीं-कहीं अलग भो हो जाते 
हैं।$।२७६॥ 


छुक और वामदेव सरीखे प्रतिबन्धक कर्मर हित अनुकूल देशकालादियुक्त 
निवृत्ति बाले पुरुषोंमें तो ये तीनों प्राय; साथ साथ रहते हैं। और प्रतिबंधक- 
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ये तीनों यदि साथ साथ ही रहते हैं तो कहीं परस्पर भ्रभिन्न तो नहीं हें? 
हेतुस्वरूपकायो णि भिन्नान्येषामसंकरः 
यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थ प्रविविच्यता ।२७७। 
ग्रस्वय-हेतुस्व रूप कार्यारिए भिन्नानि; शास्त्रार्थ प्रविविच्यता एषां 
श्रसंकरः यथावत्‌ ग्रवगरतव्यः । 
अर्थ-इन वैराग्य ग्रादि के हेतु, स्वरूप और कार्य (फल) भिन्न- 


भिन्न हैं ; (इसलिए ये तीनों एक नहीं हैं) । शास्त्राथं का विवेक 
करने वाले को चाहिए कि वह इनके भेद (श्रसंकर) को भलो 


भांति समभले ॥२७७॥ 
वैराग्य के हेतु, स्वरूप और फल का वर्णन करते हें :-- 


दोषदृष्टिजिहासा च पुनभोगिष्वदीनत ।।: 

असाघारण्हेत्राद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ 

ग्रन्वय-दोषहष्टिः च जिहासा भोगेषु पुनः ्रदीनता, अमी त्रयः 
` भ्रपि वैराग्यस्य ग्रसाधारणाहेत्वाद्याः । 

अर्था-(विषयों में) दोषदृष्ट्रि उनके त्याग की इच्छा ओर 
भोगों के प्रति दीनता का न रहना-ये तीनों वराग्य के क्रमश 
असाधारणा कारण, स्वरूप और फल हैं) ॥२७८॥ 


` क्मंसहित_और प्रतिकूल देशकाल।दियुकत शास्त्रीय एवं लौकिक व्यवहारमे प्रवृत्ति 
रखने वाले पुरुषों में कहीं-कहीं परस्पर वियुक्त भी रहते हैं । ` 
2 . -%जन्म, मरण, बुढापा और ब्माधि इनके कारण विषयोंमें दुःख ओर दोष 
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$ तत्ववोध के हेतु भ्रोदि का वर्णन करते हेः--- 
श्रवणादित्रयं तद्वत्तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनग्नेन्येरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७६॥ 
अन्वय-श्रवणादित्रयं तद्वत्‌ तत्वमिथ्याविवेचन पुनः ग्रन्थेः 
भ्रनुदयः एते त्रयः बोधस्य मताः । [ 
अर्थ -'अवण रादि तीन' तत्त्वज्ञान के हेतु; 'तत्त्व और मिथ्या 
का विवेक तत्वज्ञान का स्वरूप शोर ग्रन्थिका पुनः उदय न होना? 
तत्वज्ञान का फल हैं । 
यहां श्रवणादि तोन, श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासन. हैं। 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यः”इस 
प्रकार शुति ने श्रबणादि को आत्मदशंनका साधन बताया है । तत्त्व 
शोर मिष्या के विवेचन का अर्थ कूटस्थ और श्रहंकारादिकों का भेद- 
ज्ञान है--यहो तत्त्वज्ञान है । ग्रन्योन्याध्यास की भ्रनुत्पत्ति ही ग्रन्थि 
का झनुदय है-यह तत्वज्ञान का फल है ।>11२७९॥ 


Mmmm oo 
का बार-बार दर्शन (शास्त्र श्रौर'अपने अनुभव के आाधार पर आलोचना) 


करना दोषदृष्टि है । दोषदृष्टि से विवेकी पुण्यशील पुरुष तीब्र वैराग्य, मोक्ष की 
इच्छा भ्रौर उनका सिद्धि की भोर प्रवृत्त होता है | इस प्रकार दोषदृष्टि वैराग्य 
का हेतु है । i 
त्याग की इच्छा ग्रथवा इच्छारहित होना वैराग्य का स्वरूप है । यह 
अनेक प्रकार का बताया गया है। 
अपने प्रयत्न के विना, प्र।रब्धवश प्राप्त घनादि विषयों को पुनः इष्ट बुद्धि 
से ग्रहण न करना ही श्रदीनता है; यही वैराग्य का फल है | 


“9८ जैसे सुयंद्षंनका साक्षात्‌ हेतु भ्रांख है ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के 
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उपरति के हेतु भ्रादि का वर्णन करते हैं:-- 
यमादिर्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः | 
स्युहेंत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥२८०॥ 


मुखसे सुने 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य ही साक्षात्‌ ज्ञानके हेतु हैं परन्तु ग्रस- 
म्मावना विपरीत भावनारूप प्रतिवन्ध को हटाने वाले होनेसे श्रवण आदि भी 
ज्ञान के हेतु हैं । (२) यद्यपि ब्रह्म-आत्मा के अभेद के निश्‍चय को तत्त्वबोध का 
स्वरूप कहा है, फिर भी, कूटस्थ और ग्रहंकारादि का भेद-ज्ञानरूप ग्रन्थिभेद भी 
उससे भिन्न नहीं “है । क्योंकि 'देहेन्द्रिय आदि से पृथक्‌ में स्वप्रकाश भ्रसंग 
साक्षी चिद्रूप ब्रह्म हें! भौर “प्रतीयमान भी यह प्रपंच मिथ्या है'-इस प्रकार 


की, संशय और विपरीतभावनासे रहित थो हढ़ निश्चयरूप चित्तवृत्ति है वह 
तत्त्व और मिथ्या का विवेचनरूप पररिपक्वनिष्ठा है। यही ब्रह्मात्मा का ग्रभेद- 


निश्चय रूप तत्वबोध का स्वरूप है। (३) यों तो तत्ववोध का फल मोक्ष 


अर्थात्‌ जन्मादि कार्यसहित श्रविद्या को निवृत्ति श्रौर परमानन्दस्वरूपब्रह्म की 
प्राप्ति है; ग्रन्थिका पुन! अनुदय तत्वबोध का फल नहीं है । तथापि, अविद्या 
अन्योन्याध्यास की हेतु है और अन्योन्याध्यास जन्मादि अनर्थो का हेतु है। 
अन्योन्याध्यास की निवृत्ति अ्रविद्या की निवृत्ति से ही होती है तथा अविद्या की 
निवृत्ति कूटस्थ ग्रौर अहंकारादि के भेद-ज्ञान बिना नहीं होती; भ्रतएव ग्रविद्या 


` की निवृत्ति का हेतु ग्रन्थिमेद भ्रर्थात्‌ तत्व ओर मिथ्या का विवेचन ही है। वह 


अविद्या की निवृत्ति जब तक इढ नहीं होती तब तक अन्योन्याध्यास-रूप ग्रन्थि 


- बार-बार उदय होती रहती है : ग्रन्थि के अनुदय से जन्म आदि अनर्थो की 
द निवृत्ति होती है । वोध-रूप राजा अविद्या, उसके कार्य भ्रघ्यास, ओर अध्यास 
के कार्ये जन्मादि को-एक साथ ही निगलता है । यह कार्य-सहित अविद्या की 

“निवृत्ति अधिष्ठान-छूप.ही है: इसलिए ग्रन्थि: का पुनः  अनुदय ही मीक्ष है। 


` जही तत्ववोध का फल है. 122 च कविते 7 
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अन्वय-यमादिः, च घीनिरोधः, व्यवहारस्य संक्षयः, उपरतेः 
हेत्वाद्या: स्युः इति ्रसंकर ईरितः । 

अर्थ-यमादि शष्टांगयोग उपरति का हेतु है । बुद्धि अर्थात्‌ 
चितवृत्ति का निरोधर्य योग उपरति का स्वरूप है। और लोकिक- 
वेदिक व्यवहारों का सम्यक्क्षय अथवा विस्मरण उपरति का फल 

2 क ताडले 315२6) 
यहां यमादि श्रष्टांग, यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारण, ध्यान और सविकंल्पसमाधि-ये आठ हुँ । 

_ सविकल्प,निविकल्प समाधि के फलस्वरूप जो प्रमाण, विपर्यय 
विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पांच वृत्तियो का निरोध हो जाना 
है वही उपरति का स्वरूप है। 

इस प्रकार एक. साथ रहने वाले वराग्य, तत्त्वबोध झौर उपरति 
इन तीनों का भेद यहां दर्शा दिया गया है ॥२८०॥ 

` इन तीनों में से कौन मुख्य है ? यह बताते ह~ 
तत्वबोधः प्रधानं स्यात्साक्षान्मोक्षप्रदत्वत: | 

- बोघोपकारिणावेयौ वैराग्योपरमाबुभौ ॥२८१॥ 

अन्वय-तत्वबोध: प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः । वैरा- 
ग्योपरमौ एतौ उभौ बोघोपकारिणौ । 

अर्थ -तत्त्वोष इन तीनों में प्रधान है क्योंकि वह साक्षात्‌ 
. मोक्ष का दाता है (श्रुति मे-“तमेव विदित्वःतिमृत्युमेति नास्यः पन्थाः 
विदयतेयऽनाय” कहुकर तत्वबोध को हो साक्षात्‌ मोक्षदाता बताया है) 
वेराग्य झौर उपरम दोनों तत्वबोध के साधन हैं श्रुति कहती हेः- 
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ख्राह्वाणो निवेदमायान्तास्त्यकृतः कृतेन’ (लोकोंको कर्म रचित जानकर 
बहा होनेकी इच्छा वाला मुमुक्षु ब्राह्मण वेराप्यको धारणा करता है।) 

` और/तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ शांतो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वास्मन्येवात्मानं पश्येत्‌’ (प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म को जानने 
के लिए मुमक्षु गुरु के समोप जावे और शान्त, दान्त, उपरत झोर 
तितक्षु होकर ग्रात्मा में ही ्रात्मा को देखे); इन श्रुतियों से वेराग्य 
आर उपरति तत्त्वबोध के साधन ज्ञात होते हैं ॥२८१॥ 
वैराग्यादि के एक साथ रहने या न रहनेके कारणका वणान करते हैं :- 
त्रयोरप्यत्यन्तपक्वाश्चेन्महतस्तपसः फलम्‌ | 
दुरितेन क्वचिक्किचित्कदा चित्र तिबध्यते ॥२८२॥ ` 
अन्वय-त्रयः रपि श्रत्यन्तपक्वाः चेत्‌ महतः तपसः फलम्‌ । दुरि- 
तेन क्वचित्‌ किचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते । 
अ्र्थ-यदि तीनों अत्यन्त परिपक्व हों तो वह उनका परिपक्व 
होना महान्‌ तप का फल है और पापकर्स के कारण किसी-किसी 
में कुछ का कभी-कभी प्रतिबन्ध हो जाता है । 
अनेक जन्मों में कमाये हुए पुण्यों के परिपाक से ये तीनों इकट्ट 
हो पाते हैं ग्रन्यया तो प्रतिबन्धक पाप के अनुसार किसी पुरुष सें 
तथा कालविशेष में इन तीनों में किसी एकया दो का तिरोधान 
रहता है.॥२८२॥ | 
इनमें से भी यदि तत्वबोध रुक जाय तो मोक्ष नहीं होता ! 
` वैराग्योपरती पूणे बोधस्तु प्रतिबध्यते । 
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यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुएयलोकस्तपोबलात ॥ 
अन्वय-यस्य वैराग्योपरती पूरणो, बोधः तु प्रतिबध्यते तस्य मोक्षः 
न भ्रस्ति। तपोबलात्‌ पुण्यलोकः । 
ग्रथ -जिसको वराग्य और उपरति तो पुणं हो चुके हों परन्तु 
श्रात्तबोध न हुग्रा हो, उसका मोक्ष नहीं होता । हां, बेराग्यादि के 
सम्पादन से उसे पुण्यलोक की प्राप्ति होती है । इसलिए वेराग्यादि 
का सम्पादन व्यर्थ नहीं होता । भगवद्गीता अध्याय ६ इलोक ४१'में 
“कहा भी हैः-प्राप्य पुण्यक्गतान्‌ लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः । शुचीनां 
-श्रीमतां गेहे योग्रष्टोऽभिजायते ।' जिस व्यक्ति को बोध फे साधन 
वराग्योपरति, तो प्राप्त हैं पर बोध नहीं हुआ है उसे योगभ्रष्ट कहते 
हैं । योगञ्चष्ट पुरुष पुण्यलोकों में बहुत वर्षो तक निवास कर लौट 
कर थरी मानो के घर मे जन्म लेता है ॥२८३॥ 
-जब तक वैराग्य और उपरति न हों तव तक जीवन्मुक्ति का सुख नहीं मिलता | 
पूण बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा | 
मोक्षो विनिरिचतः किंतु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ 


भ्रन्वय-बोधे पूण तदन्यो हो यदा प्रतिबद्धो तदा मोक्षः विनिः 
झ्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति । 


ग्रथे-बोध पुरां हो. जाने पर यदि अन्य दोनों-वैराग्य और 
उपरति-रुक जावं तो मोक्ष तो निश्चित है$ परन्तु दुष्टि-दुःख नष्ट+ 
ae RSE Re 4,100 नि. 


& ज्ञान से बन्ध की कारणाभूत अविद्या के निवृत्त हो जाने से और पुन 
परविद्या की उत्पत्ति होना असम्भव होने के कारणा-मोक्ष तो अवष्य होता है। 
-"क्रम से वासनाक्षय ओर मनोनाश के कारणा वैराग्य भ्रौर उपशम के न 
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नहीं होता ग्रर्थात्‌ जीवन्मुक्ति का सुख सिद्ध नहीं होता ॥२८४॥ 
भ्रव इनकी सीमा बतलाते. हें: | 
ब्रह्मलोकतृणीकारो वेराग्यस्यावधिर्सत; | 
देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढ्य' बोधः समाप्यते ॥ 
सुप्तिवद्रिस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि | 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ - 
अन्वय-्रह्मलोकठ्णीकारः वेराग्यस्यावधिः मतः । देहात्मवत्‌ 
परात्मत्वदाढेचे बोधः समाप्यते । सुप्तिवत्‌ विस्मृतिः उपरमस्य सीमा 
भवेत्‌ हि। भ्रनया दिशा श्रवान्तरं तारतम्यं विनिश्चेयस्‌ । 
अर्थ -ब्रह्मलोक को भी तिनके समान, तुच्छ, जान लेना वेरा- 
ग्य को ग्रवधि सानी गई है। अज्ञानी लोग देह को ग्रात्मा जितनी 
दुढता से समभते हैं, उतनी हो दृढता से परब्रह्म को आत्मा समभलेने 
पर बोध की समाप्ति होती है । सुषुप्ति जेसी विस्मृति हो जाना 
उपरति को सीमा हे । इसी प्रकार इनका अवान्तर न्यूनाधिक भाव 
. झपनो-अ्पनो बुद्धि से निइचय कर लेना चाहिए ॥२८६॥ 
यदि कहो कि तत्त्वज्ञानी भी राग आदि के कारण उच्च झौर नीच होते.हे 
तो; ज्ञान का मुक्तिका निश्चित साधन होना सन्दिग्ध है; सो ठीक नहीं है बयोंकि- 
आरब्धकर्मनानात्वादूबुद्धानामन्यथान्यथा | 
होने से रजोतम की अधिकता र हती है और शुड. सत्व ग्रुण तिराहित रहता है; 
इसलिए इस लोक में होने वाले, ग्रनुकूल-प्रतिकूल पदार्थों से जन्य, विक्षेपरूप 


हष्टदुःख की निवृत्ति नहीं होती । हां, बोध हो जानेके कारण जन्मान्तर प्रसम्भव 
हो जाता है । इसलिए परलोक-सम्बन्धी आगामी दुःखका तो भ्रभाव ही रहता है 
टू i 
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बनं, तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्यं न पणिडतैः ॥ 
अन्वय-आरब्धकमंनानात्वात्‌ बुद्धानां श्रन्यथा अन्यथा वतंनं, 
तेन पण्डितैः शास्त्रार्थे न भ्रमितव्यम्‌ । 
अर्थ-प्रारब्ध कर्मा के विविध होने से, ज्ञानी लोगों के ग्राच- _ 
रण भी विविध होते हैं। पण्डित लोग उनके ग्राचरणो की विवि- 
घता को देखकर शास्त्र के रथं के विषय में भ्रम में न पड़ । 


जैसे व्याधि श्रादि प्रारब्ध कमं के फल होते हैं वेसे ही तत्त्व- 
ज्ञानियों के राग यादि भी प्रारब्ध कमं के.हो फल हैं; वे मुक्ति के 
प्रतिबन्धक नहीं हो सकते ॥२८७॥ 
तव क्या निश्चय करना चाहिए ? यह बताते हैं:-- 
स्वस्वकर्मानुसारेण बतैन्तां ते यथा तथा | 
अविशिष्टः सर्वबोधः समा सुक्तिरिति स्थितिः ॥ * 
_ अन्वय-ते स्वस्वकर्मानुसारेण यथा तथा वतंन्तां; सर्वबोधः 
श्रविशिष्टः मुक्तिः, समा; इति स्थितिः । 
अर्थ-वे ज्ञानी झपने अपने कर्मों फे अनुसार जैसा व्यवहार 
करते हैं करें-उन सबको 'मे ब्रह्म हँ इस रूप में जो ज्ञान होता `. 
है वह किसी का किसी से विशेष नहों-एक जैसा है और निरवद्य 
ब्रह्मरूप से स्थिति के रूप में जो मुक्ति है वह भी सब ज्ञानियों की 
एक-समान ह्‌ । यही शास्त्र की मर्यादा हे ॥२८८॥ 
इस प्रकरण का तात्पर्य संक्षेप से दशति हैं:- . 


जगच्चित्रं स्वचेतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ | 
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मायया तदुपेच्यैव चैतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ 

भ्रस्वय-मायया जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रं इव पितस्‌ । तत्‌ 
उपेक्ष्य चैतन्ये एव परिशेष्यताम्‌ । 

ग्रथ--माया ने जमत्‌ रूपी चित्र को, वस्त्र पर खिचे चित्र की 
सान्ति, अपने ात्मचंतन्य के ऊपर खाचा हुआ है; उस जगत्‌- 
रूप चित्र को उपेक्षा करके अपने झात्म-चेतन्य को ही शेष रखो-- 
श्रात्म-चेतन्य, को उसके शुद्ध-रूप में समझ लो ॥२८९॥ 


इस ग्रन्थाभ्यास के फल को दिखाते हुए चित्रदीप-प्रकरण की समाप्ति करते 
हैं:-- - 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदघते बुधाः | 
पश्यन्तोऽपि जगचित्र ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२६०॥| 
अन्वय-ये बुधाः इमं चित्रदीपं नित्यं श्रनुसंदधते, ते जगच्चित्रं 
पश्यन्तः अपि पूर्ववत्‌ न मुह्यन्ति । ड 

अथ -जो शुद्धबुद्धि मुमुक्षु इस चित्रदीप प्रकरणका नित्य विचार 

करते रहते हैं, इसे नहीं भुलाते; वे जगत्‌-रूप चित्र को देखते हुए 
` भो इतने मोह को प्राप्त नहीं होते जितने कि पहले होते रहे थे । 

श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के षष्ठ प्रकरण-चित्रदीप 


की श्री पीताम्बरशर्माकृत तत्वप्रका शिका 
व्याख्या समाप्त | 


— or ©’ 


oT 
ग्रथ छप्तदीपः=\9 
भाषाकारकृतमंगलाचरणम्‌ ` 
श्रखण्डानन्दबोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 
सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः॥।१॥ 
श्रज्ञानवारणाव्रातसुनिवारणकारिणोे । 
महावाक्यरवेणेव बापवे गुरवे नमः ॥२॥ 
श्री मतुसवंग्ुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नभाषया । 
कुवंह्‌ं तृप्तिदीपस्य व्याख्यां तत्त्वप्रकाशिकाम्‌ ।।३॥ 
तुप्तिदीप' नामक प्रकरणका आरम्भ करते हुए श्रीभारतीतीर्थं व्याख्यानः 
योग्य श्रुति को ग्रादि में पढ़ते हें : इप प्रकरण में इस भ्रति की ही व्याख्याकी 
की गई है । व्यास्येय श्र ति इस प्रकार है :-- 


आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।। १।| 
अस्याः श्र्‌ तेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते | 
जीवन्सुक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥२॥ 
अन्वय-'"पुरुषः आत्मानं “श्रयं रस्मि’ इति विजानीयात्‌ चेत्‌; कि 


इच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरं अनुसंज्वरेत्‌ ?” अत्र अस्या: श्रतेः अभि- 
प्रायः सम्यक्‌ विचार्यते । तेन जीवन्मुक्तस्य या तृप्तिः सा विशदायते । 


ग्रथ -यदि जीव ग्रात्मा को 'यह मैं हु? इस प्रकार जान ले तो 
किस भोग्य विषय को चाहता हुआ और भोक्ता के किस भोग के 
लिए शरीर के पोछे दुःख उठाता फिरे ? आत्मज्ञान से ही सब काम- . 
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नाग्रो के शान्त हो जाने पर फिर क्यों जन्म लेता फिरे ?॥१॥ इस 
प्रकरण में इस श्रुति का अ्रभिप्राय भले प्र कार विचारा जा रहा है; 
- इस विचार से जीवन्मुक्त की श्र्‌ तिप्रसिद्ध तुप्ति स्पष्ट को जा रही है। 

व्याख्यान के पांच लक्षण हें-- १. पदच्छेद २. पदार्थ का कथन ३. विग्रह 
४. वाक्य योजना और ५. शंकासमाधान | यहां उक्तश्रुतिमें झाये 'पूरुष' शब्द 
का अथे बताने से पहले सृष्टि का संक्षेप से वर्शन करते हें :-- 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः। 
कल्पितावेव जीवेशौ ताम्यां सर्व प्रकल्पितम्‌ ॥६॥ 
अन्वय-ग्राभासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतत्वतः जीवेशौ 
कल्पितो एव । ताभ्यां सर्वं कल्पितस्‌। 
अर्थ--“माया अभास से जोव झोर ईश्वर का निर्माण 
करतो है” -श्रुति में. यह वर्णन है; तएव जोव आोर ईश्वर 
माया के कल्पित हो हैं, और: उन दोनों ने सारे जगत्‌ को कल्पना 
को है। (माया भर उस द्वारा जीव-ईइवर के निर्माण का वर्णन 
तत्वविवेक प्रकरण के १५-१६-१७ श्लोकों में कर चुके हैं )।३॥ 
जीव और ईश्वर में से किसने कितनी सृष्टिरचना की है ? इसका विवरण 
देते हैं :- 5 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरिशेन कल्पिता । 
जाग्रदादि विमोच्षोन्तः संसारो जीवक स्पितः ॥४॥ 
अन्वय-ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईशेन कल्पिता । जाग्रदादि 
विमोक्षान्तः संसारः जीवकल्पितः । 
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' भ्र्थ-ईक्षण (तदेक्षत बहु स्यां प्रजोयेय इति) से लेकर प्रवेश 
` (अनेन जोवेनात्मानमनुप्रविश्य) तक की सृष्टि को ईइवर ने बनाया 
तथा जाग्रत्‌ से लेकर मोक्षपर्येन्त संसार को जीव ने बनाया । 
जीव ही अपने आपको जागता, स्वप्न देखता या मुक्त होता 
हुआ मानता हे । शति में इसका वरन इस प्रकार हैः- 
स एष मायापरिमो हितात्मा शरीरमास्थाय करोति सम्‌ । 
स्त्यन्तपानादिविचित्रमोगै; स॒ एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ 


स्वप्ने$पि जीवः सुखदुःख भोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वलोके । 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोमिमुतः सुखरूपमेति || २। | 


पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 
पुरत्र्‍ये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ ॥|३॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 
तद्त्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धैः प्रमुच्यते ।।४।। 


` अर्थात्‌ यह चारों रोर से माया से मोहित हुना, शरीर को “कै 
मानता हुमा, सब कमों को करता है। जाग्रत्‌ श्रवस्था में बही 
जीव स्त्री, अन्न-पान आदि विविध भोगों में तृप्ति श्रनुभव. करता 
है ॥१॥ स्वप्न में भो वह जीव श्रपनी माया से कल्पित लोक सं 
सुखदुःख का भोक्ता बनाता है श्रौर सुषुप्ति में सब के विलीन होने 
पर अज्ञान से आदृत हो सुख भोगता है ॥२॥ पुनः जन्मान्तर में 
किये कर्मों के योग से ही वही जीव स्वप्न भ्रथवा जाग्रत्‌ थ्ववस्था 
में पहुँच जाता है। जो जीव जाग्रदादि' तीन ग्रवस्थाओ - अथवा 
अरीररूप पुरियो में कीड़ा करता है उसी से सकल विचित्र मनोमय 
जगत्‌ बना है ॥५॥ जाग्रत स्वप्न रौर सुषुप्ति आदि प्रपंच को जो 
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प्रकाशित करता है, वह, ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानकर सब बन्धनो से सुक्त 
ˆ होता है ॥४॥ 
इस प्रकार “पुरुष” शब्द के ्र्थं के ज्ञान में उपयोगीं सृष्टि का वणान कर 
अव 'पूरुष' शब्द का अर्थ कहते हें: 
श्रमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थासंगचिद्वपुः। : 
अन्योन्याध्यासतोऽसंगघीस्थजीबोऽत्र पूरुषः ॥५॥ 
अन्वय-कृटस्थासंगचिद्वपुः ञ्माधिष्ठानसूतात्मा ग्रन्योन्याध्या- 
सतः अ्संगधीस्थजीवः अत्र पुरुषः । 
अर्थ-जो तत्त्व, कूटस्थ (अविकारी), ग्सङ्कः ग्रोर चित्स्वरूप 
_ है तथा देह-इन्ब्रिय ग्रादि के ग्रध्यास-रूप भ्रम का अधिष्ठान-रूप 
परमात्मा है, वह, यद्यपि असंग है तो भी, अन्योन्याध्यास से अर्थात्‌ 
झाचाये-निरूपित तादात्म्याध्यास से “(एक दूसरे के स्वरूप को ओर 
घर्मो के एक दूसरे में मानकर सब व्यवहारों का भागी होता है-- 
यही भ्राचायेनिरूपित तादात्म्याध्यास है) अ्संगघी में स्थित हुआ-- 
सच्चे सम्बन्ध से शुन्य-बुद्धि में अपने रूप से रहता हुआ--जोव ही , 
यहां इस शति में 'पूरुष' थवा पुरुष कहा गया है । 'स वा अय॑ पुरुषः 
सर्वासु पूष पुरिशयः’ भ्रर्थात्‌' यह पुरुष ही सब पुरियों, देहों, में शयन 
करता है इसलिए 'पुरुष' कहलाता है' यंह श्रुति में बित है। आर 
पुरुष को ही पुरुष कहते हैं । | 
अभिप्राय यह है कि बुद्धि आदि को कल्पना का अधिष्ठान 
कूटस्थ चेतन्य ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर जीव बना हुंमा 'पुरष' 
कहलाता है ॥५ ॥ 
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. यदि कहो कि पुरुष शब्द से केवल चिदाभास-खूप जीव का ही ग्रहणा क्यो 

नहीं करते ? साथमें ग्रधिप्ठान-भुत कूटस्थ चैतन्य के ग्रहण का. क्या प्रयोजन * 
है ? इंसका उत्तर देते हें: : `: 

साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न-तु | 

केवंलो निरधिष्ठानविश्रन्तेः क्वाप्यसिद्धितः । ६॥ 

अन्वय-साघिष्ठानः जीवः: विमोक्षादौ अधिक्रियते, न तु केवलः । 
क्व अपि निरंधिष्ठानवि भ्रान्तेः असिद्धितः । 

अर्थ --अ्रधिष्ठान - ्र्थात्‌ कूटस्थ चैतन्य सहित हो. चिदाभास 
जीव को मोक्षादिके साधनों के अनुष्ठान का अधिकार होता है 
केवल चिदाभास को यह अधिकार नहीं होता । क्योंकि बिना 
अघिष्ठान (आरोप्य पदार्थ) को आन्ति कहीं देखने में नहीं भ्राती । 

अधिष्ठानसहित जीव का ही संसार . से अन्वय. है-यह दो इलोकों में 
दिखाते हे :-- 

अघिष्ठानांशसंयुक्त' भ्रमांशमवलम्बते | 

यदा तदाहं संसोरीत्येवं जीवोऽ भिमन्यते.॥|७॥ 

अन्वय-जीवः यदा अधिष्ठानांशसंयुक्त' भ्रमांशं भ्रवलम्बते 'तदा 
अह संसारी' इति एवं ग्रभिमन्यते । 

ग्रथ -जीव जब अघिष्ठानांशसहित _(कृटस्थ सहित) ञ्रमांश 
का श्रवलस्लन करता हे अर्थात चिदाभास सहित .शरीरों को 
ग्रपने स्वरूप से स्वीकार करता है, तब 'में संसारी हे यह मानने 
लगता है ॥७॥ 
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श्रमांशस्य तिरस्काराद्धिष्ठानप्रधानता । 
यदा तदा चिदात्माहमसंगोऽस्मीति बुध्यते ॥८॥। 
अन्वय-यदा भ्रमांशस्य तिरस्कारात्‌ भ्रधिष्ठानप्रधानता, तदा 
“अहं चिदात्मा असंगः ग्रस्मि' इति बुध्यते । 

_ अ्र्थ-ञ्मौर जब फिर वह ्ञमांश (दोनों देहों सहित चिदाभास) 
का तिरस्कार कर देता है अर्थात्‌ मिथ्या समझकर उसको अपेक्षा 
नहीं करता श्रोर ्रधिष्ठान-रूप कूटस्थ को प्रधानता (स्वस्वरूपता) 
को स्वीकार कर लेता है तब “मैं चिदात्मा हूँ' ऐसा जान 
लेता है । 

अभिप्राय यह है कि जीव जब दोनों देहों सहित चिदाभास को 
उपेक्षा कर श्रधिष्ठान-भुत क्टस्थ रूप हो जता है, ग्रात्स-स्थिति में 
झा जाता हैं तब उसे, प्रसंग चिदात्मा. होने का ज्ञान. होता 
है ॥८॥ ४ 
असंगचेतन कूटस्थ तो “अह' प्रत्यय का विषय नहीं है; फिर तुभ्हाराउप- 
रोक्त कथन कैसे संगत है ? इसका उत्तर देते हैं -- 
नासंगे5हंकृतिय क्ता कथमस्मीति चेच्छणु ।.. 
एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधाजहमः ॥७॥ 
, अन्वय-असंगे ग्रहंकृतिः न युक्ता, कथं 'ग्रस्मि इति चेत्‌ ? खरा; 
एकः मुख्यः हौ अमुख्यो इति भ्रहमः त्रिविधः र्थः । 


: अ्रथ--क्योंकि असंग (चिदात्मा) :में अहंकार का होना ठीक 
नहीं है इसलिए. वह यह क्योंकर जान सकता है कि भें हू! ? इस 
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भ्न का जत्तर सुनो-एक मुर्य और दो श्रमुख्य--इस प्रकार झह 
के तीन अर्थ होते हैं। अर्थात्‌ शब्द की मुख्य शब्दशक्तिसे चाहे 
आत्मा ग्रह प्रत्यय का विषय नहीं हे परन्तु लक्षणावृत्ति से वह 
झहं प्रत्यय का विषय हे ॥९॥ हुन 
“ग्रह्‌” के मुख्य र्यो का वर्णन करते हे:- 
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः । 
एकीभूय भवेन्पुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते ॥१०॥ | 
अन्वय-क्कटस्थाभासयोः वपुः अन्योन्याध्यासरूपेण एकी भूय 
मुख्य: भवेत्‌, तत्र मुढेः प्रयुज्यते । 
अर्थ -कृटस्थ झोर चिदाभास का स्वरूप जब भरन्योन्याध्यास से 
एक हो जाता है तब यही एक हुआ स्वरूप “अहं शब्द का वाच्य 
र्थे हे । इसको यहं का मुख्य ग्रथं इसलिए कहते हैं कि जिनको 
इनके मिले-जुले स्वरूप का ज्ञान नहीं हे वे मूढ लोग इसी ग्रथ में 
ग्रहं शब्द का प्रयोग किया करते हैं ॥१०॥ 
भव श्रमुख्य अर्थो को दशति हैं:- 
उथगामासकूटस्थावसुख्यौ तत्र तत्त्ववित्‌ | 
पर्यायेण प्रयुङ्के ऽहुंशब्द्‌ं लोके च वैदिके ॥११॥ 
अन्वय-पृथक्‌ ग्राभासकुटस्थो ग्रमुख्यौ; तत्त्ववित्‌ तत्र अह शब्द 
लोके च वैदिके पर्यायेण प्रयुङ्क्ते । 
अथ -झाभास ओर कूटस्थ, 'ग्रहे शब्द .के दो पृथक्‌-पृथक्‌ | 
भमुख्य अर्थात्‌ लक्ष्य अर्थं हैं। क्योंकि तत्त्वज्ञानी लोग इन दोनों 
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अर्था सें, लौकिक तथा वैदिक व्यवहारों में पर्याय से 'ग्रहं' शब्द 
का प्रयोग करते हैं । 

भावार्थ यह है कि चिदाभास ओर कूटस्थ के भ्रविविक्त रूप को 
सब अज्ञानी व्यवहार मे लाते हैं; वह उसका वाच्य अर्थ है । और 
कूटस्थ एवं चिदाभास के त्रिवेचित रूप को कुछ तत्ववित्‌ हो कभी 
. विचार के समय में हो व्यवहार में लाते हैं; अतएव वे उसके मुख्य 
अर्थ हैं ॥११॥ 5 
(पर्याय से प्रयोग” को दो इलोकों से स्पष्ट करते हैं :-- | 
लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः । 
विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥१२॥ 
असंगोऽहं चिदात्मा5हमिति शास्त्रीयदृष्टितः । 
अहंशब्दं प्रयुङक्तेयं कूटस्थे केवले बुधः | १२ | 
अन्वय-बुधः रहं गच्छामि’ इत्यादिके लौकिकव्यहारे क्कटस्थात्‌ 
चिदाभासं विविच तं एव विवक्षति । श्रयं बुधः शा्त्रीयहष्टितः केवले 
कुट्स्थे “अहँ असं गः अहँ चिदात्मा' इति अह शब्दं प्रयुङ्क्त । 
अर्थ -विद्वान्‌ मैं जाता हुँ इत्यादि लौकिक व्यवहारों में चिदा- 
भास को कूटस्थ से पृथक्‌ जानकर ही उस केवल चिदाभास को ही 
“अहं शब्द से कहना चाहता है ॥१२॥ आर यही विद्वान्‌ शास्त्र 
| ४ ध्यान में रखकर चिदाभास से पृथक्‌ जाने हुए केवल कृटस्थ सें 
क्षै असंग हुँ 'मैं चिदात्मा हूँ इस प्रकार लक्षणा से “रहे शब्द 
का. प्रयोग करता है-इस प्रकार लक्षणा से चिदात्मा भो 'हं' 
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शब्द का अर्थ हो जाता है और ग्रहं प्रतोति का विषय हो जाने से 
मैं संग हूं यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥१३॥ र 
चिदाभास को 'में कूटस्थ हूं' यह ज्ञान कैसे होगा ? इस शंका का वर्णन 
तथा उसका समाधान करते हे :--- 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्मनः | 
' तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्मी ति बुध्यताम्‌ ।१४। 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थैकस्वभाववान्‌ | 
आभासत्वस्य मिश्यात्वात्कूटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥ 
अ्न्वय-ज्ञानिताऽज्ञानिते तु ग्रात्माभासस्य एव, न च आत्मनः । 
तथा च आभास: 'क्टस्थः अस्मि! इति कथं बुध्यताम्‌ ? (समाधान) 


अयं दोषः न, चिदाभासः कृटस्थैकस्वभाववान्‌। श्राभासत्वस्य मिथ्या- 
त्वावशेषणात्‌ । 


अर्थ -ज्ञानित्व और अज्ञानित्व तो, दोनों हो, झात्माभास को ही 
होते हैं श्रात्मा को नहां-[श्रात्मा को अज्ञाननिवृत्ति की आवश्यकता 
नहीं होती : कूटस्थ यह नहीं जानता कि में कूटस्थ हूँ] ब सिद्धांती 
यह बताये-कि चिदाभास यह केसे जाने कि «मैं कुटस्थ हुं? ? ॥१४॥ 

समाधान-यह शंका निर्मल है क्योंकि चिदाभास कूटस्थरूप 
मुल्यस्वभाव वाला हो है: वह कूटस्थ से भिन्न तत्त्व नहीं है 
कारण यह है कि ाभासत्व तो मिथ्या. है अतएव कूटस्थता ही 
शेष रह जाती है। जैसे दर्पण में प्रतीयमान सुखाभास का वास्त- 
विकरूप ग्रीवा पर लगा हुआ मुख ही है। ऐसे हो इसे भी जानो । 
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कूटस्थोस्मी ति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌ । 
न हि सत्यतयाभीष्ट' रज्जुसपविसपेणुम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय-क्कटस्थः अस्मि’ इति बोधः अपि मिथ्या चेत्‌ ? न इति 
को बदेत्‌ ? हि रज्जुसर्पविसर्पणम्‌ सत्यतया न ग्रभीष्टम्‌ । 
अर्थ -(शंका) चिदाभास मिथ्या है तो चिदाभास का शित . 
क्ष कूटस्थ हुं? ज्ञान भो तो मिथ्या होगा ? (समाधान) ठीक है; इस 
का निषेध कौन करता है? कूटस्थ के ग्रतिरिक्त सभी कुछ तो मिथ्या 
- है ! यह बात ऐसी है कि जैसे रज्जु में कल्पित सर्पे की गति को 
भो हस सत्य मानते हों ॥१६॥ 
 मिधथ्याबोध से संसार की निवृत्ति केसे होती है! 
ताइशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते । 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुर्लोकिका जनाः ॥ 
अन्वय-ताहशेन बोधेन ग्रपि संसारः निवतेते हि। हि यक्षानु- 
रूपः बलिः इति लोकिकाः जनाः ग्राहुः । | 
ग्रथ -मिथ्याबोध से भी संसार को निवृत्ति हो जाती ह:-संसार 
भी तो मिथ्या है न ? लोक में भी तो कहते हैं कि 'जसा यज्ञ बेसी 
उसकी बलि !' जब संसार मिथ्या है तो वह मिथ्याबोध से ही मर 
जायगा ॥१७॥ 
तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थो विविच्य तस्‌ । 
` कटस्थोमीतिं.विज्ञातुमहतीत्यम्यघाच्छतिः॥ 
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अन्वय-तस्मातु सः क्कटस्थः आभासपुरुषः तं विविच्य 'कुटस्थः 
अस्मि' इति विज्ञातु' अहति-इति श्रुतिः अभ्यधात्‌ । : 
अर्थ-क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का अपना स्वरूप है, इस- 
लिपे पुरुष शब्द का वाच्य कृटस्थसहित चिदाभास, कूटस्थ को भ्रपने 
से पृथक्‌ जानकर 'मै कूटस्थ हु” ऐसा, लक्षणा से, जान सकता है। 
` इसी अभिप्राय से “श्रुति में 'अस्मिः यह पद कहा है ॥१८॥ 
“पुरुष स्मिः इन दो पदों का भ्रभिप्राय बताकर 'अयं? पद का भ्रभिप्राय कहते हैं :” 
असंदिग्धविपर्यस्तबोधो देहात्मनी क्ष्यते | 
तद्वदत्रेति निणेंतुमयमित्यभिभीयते ॥१९॥ £ 
अन्वय-देहात्मनि श्रसंदिग्धाविपर्यस्तबोधः ईक्ष्यते । अत्र तद्वत्‌ 
इति निर्णेतु 'ग्रर्‍यं! इयि अभिधीयते । 
अर्थ-जेसे इस प्रसिद्ध देहरूप आत्मा में संशयविपर्ययर हित 
मै यह हू ऐसा बोच सबको होता है वेसा ही हढज्ञान प्रत्यागात्मा 
में मुक्ति के लिए कर लेना चाहिए; इस बातका निर्णय करने के 
लिए श्रुति में अयं ' पद कहा है ॥ १९॥ 


इस प्रकार का हढ़ज्ञान मोक्ष का साधन है-इसको श्री शंकराचार्य के वाक्य 
से प्रमाणित करते हैं :-- 


देहात्मज्ञानबज्ज्ञांनं ेहात्मज्ञानबाधकम्‌ | 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि सुच्यते ॥२० ॥ 


अन्वय-देहात्मज्ञानवत्‌ ग्रात्मनि एव देहात्मञ्ञानबाधकं ज्ञानं 
` यस्य भवेत्‌, सः न इच्छन्‌ गपि मुच्यते । सह) 
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अर्थ-जैसा "मैं हुँ' यह हढज्ञान देहरूप आत्मा में होता है वैसा 
ही का हढ, प्रत्यागात्मा में--'देह भ्रात्मा है इसका बाधक भें ब्रह्म हु 
यह ज्ञान जिसको हो जाय-वह न चाहता हुग्रा भी मुक्त हो जाता 
है क्योंकि संसार का हेतुभूत अज्ञान तो उसका ज्ञान से, निवृत्त 
ही हो चुका है ॥२०॥ 
“ग्यम्‌? के 'प्रत्यक्ष' अर्थ से कोई हानि नही ! 
अयमित्यपरोक्षत्वम॒च्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 
स्वयंप्रकाशचैतन्यमपरोक्ञं सदा यतः ॥२१॥ 
ग्रन्वय~श्रयं इति श्रप रोक्षत्वं उच्यते चेत्‌ ? तत्‌ उच्यताम्‌; यतं 
स्वयंप्रकाशचेतन्यं सदा परोक्षम्‌ । 

अर्थ यदि कहो कि '्रय' (यह) पद तो, 'यह घड़ा है रादि 
पदों में जैसे अपने निर्दिष्ट पद की अपरोक्षता को बताता हे वेसे हो 
इस श्रति में भी इसका अर्थ अपरोक्षत्व ही किया जाना चाहिए । 
(समाधान) ठीक है, मान लो; क्योंकि स्वयंप्रकाश चतन्य सदा 
प्रत्यक्ष ही रहता है। उसको प्रकाशित होने के लिए दूसरे साधन 
को अपेक्षा नहीं है । वह झावरणाकर्ता के झभाव के कारण नित्य 
परोक्ष हैञ- ॥२१॥ 
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यदि चैतन्य का आवरण मानोगे तो प्रकाशक के अभाव के कारण संसार की 
प्रप्रतीति ही हो जायगी और यदि उसका आवरण नहीं है ऐसा मानें तो आचार्यो 
i अज्ञानी को 'मै अज्ञानी हँ और ब्रह्म को नहीँ जानता' इस अनुभव के अनु 
सार ब्रह्मा के आश्रित और ब्रह्म को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो 
“रुवाश्चयस्वविषय बताया है वह कथन सिद्ध नही होता इसलिए सामान्य- 
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नित्य-अपरोक्ष चेतन, परोक्षापरोक्ष और ज्ञानाज्ञानविपय, दोनों हैं :-- 
परोक्षमपराक्षं चं ज्ञानमज्ञानमित्यदः | 
नित्यापरोक्षरूपेऽपि हयं स्याद्दशमे यथा ॥२२॥ 
अन्वय-परोक्षं च भ्रपरोक्षं, ज्ञानं अज्ञान, इति, श्रदः दयं यथा 
- दशमे नित्यापरीक्षरूपे अपि स्यात्‌ । 
अथ --स्वप्रकाशचित्रूप होने से झात्मा को नित्य ग्रपरोक्ष माना 
है; परन्तु उसे यदि 'ग्रयम्‌' पदप्रयोग के बल से अपरोक्ष मानोगे तो 
परोक्ष भी मानना होगा : तथा १४वें इंलोक में उसे ज्ञान और ज्ञान 
-का'चिषय बताया है; ये दोनों युगल उस नित्य झपरोक्ष आत्मा में 
भी, दसवें मनुष्य की भान्ति सिद्ध हो सकते हैं ।२२॥ | 
दशम पुरुष की 'भ्रज्ञानावस्था/ का वणन करते हें :-- 
नवसंख्याहुतज्ञानो दशमो विश्रमान्तदा | 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोपि तान्नव ॥२३॥ 
भ्रत्वय-नवसंख्याहूतज्ञानः दशमः तदा तान्‌ नव वीक्ष्यमाणः 
अपि विभ्रमात्‌ 'दशमः अस्मि’ इति न वेत्ति । | 
ग्रथ -परिगणनीय पुरुषोंकी 'नौ' संख्या से जिसका विवेक लुप्त 
- हो गया है ऐसा यह दसवां पुरुष परिगरानोय नौ पुरुषों को प्रत्यक्ष 
. देखता हुआ भी ज्ान्ति से, गिननेवाले-प्रपने पको नहीं जानता 
कि 'में दसवां हु? ॥२३॥ 
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दशम के अज्ञान के कार्य, आवरणा, का स्पष्टीकरण 
न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा | 
मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥ 
` अन्वय-तदा त्वं दशमं 'दशमः न भाति न अस्ति? इति मत्वा 
वक्ति । तत्‌ श्रज्ञानकृतं भ्रावरणां विदुः । 
ग्रथ -अज्ञान काल में वह दशम पुरुष स्वयं दशम होते हुए 
भी जो यह कह बैठता है कि 'दशम मुझे प्रतीत नहीं होता, दशम 
नहों है” उसके इस व्यवहार का कारणा, ज्ञान का कार्य आवरण 
ही है॥२४॥ 
दशम के अज्ञान के ही कार्यविशष विक्षेप का स्पष्टीकरण ; 
` नद्यां ममार दशम इतिशोचन्प्ररोदिती | 
अज्ञानकृत विक्षेप॑ रोदनादि बिदुबु धा: ॥२५॥ 
अन्वय-'नद्यां. दशमः ममार' इति शोचन्‌ प्ररोदिति; रोदनादि 
बुधाः अज्ञानकृतं विक्षेपं विदुः । [ 
न अथ -'नदी सें दसवां मर गया' इस प्रकार शोक करके जो 
रोता है, उस रोदन श्रादि को बुद्धिमान्‌ अज्ञान का किया हुआ 
“विक्षेप' कहते हैं ॥२५॥॥ 
दशम की असत्वांशनिवतंक परोक्षज्ञानावस्था का स्पष्टीकरण 
न सृतो दशमोस्तीति श्रुत्वाऽऽप्तवचनं तद्‌ । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वगो दिलोकवत्‌ ॥२६॥ 
अन्वय-तदा'दशमः न मृतः, अस्ति,इति ग्राप्तवचनं श्रुत्वा स्वर्गादि 
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लोकवत्‌ परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति । 
अर्थ-उस समय, “दशम मरा नहीं हे- यथार्थवादी का यह 
वचन सुनकर वह दशम पुरुष परोक्षरूप (शास्त्रवचन से स्वीकार 
किये हुए) स्वर्ग आदि के समान दसवं पुरुष को जान जाता है । 
दशम के आभनांशनिवंतक अपरोक्षज्ञान का स्पष्टीकरण 
त्वमेव दशमोसीति गणयित्वा प्रदांशतः। 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हुष्यत्येव न रोदिंति ॥२७॥ 
न्वय-गरणयित्वा तं “त्वं एव दशमः असि’ इति प्रदशितः ग्रपरो- 
क्षतया ज्ञात्वा हुष्यति एव, न रोदिति। 
ग्रथ -उसके गिने हुए नो पुरुषों के साथ उसको भो गिनकर 
तु ही दसवां है' ऐसे जब श्राप्तपुरुष दिखाता है, तब, 'सें दसवां हुँ 
यह श्रपरोक्षरूप से जानकर वह हषित हो उठता है--फिर रोना 
छोड़ देता है ॥२७॥ 
` दशम में वणित ये सात अवस्थाएं चिदात्मा में भी समझो 
अज्ञानावृतिविक्षेपद्धिविधज्ञानतृप्तयः | 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२८॥ .. 
अन्वय-श्रज्ञानवृति विक्षेपद्विविधज्ञानवृप्तयः शोकापगमः इति एते 
चिदात्मनि योजनीया: । 2 
अथ -अज्ञान, आवररण, विक्षेप (शोक,श्रान्ति), परोक्ष तथा 
श्रपरोक्षरूप दो प्रकार का ज्ञान, तृप्ति और शोकनिवृत्ति ये जो सात 


ग्रवस्थाए दृष्टान्तभूत दसवें पुरुष में दिखाई हैं, वे सातो दाष्ट्रान्तिक 
- चिदात्मा में भी लगालो ॥२८॥ 
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चिदात्मा में उन सात अवस्थाओं का वरान चार इलोकों से करते हें :- 
संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभास: कदाचन | 
स्वयंप्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नैव वेत्त्ययम्‌ ॥२६॥ 


ग्रन्वय-ग्रयं चिदाभासः संसारासक्तचित्तः सन्‌ कदाचन स्वयत्त्वं 
स्वयं प्रकाशक्नुटस्थ न एव वेत्ति । 


ग्रथ-यह चिदाभास, संसार भ्र्थात्‌ विषयसम्पादन झादि 
के ध्यान में सस्त होकर, शुतिविचार से पहले कभी अपने भी स्व- 
रूप-स्वप्रकाशचेतनरूप कूटस्थ प्रात्यगात्मा को नहीं जानता; उसका 
यह्‌ न जानना ही अज्ञान है ॥२९॥ 

न माति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः। | 

कती भोक्ताऽइमस्मौ ति विक्षेप प्रतिपद्यते ॥३०॥ 

अन्वय-प्रसंगतः 'कुटस्थः न अस्ति न भाति’ इति वक्ति ग्रह्‌ 
कर्ता ग्रहं भोक्ता’ इति विक्षेपं प्रतिपद्यते । 

श्रथ -चिदात्मा का प्रसंग चलने पर 'कूटस्थ है ही नहीं, प्रतीत 
नहीं होता' यह कहना श्रज्ञान का किया भ्रावरणा है । और 'कूटस्थ 
की भ्रस्ता तथा श्रप्रतीति के कथन को भान्ति हो, “मैं कर्ता ह, 
सोक्ता हू,” इस प्रकार कतुंत्व ग्रादि का जो अपे में आरोप 
करता है-इस आरोप का हेतुं जो स्यूलसुक्ष्मरूप दोनों देहों से 
युक्त चिदाभास है वही विक्षेप है ॥३०॥ 

अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया | 


पश्चात्‌ कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ 
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अन्वय-श्रादौ वातंया 'कुटस्थः” अ्रस्ति इति परोक्षं वेत्ति। 
पश्चात्‌ विचारतः 'कुटस्थ एव भ्रस्मिः इति एवं वेत्ति | 

अथं -बातचीत में दूसरे अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु से समझाया 
हुआ, 'कूटस्थ' है यह जानता है--यही उसका परोक्ष ज्ञान है । और 
पीछे विचार से--श्रवणादि के परिपाक के कारण--“बुह्माभिन्न-- 
प्रत्यगात्मारूप कूटस्थ - सें ही हूँ” ऐसा जान लेता है--थही उसका 
अपरोक्ष ज्ञान है ॥३१॥ 

कती भोक्तेत्येवमादि शोकजातं प्रमुञ्चति | 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्त मित्येव तुष्यति ॥३२॥ 

अन्वय-कर्ता, भोक्ता इति-एवं-ग्रादि शोकजातं प्रमुञ्चति । कृत्यं 
कृतं, प्रापणीयं प्राप्त इति एव तुष्यति । 

अथ -निविकार असंग आत्मा के ज्ञान के पइचात्‌ कतु त्व - 
धादि शोकों को छोड़ देता है--यह शोकनाश है ।- फिर मैंने जो कुछ 
करना था कर लियां, पाना था पा लिया. इस प्रकार का संतोष 
(हर्ष) उसको हो जाता है, यही तृप्ति है ॥३२॥ 


अज्ञानमावृतिस्तद्वहिक्षेपश्च परोक्षघो: | 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृप्तिनिरंकुशा ॥३३॥ 
सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ |: 
बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः| 


अत्वय-अ°ज्ञानं, आवृतिः, तदवतु विक्षेपः, च परोक्षधीः, श्रपरोक्ष- 
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मतिः शोकमोक्षः निरंकुशा वृप्तिः ॥३३॥ इमाः सप्तावस्था: चिदाभा- 
सस्य सन्ति । तासु इमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ, । तत्र तिरः बन्धकृत 
स्मृताः । 

ग्रथं-ग्रज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, गपरोक्षज्ञान, 
शोकनिवृत्ति और निरंकुश तुप्ति-ये सातों ्रवस्थाये चिदाभास 
को ही हैं, कूटस्थ को नहीं हैं; कूटस्थ को मानोगे तो उसका नि्ि- 
कार होना कंसे घटेगा ? इन सात श्रवस्थाओं का यहां लिखने का 
फल यह जताना है कि ये सातों भ्रवस्थायें बन्ध-मोक्ष को कारण 
हैँ-इसीलिए कहते हैं कि इन सातों पश्रवस्थाओं में ही बन्ध और 
मोक्ष समा जाते हैं । इनमें से पहली तीन, (भ्रज्ञान आवरण और 
विक्षेप) बन्धन करनेवाली हैं (शेष चार मोक्ष की ग्रवस्थाए' हैं) 
प्रत्येक का कार्य दिखाकर इनकी बन्धनकारिता स्पष्ट करने के लिए पहले 
“अ्रज्ञान' का स्वरूप दिखाते हैं :-- 
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ | 
विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमी रितम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय-विचारप्रागभावेन युक्त उदासीनव्यवहारस्य कारणं “न 
जानामि' इति अज्ञान ईरितस्‌ । 
झ्रथं-जिसके साथ आत्मा के विचार का प्रागभाव लगा हुझा 
है, जो तूष्णींभावरूप उदासीन व्यवहार (कथन झर प्रतीति) का 
कारण है और 'मैं नहीँ जानता. . इस प्रकार अनुभूत होता है वह 
अज्ञान है १३५॥ ; . 
मार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
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विपरीतन्यवहृतिरावृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
अन्वय-ग्रमागंण विचार्यं ग्रथ 'ग्रसौ न अस्ति, न भाति’ इति 
विपरीतव्याहृतिः ग्रावृतेः कायं इष्यते । 
ग्रथ -इसके पइचात्‌ (शास्त्रोक्तप्रकार को छोड़कर) अमरे 
(केवल तक) से विचार करके, 'कूटस्थ है ही नहीं, न यह प्रतीत 
हो होता है” ऐसा जो विपरीत व्यवहार करने लगना है वह '्राव- 
रणा का कायं’ माना जाता है ॥३६॥ 
देहृढ्वयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः । 
कत्तेत्रायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः ||. 
अन्वय-देहद्दयचिदाभासरूपः विक्षेपः ईरितः। बन्धकः संसारा- 
ख्यः कत्‌ त्वाद्यखिलः शोकः श्रस्य । 
अथं -स्थूल सुक्ष्म दोनों देहों सहित चिदाभास का नाम ही 
'बिक्षोप' हे । बन्धका हेतु, संसार नाम का जो कत त्व-प्रमातत्व 
आदिरूप सम्पूणं शोक है वह सब इस चिदाभास का कायं श्रर्थात्‌ 
किया हुग्ना है ॥३७॥ 
परन्तु ये सात अवस्थायेँ चिदाभासमें कैसे सम्भव हँ ? अज्ञान ग्रौर ग्राव- 
रण तो विक्षेप की उत्पत्तिसे पहले ही स्थित हे भ्रौर चिदाभास विक्षेप के भ्रन्तं- 


गत है इसलिए चिदाभास की ये अवस्थाएं नहीं हो सकतीं ? इसका समाधान 
करते हैं :- 


अज्ञानमावृतिश्चैते बिद्येपास्राक्प्रसिध्यतः | 
यद्यप्यथाप्यबस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥३८॥ 
प्रन्वय-यद्यपि भ्रज्ञानं च आवृत्ति: एते विक्षेपात्‌ प्राक्‌ प्रसिध्यतः, 
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अथापि ते अवस्थे विक्षेपस्य एव, आत्मनः न । 
अथं -यद्यपि अज्ञान और आवरण ये दोनों श्रवस्थायें विक्षेप से 
पुने स्थित हैं तो भी आत्मा की अवस्थायं नहीं हैं, क्योंकि श्रसग 
होने के कारण गात्मा की कोई श्रवस्था नहीं होगी, अतएव 
ये भ्रवस्थायें चिदाभास को ही हैं--ऐसा मानना चाहिए ॥३८॥ 
यदि कहो कि विक्षेप तो तव था ही नही ; फिर इनको विक्षेप की अवस्था 
केसे कहते हो ? इसका उत्तर देते हैं :— 
वित्तेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विज्ञेपसंस्कृतिः । 
अस्त्येव तदवस्थात्वम बिरुदं ततस्तयोः ॥३९॥. 
ग्रन्वय-विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वस्‌ अपि विक्षेपसंस्कृतिः अस्ति एव; 
ततः तयोः तदवस्थात्वमविरुद्धम्‌ । 
अर्थ-विक्षेपोत्पत्ति से पहले भी विक्षेप का संस्कार तो विद्य- 
सान था ही; इसलिए उनका विक्षेप को श्रवस्थारूप से वरन 


` असिद्ध नहीं है ॥३९॥ 


यदि यह कहो कि प्रज्ञान और झावरण को, श्रप्रसिद्ध संस्कारके सहारे, 
चिदाभासकी ्रवस्था मानने की अपेक्षा भ्रधिष्ठानरूपमे प्रसिद्ध ब्रह्म की अवस्था 
मानना अधिक अच्छा है; इसका उत्तर देते हैं :-- 


ब्रह्मणयारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति । 

न शाङ्कनीयं सवासां ब्रहमणयेवाधिरोपणात्‌ ।|४०॥ 

अन्वय-'ब्रह्वारण आारोपितत्वेन इमे ब्रह्मावस्थे इति न शंक- 
नीय; सर्वासां ब्रह्मरिए एवं अधिरोपणात्‌ । 
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अरथे-न्नह्वा में झारोपित-होने से ये, अज्ञान घौर ग्रावरण, दोनों, 
ब्रह्म की ्रवस्थाए हैं; ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि यों तो 
सभी अवस्थाए' ब्रह्म में आरोपित हैं ॥४०॥ 
परन्तु विक्षेप की उत्पत्ति के पश्चात्‌ की अवस्थ!यें तो जीव के आश्रित ही 
अनुभव होती हैं ? इस शांका का वणन कर उसका समाधान करते हैं :-- 
संसार्यहं विबुद्धो ह निःशोकस्तुष्ट इत्यपि | 
. जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि | 
तह्य ज्ञोऽहं बह्मसत्त्वभाने मद्दृष्टितो न हि 
इति पूर्वे श्रवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 


अन्वय-'अहं संसारी, ग्रह विबुधः, निःशोकः; तुष्टः इति अपि 
उत्तरावस्थाः जीवगाः भान्ति, न ब्रह्मगाः। यदि तहि 'अहं अज्ञः 
ब्रह्मसत्वभाने मट्दृष्टितः न हि' इति पूर्वे अवस्थे च जीवगे भासेते । 


अर्थ" मैं संसारी (कतुत्व श्रादि धर्मवाला) हूँ; विबुद्ध (तत्व- 
साक्षात्कारवान्‌) हूं; निःशोक (कतृ्व झादि शोको से रहित) हँ 
शोर तुष्ट हँ-भरज्ञान एवं श्रावरर से पिछली ये सब अवस्थाए' जीवा- 
थित भ्रनुभूत होती हैं, ब्रह्माथित नहीँ ? ॥४१॥ (समांधान)-तब तो, 
“में अज्ञ हूँ, ब्रह्म की सत्ता और प्रतीति मेरे अनुभव से हे ही नहीं”? 
ये भ्रज्ञान और ग्रावरण को, विक्षेप की पुवेवर्ती ग्रवस्थाए भी तो 
निश्चित रूप से जोवाधित ही प्रतोति होती हैं ! इसलिए इन्हें विक्षेप 
को हो अवस्थाए मानना चाहिए ॥४२॥ * 

फिर पूर्वाचार्यों ने ब्रह्म को भ्रज्ञानाश्रय क्यों कहा ? 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मत्यधिष्ठानतया जगुः | 
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जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवा दिषम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय-श्रधिष्ठानतया अज्ञानस्य प्राश्रयः ब्रह्म इति जगुः अज्ञा- 
नाभिमानित्वात्‌ जीवावस्थात्वं अवादिषम्‌ । 
अर्थ-अज्ञान का श्रधिऽठान मानकर ही पूर्वाचायों ने ब्रह्म 
अज्ञान का आशय है--ऐसा कहा है । और हमने, ्रज्ञान का अभि- 
मानी होने से उस अज्ञान को जीव की स्था कहा हैं ॥४३॥ 
` पिछली चार भ्रवस्थाश्रों में से दो केसे मुक्ति को हेतु हैं ? यह दिखाते हैं :-- 
ज्ञानद्वयेन नष्टे;स्मिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः | 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 
श्रन्वय-ज्ञानद्वयेन भ्रस्मिन्‌ अज्ञाने नष्टे तत्कृता न भाति? न 
अस्ति' इति एषा द्विविधा श्रावृतिः पि च विनश्यति । 
अर्थ-परोक्ष एवं ्रपरोक्ष दोनों ज्ञानों से ग्रावरण के काररा- 
भूत अज्ञान के नष्ट हो जाने पर उस झज्ञान के 'कार्येभुस, 'नहीं 
प्रतीत होता, नहीं है' इस व्यवहार के कारण भूत दोनों प्रावरण भी 
नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार परोज्न और ग्रपरोक्षज्ञान नाम को दोनों 
_अवस्थायं मुक्तिके कारण बन जाती हैं ॥४४॥ 
परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्त्वाबृतिहेतुता । न 
अपराक्षज्ञाननाश्या ह्यमानाबृतिहेतुता ॥४५॥ 
अन्तय-परोक्षज्ञानतः असत्वावृतिहेतुता नश्येत्‌; अपरोक्षज्ञान- 0 
नाशया हि अभानावतिहेतुता । ट > 
.परथ -('कूटस्थ हे इस रूपवाले) - परोक्षज्ञान से ग्रसत्वापादक 


३६४ # श्रो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
(कूटस्थ नहीं है इस रूप वाले) भ्रावरण का कारणापनान्ष्ट हो . 
जाता है और श्रपरोक्षज्ञान से, 'कूटस्थ प्रतीत नहीं होता!--इस रूप 
वाले ग्रभानापादक आवरण का कारणपना नष्ट हो जाता है ॥४५॥ 
ज्ञान को फलरूप दो अ्रवस्थाश्रों में से प्रथमावस्था का वणान 
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ | 
° क ०. ~ ए 
कतृ त्वायखिलः शोकः संसाराख्यो निवतेते ॥ 


भ्रन्वय-श्रभानावरणो नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ कतृं त्वायखिलः 
संसाराख्यः शोकः निवर्तंते । 


र्थे-ग्रभानावरण के हट जाने पर रस्ति से प्रतीयमान जीव- 
स्वरूप आरोप भी नहीं रहता-इस श्रारोप के निवृत्त हो जाने पर 
जीवभाव के कारण बना हुआ कर्ता-भोक्ता-प्रमाता-रूपी संसार नाम 
का सब शोक भी नष्ट हो जाता है॥४६॥ 
ग्रपरोक्ष ज्ञान की फल निरंकुशतृप्तिरप अवस्था का वर्णन 
निवृत्ते सर्वसंसारे नित्यमुक्तत्वभासनात्‌ | 
निरकु शा भवेत्‌ तृप्तिः पुनः शोकासमुद्ववात्‌॥ 


भ्रन्वय-सवेसंसारे निवृत्ते नित्यमुक्तत्वभासनातु पुनः शोकासमुदुभ- 
वातु निरंकुशा दृप्तिः भवेत्‌ । 


अर्थ-समस्त संसार के निवृत्त हो जाने पर आत्मा के नित्य- 

मुक्त होने को प्रतीति होने लगती है; भ्रतएव पुनः शोक उत्पन्न नहीं 
होता भ्रौर निमेर्याद तृप्ति प्राप्त हो जाती है ॥४७॥ 

सात अवस्थाओं का यह निरूपण “परात्मानं चेद्विजानीयात्‌? इस श्रुति के 
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व्याख्यान के अन्तर्गत ही है, प्रकरणाविरुद्ध नहीं; यह दर्शाते हुए उक्त श्रुति में 
इन अवस्थाभ्रों का उल्लेख दिखाते हें :- 


अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे | 
अवस्थे जीवगे ब्रत आत्मानं चेदिति श्रुतिः ॥ 


ग्रस्वय-'श्रात्मनं चेत्‌’ इति श्रुतिः अ्परोक्षज्ञानशोकनिवत्याख्ये 
उभे इमे ग्रवस्थे जीवगे ब्रते । 


अथ -प्रकरणगत व्याख्येय उक्त श्रुति, भ्रपरोक्ष ज्ञान तथा झोक- 
निवृत्ति नामक इन दोनों अवस्थाग्रां को जीवों की झवस्था बताती 
है॥४८॥ 


“अर्य पद से आत्मा को अपरोक्ष कहा, फिर वह परोक्षज्ञान का विषय केसे 
होगा ? यह बताने के लिए अपरोक्षज्ञान के भेद बताते हें :- 


अयमित्यपरोक्षत्वसुक्क तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ | 

विषयस्वप्रकाशत्वाद्वियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४६॥ 

भ्रन्वय-“भ्रयं' इति अपरोक्षत्वं उक्तं तत्‌ द्विविधं भवेत्‌ । विषय-. 
स्वप्रकाशत्वात्‌ धिया ग्रपि एवं तदीक्षणात्‌ । . 
| अर्थ-२१वें श्लोक में “झय पद से जो ग्रात्मा का श्रपरोक्षत्व 
'कहा है वह दो प्रकार का है । प्रथम तो यह कि वह विषय--चिद्रूप 
- श्रात्मा -स्वप्रकाश है; अपनी प्रतीति के लिए किसी दूसरे साधन 
की अपेक्षा नहीं रखता । द्वितीय यह कि बुद्धि से भी उसका वह 
- रूप--स्वप्रकाशत्व-देख लिया गया है । अर्थात्‌ विषय (यहां ग्रात्सा) 
शोर विषयी (यहां, बुद्धिवृत्ति) के भेद से झपरोक्षत्व दो प्रकार का 
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है एड शा 
अपरोक्षत्व दो प्रकार का हो तो हो; इससे वह परोक्षज्ञान का विषय कंसे 
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हो गया ? इसका उत्तर देते हे :-- 


परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता । 
समा ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येबं विवोधनात्‌ ॥ 
अ्न्वय-परोक्षज्ञानकाले अपि विषयस्वप्रकाशता समा; ब्रह्म स्व- 
प्रकाश अस्ति इति एवं विबोधनात्‌ । 
ग्रथं-ञ्परोक्ष ज्ञान के समय को भान्ति परोक्षज्ञान के समय 
भी ब्रह्म नामक विषय स्वप्रकाश ही रहता है, क्योंकि परोक्षज्ञान के 
समय भी यही ज्ञान होता है कि ब्रह्म स्वप्रकाश है ॥५०॥ 
प्रत्यगभिन्नब्रह्मविषयक ज्ञान परोक्ष कैसे हो सकता है? 
अहं ब्रह्म त्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवसुल्लिखेत्‌ । 
परोक्षज्ञानमेतन्न भ्रान्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
प्रन्वय-'अहं ब्रह्म इति अनुल्लिख्य ब्रह्म श्रस्ति’ इति एवं 
उल्लिखेतु; परोक्षज्ञानं एतत्‌ भ्रान्तं न बाधानिरूपणात्‌ । 

__ अर्थ -जिसमें 'मँ ब्रह्म हुँ कथन तो न हो, केवल 'ब्रह्म हे' इतना 
उल्लेख हो वह परोक्षज्ञान हे घोर बह श्रान्त नहीं हे, क्योंकि ब्रह्म - 
का बाधानिरूपरण त्रिकाल में भी नहीं कर सकते; 'ब्रह्म है! इस ज्ञान 
की बाघा कभी नहीं होती ॥५१॥ 


ब्रह्म के परोक्षज्ञान को भ्रान्ति चार प्रकार से माना जा सकता हैः-१. बोध 
योग्य होने से २. ब्रह्मके आकारका प्रत्यक्ष न होने से ३. अपरोक्षरूप से ग्रहण 
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करने योग्य विषय (ब्रह्म) का परोक्षरूप से ग्रहण करने से और ४, प्रत्यक 
भ्रंशका ग्रहण न होने से। इनमें से बाधायोग्य होनेसे' इस प्रथम विकल्प का 
विचार यहां आरम्भ हुआ है । इसी को स्पष्ट करते हैं :-- 

ब्रह्म नास्तीति मानं चेत्स्याद्वाध्येत तदा भवम्‌ । 
न चें प्रबलं मानँ पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ 
अ्न्वय-'ब्रह्म न ग्रस्ति' इति मानं चेत्‌ स्यात्‌ तदा बाध्येत; एवं 
प्रबलं मानं ध्रवं न पञ्यामः। अतः न बाध्यते । ` 
श्रयं -ब्रह्वा नहीं हे' ऐसा सिद्ध करने ` वाला प्रमाण होता तो 
निइचय ही परोक्षज्ञान की बाधा होजाती, परन्तु ऐसा प्रबल प्रमाण 
हमें नहीं मिलता, इसलिए 'ब्रह्म हे! इस परोक्षज्ञान को बाधा नहीं 
होती ॥५२॥ 
व्यक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मके आकार का उल्लेख न होने से परोक्षज्ञान को भ्रारित 
मानना भी ठीक नहीं है ! कहते हैं :-- टं 
व्यक्त्यनुल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रान्ति 
स्याद्व्यक्त्यनुल्लेखात्सामान्योल्लेखदशनात्‌ ॥५३॥ 


अन्वय--व्यक्तचनुल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे व्यक्तथनुल्लेखात्‌ सामा- - 


न्योल्लेखदशंनात्‌ स्वगंधीः अपि भ्रान्ति: स्यात्‌। | 
ग्रथ-यदि ब्रह्म -को व्यक्ति (आकार) के अविषय करने मात्र 
से परोक्षज्ञान को ्ान्ति मानो तो व्यक्ति के ज्ञान होने तथा 


' सामान्यरूप से ज्ञान होने से“स्वगं हे' यह ज्ञान भौ तो भ्रम 
:कहुलायेगा ? श्रतएव व्यक्ति का अग्रहण हेतु ्तिप्रसक्त हे ॥५३॥ 


vat 


३६५ & श्री पञ्चदशी-पीताम्त्ररी व्याख्या व 
तृनीयत्रिकल्प का निराकरण करते हें :- 
परोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमतिभ्र मः | 
_ परोक्ष मित्यनुल्लेखादर्थीसारोच्यसंभवात ॥५४॥ 

अन्वय-अपरोक्षत्वयोग्यस्य परोक्षमतिः भ्रमः न, परोक्षं इति 
अनुल्लेखनात्‌, अर्थात्‌ पारोक्ष्यसम्भवात्‌ । 

आर्थ -प्रत्यक्ष से जानने योग्य (यहां प्रत्यगभिः्न ब्रह्म) का पहले 
परोक्ष से जान लेना भ्रम नहीं है.क्योंकि यह (ब्रह्म) परोक्ष है ऐसा 
ज्ञान नहों होता फिर भी वह परोक्ष है क्योंकि “यह ब्रह्म है” इस 
प्रकार का ब्रह्म के आकार का ज्ञान न होने से वह ज्ञान परोक्ष 
ज्ञान ही कहलाता है ॥५४।॥ _ 

चतुथं विकल्प के विषय में शंका और समाधान 
_ अंशाग्रहीतेश्रोन्तिश्वेद्घटज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ ।.. 

निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावर्त्यांशविभेदतः ॥५५॥ 

अन्वय-अंयाग्रहीतेः भ्रान्तिः चेतु, घटज्ञानं भ्रम; भवेत्‌ । व्यांव- 
त्याविभेदतः निरंशस्यापि सांशत्वम्‌ । | 

अर्थ -यदि अंशके भ्रग्रहणासे परोक्ष ज्ञान को भ्रान्ति मानो ग्रर्थात्‌ 
ब्रह्मांश के ग्रहणके साथ साथ पृथक्‌ अंशके अग्रहण से ही उसको भ्रम 
मानो तो घटज्ञान को भी खस मानना पड़ेगा । यदि कहो कि घट 
तो सावयव है उसके किसी एक ग के ग्रहण के साथ-साथ कुछ 
अ शो का अग्रहण सम्भव हे-ह्यत्र तो निरवयव हे ग्रतएव उसके 
किसी एक अश का ग्रहण किसी का ग्रहण सम्भव नहीं हे ? 


# तुप्तिदीप-प्रकरण-७ ७ ३९९ 
इसका उत्तर देते हैं कि-यद्यपि ब्रह्म निरवयव है परन्तु व्यावत्यं-- 
श्रशंरूपी उपाधि के भिन्न होने से वह निरवयव (निरंश) भी सावयव 
(सांश) सान लिया जाता हे ॥५५॥ 

व्यावर्ताशों की विभिन्नता दिखलाते हे :-- . 
असत्वांशो निवतेत परोक्षज्ञानतस्तथा | 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥५६॥ 
भ्रन्वय-परोक्षज्ञानतः असत्वांशः निवत्तेत तथा अपरोक्षधिया 
कृता अभानांशनिवृत्ति: । 
अर्थं -परोक्षज्ञान से तो श्रसदृभावोपसस्पादक श्रज्ञानांश (अस- 
त्वांड) की निवृत्ति होती है और भ्रपरोक्षज्ञान से भ्रप्रतीति के सम्पा- 
दक श्रज्ञानांश (अ्रभानांश) की निवृत्ति होती है ॥५६॥ 
जिस परोक्षज्ञानका विषय ग्रपरोक्षतासे ग्रहणयोग्य है, वह भ्रम नहीं होता 
इसको दृष्टान्त से स्पष्ट करते हें :-- 
दशमोस्तीत्यविभ्रान्तं परोक्षज्ञानमीच्यते। 
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्स्यादज्ञानावरंणं समम्‌ ॥५७॥ 
अन्वय-'दशमः अस्ति’ इति परोक्षज्ञानं ग्रविश्रान्तं ईक्ष्यते, 
तद्वत्‌ “ब्रह्म अस्ति’ इति भ्रपि स्यात्‌ ! ्ज्ञानावरणां समम्‌ । 
ग्रथ -यथार्थवादी झाप्तपुरुष के वाक्य से उत्पन्न 'दशम है' यह 
` परोक्षज्ञान जैसे ग्रश्राम्त है, वैसे ही 'ब्रहम है? इस वाकय से जन्य 
ज्ञान भो ऐसा ही होगा। दोनों में झज्ञानक्ृत भ्रसत्वावरणांश 
समान है ॥५७॥ 
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४०० क श्रो पञ्चदशो-पीताम्वरी व्याख्या # 
वाक्य से परोक्षज्ञान तो अपरोक्षज्ञान किससे ? यह वताते हैं :-- 

आत्मा ब्रह्म ति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते । 

व्यक्तिरुर्लिख्यते, यद्द्‌ दशमस्तत्वमसीत्यतः ॥ 

अ्न्वय- यात्मा ब्रह्म? इति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते व्यक्तिः 
उल्लिख्यते; यद्वत्‌ 'दशमः त्वं असि’ इति अतः । 

अर्थ-अयं आत्मा ब्रह्म' इस सहाचाक्य का भलीभाम्ति विचार | 
कर लेने पर . पहले ब्रह्म . है. इस रूप में परोक्ष रूप से जाने हुए 
ब्रह्म का व्यक्तित्व, शर्थात्‌ श्रस्तरात्मा से द्र भिच्चपना, प्रत्यक्ष हो जाता 
है \+जेसे 'दशम तू है' इस वाक्य से व्यक्ति श्र्थात्‌ “दशम” 
दशम को अपने आप में दशमपना-प्रत्यक्ष हो ज ता है ॥५८॥ 

बिचारसहित वाक्‍य से अपरोक्षज्ञान के. प्रकार को दृष्टान्त से समभाते हे :- 


'दशमः क इति पने त्वमेवेति निराकृते | 


--वेदान्त महावाक्यरूप शब्द हो ब्रह्म के साक्षात्कार का कारणा है, तथा 
निदिघ्यासनरूप प्रसंख्यानसे जन्य एकाग्रमन उसका सहकारी है । संक्षेपश्यारीरिक- 
कार के मतसे महावाक्य: ही ्रपरोक्षज्ञान हेतु है किन्तु धन्य वेदान्तग्रन्थकार 
विचारसहित महावाबयको झपरोक्षज्ञान का हेतु मानते. हें | इस प्रकार प्रत्यग- 
भिन्नब्रह्मगो चर प्रमाज्ञान का करण महावाक्यरूपशब्द प्रमाण है और उस 
प्रमाण से अपरोक्षज्ञान को उत्पत्ति होती है यह कहना उचित है । 


छदशमका ज्ञान दब्दप्रमाण से जन्य है; नेत्र रौर मन उसके सहकारी हैँ। 
क्योंकि दशम शरीरखूप है वह नेत्र के अतिरिषत दूसरी किसी इन्द्रिय से तो. 
अत्यक्ष हो सकता नहीं । भोर भ्रांखमींच कर बैठे पुरुषको भी “तू दशम है! इस 
वाक्य को सुनकर दशम का ज्ञान हो जाता है अतएव दशम का ज्ञान ग्रांख से 
भी नहीं होता । मन में तो बाह्मपदार्थ के ज्ञान को सामर्थ्यं ही नहीं है । 


ु ® तुप्तिदीप-प्रकरण-७ # . ४०१ 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्‌ ॥५६॥ 
` अन्वय-/दशमः कः ?' इति प्रश्ने "त्वं एव इति निराकृते स्वेन 
सह गणयित्वा स्वं एव दशमं स्मरेत्‌ । 
ग्रथ -'हे' करके बताया दशम कोन सा है? इस प्रहन के 
उत्तर में तु हो दशम है' श्राप्त पुरुष द्वारा ग्रह कहने पर, अपने 
सहित दूसरे & .पुरुषों -को गिनकर, स्मरणा कर अपने आपको ही 
दशम मान लेता है: इस प्रकार विचार सहित वाक्य से अपरोक्षज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है ॥५९॥ ` ` ` 
फिर 'मे. दशम हूँ? यह ज्ञान विपरीतभावना आदि से खण्डित नहीं होता 
दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते | 
आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥६०॥ 
ग्रन्वय= ग्रस्य “दशमः अस्मि’ इति वाक्योत्था धीः न विहन्यते; 
आदिमध्यावसानेषु नवत्वस्य संशयः न । 
` अर्थ-इस दशमं पुरुष का “तु हो दशम हे? इस गिनती आदि 
रूप विचार के सहित वाक्य से उत्पन्न हुआ “मैं दशम हूँ यह ज्ञान 
: नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ किसी भी ज्ञान से खण्डित नहीं होता झोर 
फिर गिनतो की क्रिया में उन नौ के आदि, मध्य या अन्त में कहीं 
भी दशम को रख कर गिनती करने पर दशम के विषय सें कभी भी 


क्ष दशम हुं या नहीं? यह संशय नहीं होता । तएव यह बुद्धि दृढ 


अपरोक्ष॑रूप है ॥६०॥ 
उपरोक्त सब को दार्ष्टान्तिक में घटाते हें :-- 


सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः । 


४०२ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या क 
गहीत्वा तत्त्वमस्यादिवक्यादू व्यक्ति समुल्लिखेत्‌ | 
` अन्वय-'सत्‌ एव? इत्यादिवाक्येन परोक्षतः ब्रह्म सत्व॑ गृहीत्वा 
तत्त्वमस्यादिवावयातु व्यक्ति समुल्लिखेत्‌ । 

_ अर्थ-“यह जगत्‌ पहुलें एक ही 'ग्रद्दितीय सत्‌ था”--इस्यादि 
वाक्य से पहले ब्रह्म को सत्ता का परोक्षज्ञान से निश्‍चय करके, और 
फिर जीव रूप से प्रवेश दि युक्तियों के पर्यालोचन द्वारा उसके 
प्रत्यकू-रूप को सम्भावना करके, 'तत्त्वससि' झावि वाक्यों से ग्रद्वि- 
तोयः ब्रह्मरूप आत्मा को "मैं ब्रह्म हुं” इस रूप में साक्षात्‌ करे । 

आदिमध्यावसानेषु स्वस्य अह्त्वधी रियम्‌ । 
नेव व्यमिचरेत्तस्मादापरोक्ष्य॑ प्रतिष्ठितम ॥६२॥ 
अन्वय-इयं स्वस्थ ब्रह्मत्वधीः आदिमध्यावसाज़ेषु न एव व्यभि- 

चरेत्‌ तस्मात्‌ भ्रापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितस्‌ । , 

अर्थे-यह अपनी श्रात्मबुद्धि, (पांचों कोशों के) . श्रादि, मध्य 
या अन्त सें--कहीं भी--ग्रात्मा का व्यवहार करने पर विपरीत नहीं 


होती श्र्थात्‌ अन्यथा नहीं होती । इसलिए इस बुद्धि की झपरोक्षता 
निश्चित है ॥६२॥ | रै 


उक्त प्रकार श्रपरोक्षज्ञान होने में श्रुति का प्रमाण है.!. 
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भरगु: पुरा । | 
पारोच्येण गृहीत्वाथ बिचारादूवक्तिमैज्ञत | ।६३॥ 
अन्वय~भूगुः पुरा जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन पारोक्ष्येण- 
गृहीत्वा अथ विचारातु व्यक्ति ऐक्षत्‌ । प 


- 


$ तृप्तिदीप-प्रकरण-७ - १४०३ 
अर्थ -वरुण नामक ऋषि के पुत्र भृगु: ने पहले-'यतो. वा.इमा- 
नि भूतानि जायन्ते''```` (ते०३--१) इस वाक्य से -सुने .जगत्‌ के 
जन्म श्राढि के कारखंत्व आदि लक्षण से जगत्‌. के कारण ब्रह्म-को 
परोक्षरूप से जानकर पीछे विचार से, भ्रम्नमयादि कोशों के विचार 
से व्यक्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-रूपो. बृह्म का साक्षात्कार क्रिया थाः 
. ग्रतएव तैत्तिरीय श्रुति के वाक्य से.. सिद्ध होता हे कि विचार सहित 
वाक्य से ग्रपरोक्ष ज्ञान-को उत्पत्ति होती है ॥६३॥ 
परन्तु इस प्रकरण में तो 'तवं ब्रह्मासि? अदि उपदेश वाक्य नहीं हैं तो 
फिर भृग्र॒ को श्रात्म-साक्षात्कार केसे हुझ्ा.? 
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे खगोः-पिता । , 
तथाप्यन्नं प्राणमिति ` विचारस्थलमुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
अन्वय--यद्यपि भ्रत्र भंगोः पिता 'त्वं अ्रसि इति वाक्यं न ऊचे, 
तथापि अन्तं प्राण' इति विचारस्थलं उक्तवान्‌ । २ 
` भ्र्था-यद्यपि इस प्रकरण में भृगु के पिता ने 'तु ही ब्रह्म हे! 


- ऐसा कोई. उपदेश नहीं दिया तथापि. “अन्त प्राण ग्रादि झात्म-. 


"साक्षात्कार के हेतु विचार के योग्य स्थलों का निर्देश कर दिया था । 


अन्नमय. आदि कोशों के विचार से तो प्रत्यक्‌ (जीव) का साक्षात्कार ही 
सम्भव है, फिर ब्रह्म का साक्षात्कार कंसे हुमा ? कहते हे :-- . 


अन्नप्राणादिकोशेषु छुविचाय पुनः पुनः 


` आनन्दव्यक्तिमील्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययू युजत्‌ ॥६५॥ 
अन्वय-श्रन्तप्राणादिकोशेषु पुनः पुनः सुविचार्य ग्रानच्दर्व्याक्त 


I 
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ईक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्म अपि अयूयुजत्‌ । 

ग्रथ -अन्न, प्राण आदि कोशों के विचार से वहां ग्रानन्दरूप 
ग्रात्मा को साक्षात्‌ देखकर, “आनन्द से ये भूत पेदा होते हैं? 
झादिवाक्यों में बताये ब्रह्म के लक्षणों को, पीछे, प्रत्यक्‌ में 
भी भूगु ने लगा लिया था ॥६५॥ ] 

प्रत्यगात्मा और ब्रह्म में भेद भी नहीं है, वयोंकि, 

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं ब्रह्मस्वलक्षणम्‌ | 

उक्त्रा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्म्रदर्शितम्‌ ॥६६॥ 

ग्रन्वय-'सत्यं ज्ञानं च. नन्तं? इति एवं ब्रह्म स्वलक्षणां उक्त्वा 
कोशेषु गुहा हितत्वेन एतत्‌ प्रदशितम्‌ । | 

अर्थ -'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [तै०२-२] इस प्रकार ब्रह्म का 
स्वरूपकलक्षण बताकर यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन्‌?-- (मुण्ड 
२-१-१०) इस वाक्य में उसी को पांचों कोशों रूपी गुहा में छिपा 


बेठा हुआ बताया है। इस प्रकार उपनिषदों ने ब्रह्म को ही प्रत्य-` 


गात्मा बताया है ॥६६॥ 


#असम्भव, अव्याप्ति ग्रोर भ्रति-व्याप्ति-इन तीनों दोषों से रहित श्रसाधा- 
रण घमं (एकवति घमं) को लक्षण कहते हे । वह दो प्रकार का है--१. तटस्थ 
लक्षण ओर स्वरूप लक्षण | जो लक्षण कभी ही रहता हो भ्रौर व्यावत्तंक हो 
वह तटस्थ है-जैसे काकयुक्त देवदत्त का घर में काकयरुत लक्षण । ऐसे ही 
“जिससे यह भुत उत्पन्न हुए” आदि ब्रह्म के तटस्थ लक्षण हैं। जो सवंदा रहे 
और व्यावत्त क हो, वह स्वरूप लक्षण है। जैसे “इवेत रंग युक्त देवदत्त का 
गृह इसमें श्वेत रंग युक्त? लक्षण है। ऐसे ही सत्यज्ञानादिरूप ब्रह्म का लक्षण 
ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है । १ 


क तुप्तिदीप-प्रकरण-७ ७ ४०५ 


छान्दोग्य श्रुति में भी, परोक्षज्ञानपूर्वक विचार से साक्षात्कार होना वणित है- 


पारोच्येणु बिबुध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ । 
अपरोक्षीकतु मिच्छंश्‍चतुर्वार गुरु ययौ ॥६७॥ 
अन्वय--इन्द्रः यः आत्मा इत्यादि लक्षणात्‌. पारोक्ष्येण विबुध्य 
ग्रपरोक्षीकतु' इच्छत्‌ चतुर्वारं गुरु ययो । 
र्थ-छान्दोग्य के वर्णन के अनुसार देवराज इन्द्र, 'य आत्मा- 
इपहतपाप्मा० (छा० ८-७-१) इत्यादि वाक्य में बताये लक्षणा से 
, झात्मा को पहले परोक्षूप से जान कर, (विचारों से.तीनों शरीरों 
का निराकरण कर) आत्मा का झपरोक्षज्ञान करने को इच्छा से; 
चार बार गुरु के पास गया था.॥६७॥ : 
: . ऐतरेय शति में भी ऐसा वणान्‌ है 
आत्मा वाइदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्‌। 
अध्यारोपापवादाम्यां प्रज्ञानं ब्रह्मं दर्शितम्‌ ॥६८॥ 
अन्वय-'ग्नात्मा वा इदं! इत्यादो परोक्षं ब्रह्म लक्षितं, अध्यारो- 
पावादाभ्यां प्रज्ञान -ब्रह्म दशितम्‌ । . 
गर्थे-ऐतरेय में 'ग्रात्मा व इदं! इत्यादि वाक्यों में पहले परोक्ष 
ब्रह्म का कथन किया; फिर गध्यारोप भ्रौर अपवाद के द्वारा प्रज्ञान 
अर्थात्‌ प्रत्यगात्मारूप ब्रह्म को दिखाया गया है । 
ऐतरेय उपनिषद्‌ सें आत्मा वा इदमग्रभ्रासीत्‌' इस वाक्य से ब्रह्म 
का लक्षण बरन किया है- फिर स ऐक्षत लोकान्नु सृजे” से लेकर 
'तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ताः अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथः' 
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इस वाक्ययेन्त वाक्यों से परमात्मा में जगत्‌ के ग्रध्यारोप के प्रकार 
को बताकर..'स जातो.. सुतान्यभिव्यैक्षत्‌ किमिहान्यं वावदिषत्‌' इस 
. वाक्य से उस आरोप का निषेध कह कर 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततम्‌ 
` पश्यत्‌ इदमदशंम्‌? इससे प्रत्यगात्मा को ब्रह्मरूप कहा. हूँ । फिर “पुरुषे 
ह वा इत्यादि वाक्य से ज्ञान. के साधन वराग्य को उत्पन्न करने 
के लिए गर्भवास श्रादि दुःखों को दिखाकर 'कोऽयमात्मेति-वयमुपा- 
स्महे' इत्यादि वाक्य से विचार, के द्वारा “तत्-त्व” पदार्थो का 
शोधन करते हुए प्रज्ञानं ब्रह्म इस थुतिसे घ्रज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्म 
रूपता प्रदर्शित की है ॥६८॥.... ... ... 


अवान्तरेण वाक्येन परोज्ञा त्ह्मघीमबेत्‌। _. . 
सवत्रेव महावाक्यविचारांदपरोन्नधीः ।।६६।| 


अन्वय-सवंत्र एव श्रवान्तरेण वावंयेनः'परोंक्षा  ब्रह्मधी भवेत्‌ 
महावाक्यविचारात्‌.श्रपरोक्षधीः। ` : रू: 


अथ - इस प्रकार सभी श्रुतियों में ग्रवागतर वाक्य से तो ब्रह्म 
का परोक्षज्ञान होता हे और महावाक्यों के विचार से अपरोक्ष ज्ञान 
होता है ॥६९॥ 
महावाक्यों के विचार से अपरोक्षज्ञान होता है--इसमें प्रमाण 
बह्ापरोच्यसिद्धचर्थ महावाक्यमिती रितम्‌ । 
वाक्‍यवृत्तावतो अह्मापरोच््ये विमतिर्नहि ||७०- 


| अन्वय-वाक्यवृत्तौ 'ब्रह्मापरोक्ष्यसिध्यथ॑ महावाक्यं’ इति ईरितम्‌ 
ग्रतः ब्रह्मापरोक्ष्ये.विमतिः न हि.।. : 


कोरी “4100 


& तृप्तिदोप-प्रकरणं-७ ४. ४०७ 
अर्थ -वाक्यवृत्ति में उसके रचियता श्रोशंकराचायं, ने--'ग्रपरो- 
क्षता की सिद्धि के लिए महावाक्य दै'--ऐसा कहा है; अतएव: महा- 
वाक्य से ब्रह्म का अपरोक्षज्ञान होता. है यह निविवाद.हे ॥७०॥ 
वाक्यवृत्ति' में अपरोक्षज्ञान का उपपादन निम्न प्रकार किया है :-- 
आलम्बनतया भाति योऽस्मत्मत्ययशब्द्योः । 
गअन्तःकरणसंभिन्नबोघः स त्वंपदाभिधः ॥७१॥ 


भ्रन्वय-यः अन्तकरणसंभिन्नबोधः अस्मत्प्रत्ययशब्दयोः ग्रालम्ब- 


नतया भाति, सः त्वंपदाभिधः । 
अर्थ-जो अन्तःकरणोपाधि बोध (चिदात्मा) 'मै इस ज्ञान 
गौर 'झहं' इस शब्द के विषयरूप में प्रतीत होता है, वह बोध तत्वं 
पद का वाच्यार्थं है ॥७१॥ 
मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः । 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ।|७२॥ 
अन्वय-मायोपाधिः जगद्योतिः सर्वेज्ञत्वादिलक्षणः पारोक्ष्यः 
शबलः; संत्याद्यात्मकः तत्पदाभिघः । ४० 
५. अंथ-माया उपाधिवाला, जगत्‌ का कारण (निमित्त और उपा- 
दान) सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला, परोक्षतारूप ध्म विशिष्ट (इन 
तटस्थलक्षरंणों वाला) और जो सत्य यादि स्वरूपवाला ग्रर्थात्‌ सच्चि- 
'दानन्दस्वरूप (यह स्वरूपलक्षण है) है, वह 'तत्‌ पद का वाच्याथ 
है॥७२॥ . - अन जनक 
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पदार्थज्ञान के पश्चात्‌ वाक्याथ जानने के लिए लक्षणावत्तिका आश्रय ग्रावरयक 
- . अ्त्यकपरोक्षतेकस्य सद्दितीयत्वपूणता | 
विरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवर्तते ॥७३॥ 
भ्रन्वय-प्रत्यकूपरोक्षता सद्वितीयत्वपुणंता एकस्य यतः विरुध्येते 
तस्मात्‌ लक्षणा संप्रवर्तते । 
अर्थ -क्योंक्रि एक हो वस्तु “प्रत्यक्‌? भी हो तथा 'परोक्ष भी हो; 
' चहो वस्तु सद्वितीय (परिच्छिन्न) भी हो तथा पूर्ण भी हो--ये दोनों 
बातें क्योंकि विरुद्ध हैं, इसलिए वाकय का श्रभिप्राय स्पष्ट करने के 
लिए लक्षणावृत्ति का ग्राथय लेन पडता है॥७३॥ 
वह लक्षण कहां किस प्रकार की है ? यह बताते हें:— 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥|७४॥ 
अन्वय-तत्त्वमसि-आ्रादि वाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा; सोऽयं 
इत्यादि वाक्यस्थपदयोरिव अपरा न 
अथ -'तत्त्वससि’ आदि वाक्यों में बह लक्षणा भागलक्षणा, 
भागत्यागलक्षणा, मानी गई है । 'सोऽयं' इत्यादि वाक्यों में स्थित 
दोनों पदों की न्याई और कोई लक्षणा, जहत्‌ या जहत्‌ लक्षणा, 
नहों मानो गई है। 
'सोऽयं देवदत्तः! इस वाक्य में जैसे भागत्यागलक्षणा मानी गई 
बसे ही 'तत्‌ त्वं भ्रादि वाक्यों में भी भागत्यागलक्षरणा ही है ।।७४॥ 
“गामानय वावय की भान्ति तत्त्वमसि? वाक्य में भो लक्षणा के 
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बिता ही बोध क्यों नहीं होता ? ग्य f 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाबयार्थो नात्र संमतः |. 
अखण्डैकरसत्वेन वावयाथों विदुषां मतः ॥७५ ॥ 
गरत्वय-श्रत्र संसगः वा विशिष्ट; वा वाक्यार्थः संमतः न, 
अखण्डेकरसत्वेन वावयार्थः ब्दूषाँ मतः। 
अर्थ -जैसे 'गौ को ले भ्रा’ आदि वाबयों में गौ आदि पदों सत 
याद दिलाये परस्पर झाकांक्ाकष्रादि वाले पदार्थों का परस्पर 
संसर्गे (धन्वय) हो जाना वाक्यार्थः है. अथवा “नीला तथा बहुत 


आकांक्षा, योग्यता, तात्पयं का ज्ञान और आसत्ति का ज्ञान-इनके 
बिना वाक्यार्थं का बोघ नहीं होता । 
--लोकिक वैदिक शब्दों का जैसा संसगे (सम्बन्ध) रूप वाक्य़ाथं (गो; 
को ले आ) आदि वाक्यों में होता है, वैसा महावाक्यों का अर्थं सम्भव नहीं 
है, क्योंकि तत्‌-त्वमसि’ में यदि “तत्‌' का सम्बन्धी त्य को मानेगे तो पुरुष 
की असंगता नहीं रहेगी । 5 1213, 
। _ फिर, “नीला, बहुत सुगन्धवाला कमल' इस वाक्य में जैसे'नीलरंगविशिष्ट१ 
बहुत संगन्धवाला कमल है? यह वाक्याथं विशिष्ट रूप है, वेसा भो महावाक्य 
का अर्थ सम्भव नहीं है | क्योंकि यदि 'त्व पदार्थ विशेषण वाला म्तत्‌? पदार्थ 
या "तत्र पदार्थ-विशषेषण बाला “त्वं? पदार्थ मानेंगे तो एक ही को सबंज्ञता व 
अल्पज्ञता भ्रादि धर्मयुक्तः मानना पड़ेगा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है। 
फिर श्रुतियों मेंब्रह्म को 'सर्वे-घंमे-रहित, निगु ण, सजातीय-विजातीय-भेद-रहित 
सिद्ध किया है। | 
झतएव लक्षणा से प्रखण्ड-एकरसंतारूप ही महांवावय का अर्थ विद्वानों ने 
स्वीकार किया है 1, मुळ न 


४१० क श्री पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या ६8 

सुगन्धित कमल' इत्यादि वाक्यों सें. नीलापन झादि धर्मविदिष्ट 
कसल 'यह ` वावयारथं . माना जाता है-वेसे 'तस्वमसि' झादि महा-- 
वाक्यो में संसगं .ज्रोर विशिष्ट में.से किसी को भी बावयार्थ नहीं 


साना जाता । . अपितु विद्वान्‌ जन, अखण्ड-एक-रस (स्वगत झादि. 


त्रिविधभेद-रहित वस्तुमात्ररूप)., पदार्थ को वाक्यःथं मानते हैं; इस- 
लिए लक्षणा का प्राश्रय लेना पड़ता है ॥७५॥ 
2 -अखण्डेकरसवाक्य का भ्रथे स्पष्ट करते हैं :- 
प्रत्यग्बोधो. य आभाति सोद्टयानन्दल्क्षण्‌ः । 
अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधेकलक्षण: ।७६॥. 
अन्वय-यः प्रत्यगूवोधः ्राभाति सः ग्रह्ययानन्दलक्ष णः च भ्रहृ- 
'यानन्दरूपः परत्यर्बोधेकलक्षणः। ' ` `  . | 
अ्र्थ-लोगों को जो प्रत्यक्‌ "बोध--(सर्वास्तर चिदात्मा) पनी 
बुद्धि ग्रादियों का साक्षी होकर प्रतीत हो रहा है वह अद्वितीय झा- 


'नन्दरूपं परमात्मा हे । ग्रोर जो अद्वितीय आनन्दरूप परमात्मा 


बताया जाता है वह चिदेकरस प्रत्यक्‌ श्रात्मां हो हे ॥७दा। ` 
ठ र य्य अखण्डार्थ जो का परिणाम ट [ 
- इत्थमन्योन्यतादात्मयप्रतिपत्तिर्यदा भवेत्‌ । 
. ` ` अनर त्वमर्थस्य व्यावतेतः तदेव हि ॥७७॥ . 
तदर्थस्य च पारोच्यं यद्येव॑ कि ततः शूरु । 
प्रत्यग्बोधो ऽवतिष्ठते । ७८ 
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ग्रन्वय-इत्थं भ्रच्योत्यतादात्म्यप्रतिपत्तिः यदा भवेत्‌ तदा, एव 
त्वमर्थस्य ब्रह्मत्वं व्यात्येत हि ॥७७॥ च तदर्थस्य पारोक्ष्यम्‌ । यति 
यदि एवं, ततः किम्‌ ? शृणु, पूर्णानन्दैकरूपेण प्रच्यग्बोधः अवः 
तिष्ठते । 
अर्थ -जब किसी को इस प्रकार परस्पर तादात्म्य. का ज्ञान, हो 
जाता है , तब, एक तो, 'त्वं' के अर्थ में प्रत्यगात्मा को श्रांति से जो 
ब्रह्मता ग्रागई थी वह दूर हो जाती है भ्रौर दुसरे, “तत्‌ पद के 
अर्थ में जो परोक्षता झागई थी (ब्रह्म जो परोक्षज्ञान का विषय हों 
गया था) वह उसी क्षण नष्ट हो जाती है। 
ऐसा होने पर फिर क्या होता है? सुत्तो;>ज़ो/अबतक अ्रत्यगून _ 
बोध था, वही भब पुर्णानन्द बन जाता है ।(७७,७६॥ `, ।; ` 
फिर भी जो लोग ग्रागम को परोक्षनाभव का ही साधन कहते हुए महा: 


वाक्य की अपरोक्षज्ञान की जनकता में सन्देह करते है-उनकी हंसी उड़ाते हुए , 
कहते हैं :-- टु 


एवं सति महावाक्यासरोचज्ञानमी्यते | 
येस्तेषां शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌॥ 


झन्वय-एवं संति यैः महावाबयात्‌ परोक्षज्ञानं ईय॑ते, तेषां शास्त्रः 
- सिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ !. ` 


अर्थे-फिर भो जो यही कहते रहते हैं कि महावाक्य से परोक्ष- 
ज्ञान ही होता है उनका, शास्त्रसिद्धास्तों का, ज्ञान तो बहुत बढिया [ 
है ! क्या कहने ! ॥७६॥ 
“वाक्‍य परोक्षज्ञान्‌ का जतक है? इसमें. अनुमान ' प्रमाण भी नहीं बनता 
आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युत्त.या वाक्यात्‌ परोच्चघी; 
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स्वर्गादिवाक्यवन्नेवं दशमे व्यभिचारतः ॥८०॥ 
श्रन्वय-शास्त्रस्य सिद्धान्तः आस्तां युक्त्या स्वर्गादिवाक्यवत्‌ 
वाक्यात्‌ परोक्षधीः ; न एवं दशमे व्यभिचारतः ।° 
भ्रथ-शास्त्र के सिद्धान्त को जाने दो, युक्ति (अनुमान) से, 
स्वर्गादि वाक्य को भान्ति, वाक्य से परोक्षज्ञान होना सिद्ध होता 
है। [यहां अनुमान इस प्रकार होगा--विवाद का विषय वाक्य 
परोक्षज्ञान का जनक होने योग्य है; क्योंकि वाक्य है : जैसे स्वर्गा- 
दिक का प्रतिपादक वाक्य स्वर्गादि के परोक्षज्ञान का जनक है।] 
इस शंका का समाधान निम्न हैः--यह हेतु ठीक नहीं है क्यों कि 
तु दशम है! यह भी वाक्य है ओर अअपरोक्ष-ज्ञान का जनक है। 
झतएव सब वाक्य परोक्षज्ञान के ही जनक नहीं हैं। अतएव हेतु 
अनकान्तिक है ८०॥। 
स्वतोऽपरोक्तजीवस्य. बरह्मत्वम भिवाञ्छतः । 
नश्येत्सिछापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यहो ॥८१॥ 
, अन्वय-/स्वतः ग्रपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वं श्रभिवाञ्छतः सिद्धापरो- 
क्षात्वे नश्येत्‌? इति युक्तिः महती अहो ! ; 
अर्थ-'फिर जो जीव अभीतक स्वतः परोक्ष था वह जब ब्रह्म- 
. भाव को चाहने लगा.तो उसको पहले हो सिद्ध श्रपरोक्षता भो 


शब्द का यह स्वभाव है कि सान्तराय वस्तु का शब्द से परोक्षज्ञान ही 


होता है, प्रत्यक्षज्ञान नहीं | अन्तरायरहित वस्तु का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों 
प्रकार का ज्ञान हो सकता हें । . 
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जाती रही ! यह तो तुम्हारी युक्ति बड़ी भारी है !! ॥८१॥ 
वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम । 
लौकिकं वचनं सार्थ संपन्नं त्वत्पसादतः ॥८२॥ 
भ्रन्वय-'वृद्धि इष्टवतः सूलं अ्रपि नष्टम्‌' इति ईहशं वचनं त्वत्प्र- 
सादतः सार्थं सम्पन्नम्‌ । 
अय -'व्याज चाहने वाले का मुलधन भी हाथ से गया” यह 
लोकिककपन . तो तुम्हारे जसे को कृपा से हो सार्थक हुआ है ॥८२॥ 
- वादी की एक शंका और समाधान 
अन्तःकरणसंभिन्नबोधो जीवोऽपरोच्षताम्‌। ` 
अहंत्युपाघिसद्कावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः ।।८३॥ 
नैवं बह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः | 
- यावद्विदेहकैवल्यमुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ 
अन्वय-अन्तक रणुसंभिन्ननोधः जीवः उपाधिसदुभावात्‌ अपरो- 
क्षतां ग्रहंति । ब्रह्म तु अनुपाधितः न । एवं न, ब्रह्मत्वबोधस्य सोपा- 
धिविषयत्वतः, यावत्‌ विदेहकेवल्यं उपाधेः अनिवारणात्‌ । 
अर्थ -(शंका) अन्तःकरण से सिश्चितबोध, जिसे जीव कहते हैं, 
अ्रन्तःकररणोपाधि होने से प्रत्यक्ष होने योग्य है; परन्तु निरुपाधिक 
होने से ब्रह्म का प्रत्यक्षज्ञान कंसे हो सकता है ? (समाधान) यह बात 
ठोक नहीं है, क्योंकि जीवको, जो ब्रह्मरूपताका बोध है वह भी सोपा- 
: धिकवस्तुविषयक ही है; इसलिए उसके ज्ञानका विषय ब्रह्म भी सोपा- 
धिक ही है; (उपाधि के बिना ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता) । जब तक 
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किसी को विदेहमुक्तिनहीं होतो तब तक उपाधि का निवारण नहीं 
होता ॥८४॥ . 


किर क्या जीव और ब्रह्म की दो विभिन्न उपधियां हैं ? 
अन्तःकरणसा हित्यरा हित्याम्यां विशिष्यते । ¦ 
- उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥८५॥ 
श्रन्वय-जीवभावस्य च ब्रह्मतायाः उपाधिः भ्रन्तकरणासाहित्य- 
राहित्याभ्यां विशिष्यते, अन्यथा न । 

- ग्रथ -जीवस्व और ब्रह्मत्व की उपाधियां क्रमशः अन्तःकरण- 
साहित्य और भ्रम्तःकरणराहित्य ही हैं । झन्तःकरणासाहित्य तत्त्व को 
'जोव' रोर घन्तःकरण से रहित हुए तत्त्व को -ब्रह्म कहते हैं । 

श्रन्तःकरणसाहित्य तो भावरूप-है वह उपाधि हो सक्रती है, परन्तु अभाव 
रूप अन्तःकरणसाहित्यको उपाधि क्यों कर कह सकते हैं ? इसका उत्तर देते हैं- 
यथा'विंधिरुपाधिः स्यात्रतिषेधस्तथा न किम्‌ | 
सुवणेलोहमेदेन शङ्कलात्वं न भिद्यते ॥८६॥ ` 
श्रन्वय=विधिः यथा उपाधिः स्यात्‌ तथा प्रतिषेधः न किम्‌ ? 
-सुवर्णालोहमेदेन श खलात्वं न्‌ भिद्यते । 
अर्थ -जिस प्रकार विधि अर्थात्‌ भावरूप, अम्त;करणा का सम्ब- 
न्ध उपाधि हो सकती है उसी प्रकार निषेध . श्रर्थात्‌ अभावरूप, 
अन्तःकरण का वियोग भो#उपाधि क्यों न 'होगी ? भाव और झभा- 

_कअद्दैतसिद्धि में मधुसूदन स्वामी ने उपाधि का लक्षण 'यावत्कार्येमव- 

'स्थायिमेदहेतोरुपाधिता' अर्थात्‌ 'कार्य की अवधिपर्यन्त टिकनेवाले भेद की 


हेतु! किया है; वह लक्षण श्रन्तःकरणसाहित्य और भ्रन्तःकरण॒राहित्य दोनों में 
'घटता है । ' 
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वरूप जो थोड़ा सा प्रवान्तर भेद दिखाई. देता है वह श्रकिचित्कर 
है-नेसे सोने और लोहे की सांकलों में सोने और लोहे की भिन्नता 
के होते हुए भो श्वुद्धुःलापन (पुरुष के गमन को विरोधकता) तो कहां 
नहीं जातां ॥८६॥ 

विधि-निषेब दोनों ही ब्रह्मबोध के उपाये. हॅ-यह आचायोँ का मत है- 
अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिसुखेन च | 
वेदान्तानां प्रवृत्ति: स्यादूद्विधेत्याचार्यमाषितम्‌ ॥८७॥ 


अन्वय-श्रतद्व्यावत्तिरूपेण च साक्षात्‌ विधिमुखेन -द्विधा वेदा- 
न्तानां प्रवत्तिः स्यात्‌’ इति श्राचार्यंभाषितम्‌ । 


अर्थ -एक झतद्व्यावृत्तिरूप से, दूसरे साक्षात्‌ विधिमुख से 
“इस प्रकार दो प्रकार से वेदान्तों की प्रवत्ति, ब्रह्म प्रतिपादन को शेली 
है-यह झाचाये का कहना है। 

“तत' शब्द से ब्रह्म और “अतत से ब्रह्म भिन्न अज्ञान ्रादि 
प्रपंच लिया जाता है। 'नेति-नेति' कहकर प्रपंचका निषेध करना ब्रह्म- 
ज्ञान का अतदव्यावत्तिरूप एक उपाय है आर 'सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
.कहकर साक्षात्‌ वाचक. शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन करना दुसरा 


उपाय है ॥८७॥ 
निषेघमुख से ब्रह्मबोध मानने में एक शंका झौर उसका समाधान 


अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्म ति धीः कुतः । 
नैवमंशस्य हि त्यागो . भागलक्षणयोदितः ॥ ८८% 


ग्रन्वय-भ्रहमर्थपरित्यागात्‌ 'ग्रहं ब्रह्मः इति धीः. कुतः ? एवं न 
"३ हि भागलक्षणाया अंशस्य त्यागः उदितः। . . : , .: =. 
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. अ्थ'-(शंका)  'अहं' शब्द के अर्थ कूटस्थ का भौ त्याग हो 
जायगा तो “मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान (समानाधिकरणरूप से) कंसे 


होगा ? (समाधान) यह बात नहीं है--यहां गह शब्द के सारे अथ. 


का त्याग नहीं है । भागत्यागलक्षणा से केवल एक ग्र श-जडांश- 
का त्याग कहा है, कूटस्थ का नहीं; कूटस्थ विशिष्ट जीव को नहीं 
छोड़ा है ॥८८॥ 
अन्तःकरणुसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि । 
अहं ब्रह्म ति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 
अन्वय-अन्तःकररुसंत्यागात्‌ अवशिष्टे चिदात्मनि साक्षिणि 
“अह ब्रह्म” इति वाक्येन ब्रह्मत्वं ईक्ष्यते । 
अर्थ-प्रन्तःकर णविशिष्ट चेतन जीव में से जाड्यांश भ्रन्तःकर- 
रारूप उपाधि को छोड़ देने पर शेष रहे चिदात्माङपसाक्षी में 'अहं 
ब्रह्मास्मि इस वाक्य सें ब्रह्मत्व का दर्शन होता है ॥८९॥ 
केवल प्रत्यकझात्मा स्वप्रकाश है तो भी बुद्धि का विषय है :— 
स्वप्रकाशोऽपिसाच्येव घी वृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । | 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिनिवारितम्‌॥ 
अन्वय-साक्षी स्वप्रकाशः पि अन्यवत्‌ घीवृत्या एव व्याप्यते; 


फलव्याप्यत्वं एव अस्य शास्त्रकद्धिः निवारितम्‌ । 


अर्थ -चह साक्षी स्वयंप्रकाश है तो भो अन्य घटादियों के समान 
बुडिवृत्तियो से व्याप्त होता ही है-'मैं स्वप्रकाश हूँ इस प्रकार को 
बुद्धिवृत्ति सम्भव है हो इस आत्मा को फलव्यापकता का ही शास्त्र" 
कारों ने निषेध किया है। ee 


फल का अर्थ है वृत्ति में प्रतिबिम्बित चिदाभास; प्रत्यगात्मा मे 
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उस चिदाभास की व्याप्यता (विषयता) का ही निषेध पुर्वाचार्यो ने 
किया है; क्योंकि प्रत्यगात्मा स्वयं स्फुरणशील (स्वयंप्रकाश) है। 
इसमें बुद्धिवृत्ति की व्याप्यता का निषेध भ्राचायों ने नहीं किया है । 

आत्मा में फत्रव्याप्ति के प्रभाव को दिखाने के लिए भ्रनात्म घटादिकी 
वृत्ति और फल की.व्याप्ति दिखाते हैं :- > 


बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌। 
तत्रज्ञानै घिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत ॥ 
वय-बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वो श्रपि घटं व्याप्नुलः तत्र धिया 
अज्ञान नश्येत्‌, आभासेन घटः स्फुरेत्‌ । 
ग्रथ-(घट प्रतोति के समय) बुद्धि और उसमें पड़ा. हुआ चिदा- 
भास, दोनों, घट को व्याप्त किया करते हैं.। इसके दो फल होते हैं- 
« बुद्धिवृत्तिसे तो अज्ञान नष्ट हो जाता है ग्रौर २. चिदाभाससे घट 
“की स्फूति होती. है; जड़-रूप घट का स्वतःस्फुरण नहीं हो सकता.। 
`: .परन्तु-आत्मा में अनात्मा घट-प्रादि. से कुछ विलक्षणता है.:-- 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय. वृत्तिव्याप्तिपपेक्षिता ।. 
स्वयंस्फुरणरूपत्वान्नाभास: उपयुज्यते ॥६२॥ . 
- आन्वय-ख्रह्वाणि अज्ञानताशाय वृत्तिव्याप्तिः अपेक्षिता । स्वयं- 
स्फुरणरूपत्वात्‌ आभास: न उपयुज्यते । 
अथ -प्रत्यगात्मा और ब्रह्म को एकता को अज्ञान ने झावृत 
किया हुल्ला था-उस श्ज्ञान को . नष्ट: करने के लिए वृत्ति द्वारा 
` ब्रह्म की व्याप्ति अपेक्षित होती है । [महावाक्य से उत्पन्न "मैं बरहम 
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हुँ इस रूप को बुद्धि-वृत्ति द्वारा ब्रह्म की विषयता अपेक्षित होती 
है] परन्तु आत्मा के स्वयं स्फुरण रूप होने के कारण उसका स्फ्रण 
कराने के लिए चिदाभास को अपेक्षा नहीं रहती । [अतएव चिदा- 
भास भले ही ब्रह्म से युक्त हो जाता हो तो भी प्रत्यक्‌-अ्रभिन्न . 
ब्रह्म के स्फुरण में उसका कोई उपंयोग नहीं होता । ]॥६२॥ 
पूर्वोक्त को दृष्टान्त से समझते हैं :-- 

चन्षुदीपापेच्येते घटादेद॑शने यथा । 

न दीपदर्शने किंतु चन्नुरेकमपेच्यते ॥६३॥ 

अन्वय-यथा घटादिदशने चक्षुर्दीपौ अपेक्ष्येते, दीपदशेने न; 
किन्तु एकं चक्षुः भ्रपेक्ष्यते । 
` ` ग्रथं-जेसेग्नधेरे में रखे घटादि को देखने के लिए थ्रांख ग्रौर 
दिया दोनों चाहिएं; घौर दीपक को देखने के लिए दोनों की नहीं, 
केवल आंख की आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ घटादि के प्रति 
आवरण निवृत्ति और स्फुरण के लिए वत्ति ग्रौर चिदाभास दोनों 
झपेक्षित हैं परन्तु ब्रह्म के प्रति अज्ञान के नाशार्थं वृत्ति व्याप्ति ही 
` झपेक्षित है ॥९३॥ 

यदि कहो बुद्धि और उसकी वृत्तियां चिदाभास से विशिष्ट स्वभाववाली 

हें इसलिए घटादि के समान ब्रह्म में भी बलातू फलव्या प्ति हो जायगी ? इसका 
उत्तर देते हैं : 

स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मणयेकीभवेत्‌ परम्‌ । 

न ठु ब्रह्मणयतिशयं फलं कुयीद्‌ घटादिवत्‌ ॥९४॥ 
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अन्वय-ग्रसौ चिदाभासः स्थितः ग्रपि ब्रह्मरिण एकीभवेत्‌ ब्रह्मणि 
घटादिवत्‌ परं ग्रतिशयं फलं तु न कुर्यात्‌ । 
श्रर्थ-यद्यपि घटाकार-वृत्ति को भान्ति बृहा को मोचर करने 
वाली वृत्तियों में भी चिदाभास विद्यमान है तथापि वह ब॒ह्म से 
पृथक्‌ नहों प्रतीत होता-ब्रह्म के साथ एक होकर रहता है। वह 
प्रचण्ड धूप में रखे दीप के प्रकाश को भांति उससे मिल जुल जाता 
है । इसलिए वह चिदाभास, बृह्य में, घटादि की भान्ति स्फ्रर रूप 
अतिशय फल को उत्पन्न नहीं करता ॥९४॥ 


ब्रह्म में वत्ति-व्याप्ति के होते हुए भी फल-व्याप्ठि नहीं है इसमें प्रमाण | 
अप्रमेयमनादि चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्‌ । 
मनसैवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥४५॥ 
भ्रन्वय-'भ्रप्रमेयं च अनादि’ इति अत्र श्रृत्या इदं ईरितम्‌। 
“मनसा एव इदं भ्राप्तव्य' इति घीव्याप्तता श्रुता । हे 
अ्रथ -'निविकल्पमनन्तं च हेतुदुष्टान्तवजितं । ग्रप्रमेयमनादि च 
यज्ज्ञात्वा सुच्यते बुध: ग्रमृत-बिन्द्रु उपनिषद्‌ के इस मन्त्र मं प्रमेय 
कहकर बृह्य की फल-व्याप्ति-हीनता सुचित को है। [उसमें फल . 
` .की व्याप्ति नहीं है इसो लिए वह श्रप्रमेय है ।| तथा 'मनसेवेदमाप्त- 
व्यं नेह नानास्ति किचन' कठोपनिषद्‌ के इस मन्त्र में ब्रह्म की वृत्ति- . 
विषयता का वरएंत है सश, 
“आत्मानं चेद्विजानीयात्‌' इत्यादि मन्त्र में जीव की जो दो अवस्थायें 
बतला आए है, उनमें से अ्रपरोक्षज्ञान कितने अंश से है ? यह बतलाते हैं: 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः । 
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ब्रह्मात्मव्यक्तिसुल्लिख्य यो.बोधः सोऽभिधीयते || 
अ्रन्वय-ब्रह्मात्मर्व्याक्त उल्लिख्य यः बोधः सः 'भ्रयं ग्रस्मि' इति 

'ग्रात्मानं विजानीयात्‌ चेत्‌’ वावयतः अभिधीयते । 
अ्रथ-प्रत्यगात्मा के स्वरूप को सत्यादि लक्षण बाले ब्रह्म से 

अभिन्न जानकर भें ब्रह्म हुँ? इस रूप में जो बोध होता है, उसी का 

कथन 'ग्रात्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌’ इस श्रुति में किया गया है ॥९६ ॥| 
यदि महावाक्यों के विचार से एक ही बार में अपरोक्ष-ज्ञान हो जाय तो 
फिर श्रवण आदि की पुनः पुनः ` आवृत्ति की नया आवद्यकता है ? - 
अस्तु बोधो;परोक्षो;त्र महावाक्यात्तथाप्यसौ । 
न दृढः श्रवणादीनामाचायः पुनरीरणात्‌ ॥६७॥ 
श्रन्वय-भ्रत्र महावाक्यात्‌ परोक्षः बोघः श्रस्तु; तथापि न ग्रसौ 
हढः । आचार्य: पुनः श्रवणादीनां ईरणात्‌ । 
्र्थे-महावाक्यों से एक बार सुनकर विचार करने पर ब्रह्मा- 
त्मता के विषय में भ्रपरोक्षज्ञान तो हो जाता है पर वह दढ़ नहीं 
होता । इसीलिए श्री शंकराचार्य ने वाक्यार्थज्ञानोत्पत्ति के पइचात्‌ 
भी ज्ञान को दृढ़ता के लिए श्रवण आदि की झावत्ति का विधान 
« किया है ॥६७॥ 
उपरोक्त विषयक वाक्यों को उद्धत करते है :-- 
अहंब्रह्म ति वाक्वार्थबोधो यावद्द्दीभवेत्‌ | | 
शमा दिस हितस्तावदभ्येसेच्छूवणादिकम्‌ ॥३८॥ 
` अन्वय-“अ ब्रह्म इति-वाक्याथंबोधः यावत्‌ हढीभब्नेत्‌- तावत्‌, 
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शमादिसहितः श्रवणादिकं अभ्यसेत्‌ । 
अथ -श्राचाय ने कहा है कि जब तक भें ब्रह्म हूं? इंस वाक्या- 
थे का ज्ञान दृढ़ न हो तब तक शसादि से युक्त रहकर श्रवण, मनन 
आदि का अभ्यास करे ॥९८॥ 
ज्ञान की अहढ़ता के कारण बताते हैं :-- 
बाढं सन्ति ह्यदाढ्य स्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 
असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 
श्रन्वय-हि श्रुत्यनेकता, च ग्रर्थस्य अ्सम्भाव्यत्वं, विपरीता 
भावना-ग्रादाढंयस्य हेतवः.बाढं सन्ति । 
अर्थ-श्रुतियों को ग्रनेकता, श्रथ. का श्रसम्भव. प्रतीत होना 
और विपरीत भावना-शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को 
दृढता के, ये तोन कारण सर्वेथा हैं ही । 
श्रृतियों को विविधता (प्रथम हेतु) प्रमारागत संशय को जनक 
है। अर्थ ग्रर्थात्‌' ग्रखण्डेकरस श्रह्वितीय ब्रह्म का अलोकिकता के 
कारणा श्रसम्भावितपना (दूसरा हेतु) प्रमेयगत संशय की विषयता 
है कतृत्व ग्रादि का श्रभिमान ही विपरीत भावना है जो अहृढ्ता 
का तीसरा हेतु है ॥९९॥ 
्रुतियों के नाना होने से उत्पन्न हुई दृढता को निवृत्ति के लिए श्रवण 
झादि की पुनरावृत्ति आवश्यक है: | 
शाखामेदात्कामभेदात्‌ श्र॒तं कर्मन्यथाऽन्यथा । 


एवमत्रापि मा शांकीत्यतःश्रवणमाचरेत्‌।।१००॥ 
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अन्वय-शाखामेदात्‌ काममेदात्‌ अन्यथा न्यथा कमं श्रृतं एवं 
श्रत्र भ्रपि मा आशंकि, इति अतः श्रवण श्राचरेतु । 
ग्रथ -शाखाभेद ओर इच्छा-भेद से. भिन्न-भिन्न कर्मों का विधान 
श्रुति में किया गया है; ऐसा ही कोई भेद यहां उपनिषदों में भी 
प्रतिपाद्य ब्रह्म के विषय में है-ऐसी शंका के निवारण के लिए बार 
बार श्रवण को आवृत्ति करे। _ 


ऋग्वेद का वेत्ता होत्र यजुर्वेद-वेत्ता ग्रध्वर्यव और समावेद का 
गायक .उद्गीथ कमं करता है-यह शाखा-भेद से कमें का भेद है । 
वृष्टि की इच्छा से कारीरीयाग (प्रजा से कर लेकर किया गया 
अथवा बंश वृक्ष के ग्र कुर-रूप करीरों का होम होता है) ग्रौर श्रायु 
को इच्छा से शतकृष्णलयाग (सोने के १०० पासों का दान) किया 
जाता है ॥१००॥ 
श्रवण का लक्षण व.रते हे :-- 
बेदान्तानामशेषणामादिमध्यावसानतः | 
ब्रह्मात्मन्येब तात्पयमिति घीः श्रवणं भवेत्‌ ।१०१। 
अ्न्वय-भ्रादिमध्यावसानतः अशेषाणां वेदान्तानां बृह्यात्मनि 
एव तात्पर्यं इति धीः श्रवणं भवेतु । 
अथं -्ादि, मध्य गोर अन्त; कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों (उपनिषदों) का तात्पये ब्रह्म को प्रत्यगात्मा बताना 
ही है-एऐसे निश्‍चय को श्रवण कहते हैं ॥ १०१॥ 
तात्पये के निर्णायक लिग, ६ हुँ:-१.उपक्रम शौर उपसंहार 
की एकता, २:प्रभ्यास ३. अपुवंता, ४. फल ५. झर्थवाद थोर ६. 
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_ उपपत्ति। वेदिक वाक्यों का तात्पये इन्हीं से ज्ञात होता है । 
श्रवण तथा मनन का निरूपण कहां किया गया है ? 
समन्वयाध्याय एतत्‌ सूक्त घीस्वास्थ्यका रिभिः 
तर्केः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥१०२॥ 
अन्वय--एतत्‌ समस्वायाध्याये सूक्तम्‌ । धीस्वास्थ्यकारिभिः तक 
श्र्शस्य सम्भावना द्वितीयाध्याये ईरिता। 
अर्थ -व्यास मुनिं _झ्ादिईने समन्वयाध्याय में इस अवण का 
भलीभांति वरान किया है। झर बुद्धि को स्थिरता करने वाले 
तको से अर्थ को सम्भावितता के अनुसंधान रूप मनन का दूसरे 
अध्याय में निरूपण किया है । 
प्रसेयगत संदेहों को मिटाकर बुद्धिके स्वरूपसें एकाग्रता उत्पन्न 
“धीस्वास्थ्य? है। प्रभेद को साधक शोर सेद की बाधक 
युक्तियां ही यहां तकं है जिनसे ब्रह्मात्मा को एकतारूप श्रथ की 
सम्भावना का अनुसन्धान अर्थात्‌ मनन किया जाता है ॥१०२॥ 
विपरीतभावना और उसकी निवृत्ति के उपाय का वर्णन 
बहुजन्मदुढाम्यासाद्द हादिष्वात्धीः क्षणात्‌ । 
पुनं: पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ 
विपरीता भावनेयमैकाग्रयात्सा निवतेते । 
तत्त्त्रोपदेशात्मागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
ल्यास आदिः इस पद में आदि से आनन्दगिरि आदि व्यास्याताओों का 
ग्रहण है| सब मिलाकर प्रमेय ग्रन्थों की संख्या ९०२४०० है । 


॥ 
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अन्वर्य-बहुजन्महढाभ्यासात्‌ क्षणात्‌ पुनः पुनः देहादिषु ग्रात्मधी: 
उदेति, एवं जगत्‌ सत्यत्वधीः अपि । इयं विपरीता भावना; सा ऐका- 
ग्रथांत्‌ निवतंते । एतत्‌ तत्वोपदेशात्‌ प्राक्‌.एव उपासनात्‌ भवति । 
' अर्थ -बहुत जन्मों के हढ़ ग्रभ्यास के कारण क्षणा-क्षणा:में बार 
:बार. देहादियो में झ्रात्मबुद्धि उदित हो जाती है और इसी प्रकार 
जगत्‌ को सत्य समभने का , विचार भी पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करता 
-है । .इसी को “विपरीत भावना! कहने हैं । ग्रह विपरीत भावना - 
“चित्त की एकाग्रता से निवत्त होतो है। झौर एकाग्रता ब्रह्मतत्त्व के 
उपदेश: से पहले भो संगुरा ब्रह्म -को उपसना से प्राप्त हो जाती 
है ॥१०३-१०४॥ तन 
उपास्तयोऽत. एवात्र ब्ह्मशास्त्रे;पि.चिन्तिताः | ` 
पागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्‌ ॥ 
अन्वय-श्रतः एव अत्र ब्रह्मशास्त्रे ग्रपि उपास्तयः - चितिताः | 
प्राक्‌ अनभ्यासिनः पञ्चात्‌ ब्रह्माभ्यासेन तत्‌ भवेत्‌ ! ` 
ग्रथ -इसो लिए (कि विपरीत भावनाको निवतक एकाग्रता उपा- 
` . सना से ही होती है) ब्रहाशास्त्र में भी उपासना का बिचार किया 


है । और जिसने पहले उपासना नहों की उसको भौ पोळे ब्रह्म के 
अभ्यास से वह एकाग्रता प्राप्त हो-जाती है ॥१०५॥ 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्रबोधनम्‌। 
एतद्कपरत्व च ब्रह्माम्यासं विदुबु धाः ॥१०६॥ 
वय-तच्चिन्तनं तत्कथनं 'अन्योऽन्यंतत्प्रबोधनं च एतदेकपरत्वं 
_बुघाः ब्रह्माभ्यासं विदुः.। हि 


® 
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श्रयं -ब्नह्म का ही चिन्तन, उसका ही कथन ओर परस्पर उस 


को. ही समभाना; इस प्रकार एकमात्र उसमें हो तत्पर रहना बुद्धि- 
-सानों ने बृह्याभ्यास बताया है ॥१०६॥ 


.. एकमात्र ब्रह्म के प्रति तत्परता का निम्न श्रृति ने मी विधान किया है :- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण : | 
नानुध्याहहूऽ्छ्ब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥ 

ग्रन्वय-धीरः ब्राह्मणः तं एव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत । बहुनु- 
_चब्द्रानु न श्रनुध्यायात्‌, हि तत्‌ वाचो विग्लापनम्‌ । 
अर्थ--ब्रह्मचर्याद साधन-सम्पन्न धोर मुमुक्ष ब्रह्मण को 
चाहिए कि वह उस प्रत्यगात्मा-रूप परमात्मा को ही संशयादि 
रहित ढंग से जानकर, ब्रह्मात्मा की एकता के ज्ञान को एक धारा: ` 
रूप एकाग्रता को सम्पादित करे । अनात्मा को विषय करने वाले 
बहुत से शब्दों का स्मरण और कोतंन न करे। क्यों कि अनात्स- 
गोचर शब्दों के स्मरण भौर कथन से तो मन अर वाशी को 
व्यर्थ हो-अम होता है ॥१०७॥ 
भगवद्‌-गीता (६-२२) में भी एकाग्रता का विधान है :-- 
अनन्यार्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते ।. 
- तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌.॥ - 
ग्रन्वय-ये जनाः ग्नन्याः मां चिन्तयन्तः पयु पासते तेषां नित्या- 
; भियुक्तानां, ग्रह योगक्षेमं वहामि । 
अर्था-जो जन; सें बहा: हुं! इस. प्रकार ज्ञान के कारण सुक्त 
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से भिन्न नहीं हैं, वसे ही मुझको विचारते हुए सारे समय मेरे 
रूप में ही रहते हैं, जो कि सदा मुझमें चित्त लगाए रहते हैं, 
(अपने आत्मरूप से विचार्यमाण) मैं स्वयं उनके योगक्षेम श्रर्थात 
अलब्ध को प्राप्ति झर प्राप्त की रक्षा-रूप योग-क्षेस का सम्पादन 
करता रहता हूं ॥१०८।॥। 

इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः | 

विधत्तो विपरीतायो भावनायाः क्षयाय हि ॥ 

ग्रन्वय--इति श्रुतिस्मृती विपरीतायाः भावनायाः क्षयाय हि 
आत्मनि नित्यं धियः एकाग्र तां विधत्तः । 

ग्रथ -ऊपर वरित श्रुति और स्मृतियां विपरीत भावनाको 
निवृत्ति के लिए चित्त की एकाग्रता का विधान करती हैं ॥१०६॥ 

- विपरीत भावना का लक्षण 

यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः । ` 

विपरीता भावना स्यात्पत्रादावरिघी य॑था |।११०॥ 

अन्वय--यत्‌ यथा वतते तस्य तत्त्वं हित्वा अन्यथात्वधीः विपरी- 
ता भावना स्यात्‌, तथा पित्रादौ श्ररिधीः । 

अर्थ -जो (सोप झादि) जैसा है, उसके उस (शुक्ति रादि) रूप - 
को छोड़कर ग्रन्यया (रजतादि) समझलेना हो विपरीत भावना 
है । (अर्थात्‌ '्तत्‌' को 'तत्‌' समभलेना) । जैसे किसी दुष्ट पुत्र `¦ 
को अपने पिता में दात्रु बुद्धि हो जाना ॥११०॥ 
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` इस लक्षण को प्रसंग में घटाते हें :-- 
आत्मा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः । 
देहाद्यात्मत्वसत्यत्बधी विपर्ययभावना ॥१११॥ 
ग्रन्वय-श्रयं ग्रात्मा देहादिभिन्न: च इदं जगत्‌ मिथ्या, तयोः 
. देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीः विपर्ययभावना । १ 
अर्थ -यह आत्मा वस्तुतः देहादि से भिन्न है और यह संसार 
मिथ्या है । ऐसा होने पर भी उन दोनों को क्रमशः देहादि समभना 
आर सत्य समझना विपरीत भावना है ॥११२॥ 
तत्त्वमावनया नश्येत्‌ साऽतो देहोतिरिक्तताम्‌। . 
आत्मनो भावयेत्तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोनिशम्‌॥ | 
- झन्वय-सा तत्वमावनया नश्येत्‌, ग्रतः ग्रादमनः देहातिरिक्ततां 
तद्॒त्‌ जगतः मिथ्यात्वं ग्रनिशं भावयेत्‌ । 
¦ _ अ्रथ-वयोंकि वह विपरीत भावना तत्वसावना से .नष्ट हो 
जाती है इसलिए साधक को चाहिए कि वह ग्रास्मा को देहादि से 
भिन्नता और जगत्‌ के मिथ्यात्व को दिन रात भावना किया करे । 
बया इस भावना को जपांदि की भान्ति नियम से करना चाहिए ? 
कि मन्त्रजपवन्मूतिष्यानबद्वात्मभेद्धीः। . 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चान्र व्यावत्यो स्यादुतान्था ॥ 
अन्यथेति विजानी हि दृष्टार्थत्वेन सुक्तिवत्‌ । 
बुमुक्षर्जपवडू डक्ते न करिचन्षियतः क्वचित्‌ ॥. 
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अन्वय-श्त्र-ग्रात्ममेदघी: च जगत्मिथ्यात्वधीः मन्त्रजपवत्‌ कि 
` वा मूर्तिध्यानवत्‌ उत अन्यथा व्यावर्त्या स्यात्‌ १॥११३॥ अन्यथा 
इति विजानीहि; दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌; बुशुक्षुः कश्चित्‌ क्वचित्‌ जप- 
बत्‌ नियतः न भुङ्ते । 
अर्थ -(प्रइन) क्या ग्रात्मा के देहादि से भिन्न होने के ज्ञान को 
झोर जगत्‌ के मिथ्यात्व के अनुसन्धान को भन्त्रजप की भांति अथवा 
देवता के ध्यानादि कौ भांति नियम से करना चाहिए या नियम. 
के बिना भी (लौकिक व्यवहार की भांति) किथा जा सकता है ? 
(उत्तर) नियम के बिना हो करना चाहिए; क्योंकि यह विषय 
तो प्रत्यक्ष फलबान्‌ होता है । जसे भोजनार्थ कोई भी पुरुष जप करने 
बाले को भान्ति नियम से नहीं खाता-जैसे भी उसकी क्षुधा की 
पीड़ा शान्त हो सकतीहो बैसे ही बह भोजन करता है ॥११३-११४॥ 
अश्नाति वा नवाश्नाति सुङ्क्त वा स्वेच्छयान्यथा | 
येन केन प्रकारेण ्नुघामपनिनीषति ॥११४॥ 
अन्वय-भ्रश्नाति वा न वा अश्नाति वा अन्यथा स्वेच्छया 
भुङ्क्त; येन केन प्रकारेण क्षुधां भ्रपनिनीषति । 
अर्थ-भूखा मनुष्य (अन्त हो तो कभी) खाता है, नहीं हो तो 
नहीं खाता (भूख भुला देने बाले कामों में समय काट देता है); 
केसे ही, बैठता चलता-फिरता स्वेच्छा से भोजन करता है; वह जिस 
किसी भी प्रकार से भूख को मिटा देना चाहता हैं : बात यह है 


कि भोजन भूख की निवृत्तिरूप दृष्ट फल के लिए ही हैं और नियम 
परलोक के लिए होते हें ॥११५॥. 


नियमेन जपं कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः | 
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अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात्‌ ॥११६॥ 
अ्न्वय-नियमेन जपं कुर्यात्‌, भ्रकृतौ प्रत्यवायतः । श्रत्यथाकरणो 
स्वरवणंतिपर्ययात्‌ अनर्थ; । ms 2 
` अर्थ -परन्तु जप को तो नियम से ही करे; न करने से पाप 


चृता है। रौर उलटपुलट करने से तो स्वर और वणां के उलट- 
पुलट जाने से अनर्थ हो जाता है । 


कहा है कि 'मंत्रहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थ- 
माह । स वागुवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो ऽपराघात्‌ ।, 
उदात्तनुदात्तस्वरित आदि स्वर भ्रथवा अक्षर से हीन मन्त्र ग्रशुद्ध 
उच्चारणं के कारण वांछित श्रर्थ को. नहीं बताता श्रोर इसलिये 
.वारणीरूप वजू बन कर यमजान को नष्ट कर देता है जैसे इन्द्र का 
शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध से सारा गया। अभिप्राय यह है कि 
ज्ञास्त्रोक्तविधिके बिना किया गया जप अनर्थंकारी होता हे । 'इन्द्रशत्रो 
विवर्धस्व' सन्त्र में त्वष्टा द्वारा इन्द्र का शत्रु इस षष्ठी तत्पुरुष के 
स्वर के स्थान पर 'इन्द्र ही शत्रु इस कमंधारय का स्वर उच्चारण 
करने से इन्द्र की वृद्धि हुई, वृत्रासुर की नहीं ॥११६॥ 
T "क्षुधा के समान विपरीतभावना भी प्रत्यक्ष दुःख देनेचाली हेः 

. क्षुघेव दुष्टबाधाकृद्विपरीता च भावना । , . 

जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः कमः ॥ . . . 

.  अन्वय-क्षुधा इव विरीता भावना च हृष्टबाधाङृत्‌, केन अपि 
उपायेन जेया;. अत्र नुषः 'क्रसः न ग्रस्ति । 
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अथ -क्षुधा की भान्ति विपरीत भावना भी प्रत्यक्ष दुःख देने | 
वालो है: (यह बात अनुभव सिद्ध है हो) उसको किसी प्रकार 
जीतना है। अतएव उसके जीतने के लिये अनुष्ठान का कोई निरिचत 
' निम्नम नहीं हो सकता ॥११७॥ 9 
उपायः पूर्वेमेवोक्तस्तच्चिन्ताकथनादिक; | 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्बन्धो ध्यानवन्न हि ॥११८॥ 
अन्वय-उपायः तच्चिन्ताकथनादिकः पूर्वं एव उक्तः एतदेकपरत्वे 
अपि घ्यानवत्‌ निर्बन्धः न हि। 
अर्थ-विपरीत भावना का निवतेक उपाय, बृह्य की ही चिन्ता 
उसो का कथनादि पहले ही १०३बे श्लोक सें. कह दिया है। उसमें 
ब्रह्म के प्रति एकपरता होने पर भी ध्यान को भान्ति कोई नियम को 
बन्धन नहीं है । जप को भान्ति पूर्वाभिमुख बेठने श्रादि का नियम 
“तो है हो नहीं, सूति झादि के ध्यान की भाग्ति कोई कठिन नियम. 
भो नहीं है ॥११८॥ डे 
र घ्यांन का स्वरूप बताते हैं :--. 
मूर्तिप्रत्ययसान्तत्यमन्यानन्तरितं धियः। 
ध्यानं तत्रातिनिर्बन्धो मनसश्चञ्चलात्मनः ॥ 
ग्रन्वय-धियः य्ूतिप्रत्ययसांतत्यं भ्रन्यानंतरितं घ्यानस्‌ । तत्र 
चंचलात्मनः मनसः भ्रतिनिर्बन्धः । 
अर्थ-बुद्धिका, मुतिप्रतीति का जो निरन्तर विजातीय प्रतीति के 
व्यवधान से रहित, प्रवाह से बहना है, बह ध्यान कहलाता 
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है। [सदा घूमते रहने बाले हाथी-घोड़े झादि को किसी स्तम्भ में 
बांधकर जैसे घेर लिया जाता है ऐसे ही] इस ध्यान में ही चंचला- 
त्मा मन का पुरापुरा बन्धन होता है ॥११९॥ 

मन की चंचलता में गीता का प्रमाण कहते हैं :- 
चंचलं हिं मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवह ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 
झन्वय--कृष्ण हि मनः चंचलं प्रमाथि बलवत्‌ हढं ग्रह तस्य 
निग्रहं वायोः इव सुदुष्करं मन्ये । 
` श्रर्थ-हे कृष्ण ! क्योंकि यह सन चंचल और पुरुष को खूब 
व्याकुल करता है, बलवान्‌ (निग्रह करने योग्य) झोर हढ॒ 
अर्थात्‌ सत्‌ एव असत्‌ में श्रासक्त है इसलिए सैं उसका निग्रह बायु . 
के निग्रह के समान भ्रति कठिन मानता हूँ ॥१२०॥ . 
अप्यन्धिपानान्महृतः सुमेरोरून्मूलनादपि | 
अपि वह्चशनात्साधो ! विषम श्‍चित्तनिग्रहः ॥ 
अन्वय-साधो ! भ्रब्धिपानात्‌ श्रपि, महृतः सुमेरो उन्मुलनात्‌ 
अपि वन्ह्यशनात्‌ ग्रपि चित्तनिग्रहः विंषमः । 
अग्रथ -योगवाशिष्ठ में भी कहा है-कि हे साधो रासजी ! मन 
को वश में करना समुद्रको पीने, महान्‌ सुभेरुपवंत को उखाइने और 
दग्तिभक्षणा से भो अधिक कठिन है ॥१२१॥ 


बिपरीतमावना के निवतंक्र निदिष्यान (ब्रह्माभ्यास) की च्यान से 
विशेषता बतलाते हैं :- 


कथनादौ न निन्नन्धः श्रङ्कलाबद्धदेहवत्‌ । 
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'कित्वनन्तेतिहासाद्ै विनोदो नाट्यवद्धियः ॥१२२॥ ` 


अन्वय-कथनादौ श्शुङ्खालावद्धदेहृवत्‌ निर्बन्धः न किन्तु अनन्ते- 
हितासाद्यैः धियः नाटयवत्‌ विनोदः । 


अथ -इस ब्रह्माभ्यास में कथन और चिन्तन ग्रादि का ऐसा 
बन्धन नहीं है जेसे सांकल से बन्धे देह का होता है; इसके बिपरीत 
इससे अनन्त इतिहास, युक्ति, दृष्टान्त आदि के हारा बुद्धि का ऐसा 
हो विनोद होता है जेसा कि किसी नाटक को देखने से होता है । 

इतिहास आदि से एकाग्रता भी भग नहीं होती क्योंकि, 

चिदेवात्मा .जग मिन्थ्येत्यत्र पयंबसानत: | 

निदिध्यासनविच्तेपो नेतिहासादिभिर्भवेत्‌ ॥१२३॥ 

श्रन्वय-'आत्मा चित्‌ एव, जगत्‌ मिथ्या’ इति अत्र पर्यवासनत 
इतिहासादिभिः निदिध्यासन विक्षेपः न .भवेत्‌ । 

ग्रथ -भ्रात्मा चेतनमात्र है, देहादिक रूप नहीं; जगत्‌ मिथ्या 
है” इतिहास झादि का केवलमात्र यही तात्पर्य है, इस कारण एक- 
परता के वाच्य निदिध्यासन का भङ् नहीं होता ॥१२३॥ | 


तो क्या खेती-व्यापार श्रादि से मी विक्षेप नहीं होता ? होता है; क्यों ? 
कृषिवाण्ज्यसेवादौं काव्यतकी दिकेषु च] . 
विक्षिप्यते प्रवृत्त्या धीस्तेस्तत्त्वस्मृत्यसंभवात ॥ 
भ्रन्वय-कृषिवा रिज्यसेवादौ च काव्यतर्कादिकेषु प्रवत्या धीः 
विक्षिप्यते; तैः तत्वस्मृत्यसंभवात्‌ । ` 
अय -खेती, व्यापार, नौकरी, कात्य तथा तर्कादि में प्रवृत्ति हो 
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जाने के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है; क्योंकि उनसे (उनको 
करते हुए) तत्त्व की स्मृति असम्भव है ।।१२४॥ 

यों तो फिर भोजनादि भी त्याज्य होना चाहिए ? नहीं, क्योंकि, 
अनुसंदघतैवात्र भोजनादौ प्रवतितुम्‌ । 
शक्यतेऽत्यन्त विच्षेपाभावादाशु पुनः स्सृतेः ।१२५। 
अन्वय-श्रनुसंदघता एव श्रत्र भोजनादो प्रवतितु शक्यते, ग्रत्य- 
न्त विक्षेपाभावातु पुनः आशु स्मृतेः । 
अर्थ-ब्रह्म विचार का अनुसन्धान (तत्त्वस्मरण) करता हुय़ा 
साधक भोजनादि में प्रवृत्त हो ही सकता है, क्योंकि भोजनादि में 
प्रवृत्ति , से अत्यन्त विक्षेप नहीं होता : इसका कारण यह है कि 
फिर से ज्ञीत्र ही तत्त्व का स्मरण हो जाता है ॥१२५॥ 
` झस्तु, विक्षेप न हो तो भी, तत्त्वविस्मृति से पुरुषा्थहानि सम्भव .ही है ? 
उत्तर देते हैं:- - 
तत्त्वविस्सृतिमात्रा्नानर्थः किंतु विपययात्‌। 
विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतः क्वचित्‌ । . 
ग्न्वय=तत्त्व विस्मृतिमा त्रात्‌ भ्रनर्थंः न, किन्तु विपर्ययात्‌, भटिति 
स्मरतः विपर्येतु कालः न अस्ति । .. 
भ्रर्थ-केवल तत्त्व (चिदात्मा रूप तत्त्व की देहादिक से भिन्नता 
गौर जगत्‌ का मिथ्यापन) को विस्मृति से. अनर्थं (पुरुषार्थ को हानि) के 
नहीं होता; हां विपरीत ज्ञान से झनर्थ होता है। भोजनादि के समय 
तो, कट से स्मरणा करने बाले मुमुक्षु को विपर्यय होने का अवसर 
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ही नहीं मिलता ॥१२३॥ 
क्या तर्कादि के अम्यासी को तत्वस्मरण नहीं हो सकता ? नहीं । 
:तत्त्वस्सृतेरवसरो नास्त्यन्याग्यासशालिनः | 
प्रत्युताभ्यासघा तित्वाइलात्तत्त्वमुपेक्ष्यते | १२७॥ 
अन्वय-अन्याभ्यासशालिनः तत्वस्मृतेः श्रवसरः न अस्ति प्रत्युत ` 
अभ्यासघातित्वातु बलात्‌ तत्वं उपेक्ष्यते । | 
अर्थे-न्यायशास्त्र ग्रादि तकंशास्त्र का भ्रभ्यास करने वाले पुरुष 
कोतत्त्वस्मृति का ग्रवसर.नहीं मिलता प्रत्युत ऐसे ग्रभ्यास तत्त्वास्यास 
के विरोधी होते हैं, इस कारण, तत्व-स्मरण हो जाने पर भी वह 
बलात्‌ विस्मृत हो जाता है ॥१२७॥ 
तत्वाम्यासविरोधी तर्कादि की त्याज्यता में प्रमाण देते हेः- उ 
तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो बिमुञ्चथ । . 
इति श्रुतं तथाऽयन्त्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥ 
अन्वय-'तं एव एकं विजानीथ हि अन्याः वाचः विसु'चथ' इति 
श्रूतम्‌ | तथा “अन्यत्र वाचः विग्लापनं तु’ इति। 
अथ -“उस ही ग्रकेले को ही जानो अन्य वाणियो को छोड़ 
दो' यह भो श्रुति में कहा है तथा यह भो कहा है कि 'बहुत शब्दों 
का ध्यान न करे : वह तो वारी का व्यर्थ परिश्रम हो है।' [यहां 
तमेवकं विजानीथ आत्मामन्या वाचो विश्च चथ श्रमृतस्यैष सेतुः [ मुण्ड० ' 
२५-२) ओर “नानुध्यायाद्‌ बहुञ्चचन्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ | 
(बृह० ४-४-२१) इन वाक्यों का भाचार्थ दिया गया है।] 
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आहारादि की मान्ति अन्य शास्त्रों के अभ्यास में भी प्राग्रह निमू'ले है ! 
आहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास्त्रान्तर त्यजन्‌ | 
कि न जीवसि येनेव॑ करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥ 
अन्वय-श्राहारादि त्यजन्‌ न एव जीवेत्‌, शास्त्रान्तरं त्यजन्‌ कि - 
न जीवसि ? येन एवं अत्र दुराग्रहं करोषि ? 
अर्थ -ग्राहारादि को छोड़ने से तो मनुष्य जीवित नहीं रहता; 
तो क्या अत्य शास्त्रों को छोड़कर भी मर जायगा, जो तू उनमें ऐस? 
हठ करता है ? ॥१२६॥ 
जनक की मान्ति दृढ़ बोघ हो तो कुछ भी करो! 
जनकादेः कथं राज्यमिति चेह्ुढबोघतः | 
तथा तबापि चेत्तर्कं पठ यद्वा कृषि कुरु ॥१३०॥ 
अन्वय-जनकादेः राज्यं कथं इति चेत्‌ ? हढबोधतः । तव अ्रपि 
तथा चेत्‌ तर्क पढ यद्वा कृषि कुरु। 
ग्रथ -फिर जनकादि तत्त्ववेताझों की राज्यपालनादि में प्रवत्ति 
क्यों हुई ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि उनकी यह प्रवृत्ति उनके 
हढ बोध के कारण बाधक. नहीं है । यदि तुझ तर्कादि के ग्रभ्यासी 
का भो इतना हो हढ बोध है तो तू चाहे तकंशास्त्र पढ़ या खेती कर; 
तत्वज्ञान में बाधा नहीं होगी ।।१३०॥ 
संसार को असार जानकर भी जनकादि तत्त्ववेत्ता संसार में क्यों प्रवृत्त होते हैं ? 
मिथ्यात्ववासनोदाव्य प्रारन्धक्षयकाङच्तया । 


्रक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ 
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अन्वय-मिथ्यात्ववासनादाढय प्रारब्धक्षयकांक्षया ग्रक्लिव्यन्तः 
स्वस्वकर्मानुसारतः प्रवर्तन्ते । १ 
अथ -संसार के मिथ्यापन को वासना के हढ़ हो जाने पर 
तत्त्वज्ञानी, प्रारब्ध के क्षय को इच्छा से, बिना किसी खेद के, अपने 
झपने क्षों के अनुसार संसार में प्रवृत्त रहते हैं ॥१३१॥ 
` यों तो ज्ञानी लोग अनाचार भौ करने लगें तो वया हानि है? 
अतिप्रसङ्गो मा शङ्कचः स्वकर्मवशवतिनाम्‌। ` 
अस्तु वा केन शक्येत कर्म वारयितुं बद ॥ । 
अन्वय-स्वकमं वशवर्तिनम अ्रतिप्र संगः मा शंक्यः; वा अस्तु, 
कः अन्न कर्म वारयितु शक्येत ? वद । र 
`. अ्थ-(शका) यों तो श्रपने-अपने कर्म के वशवर्ती होकर ज्ञानी 
लोग अति प्रसंग (मल-भक्षणादि भ्रनाचार) भी. करेंगे ? (समाधान). 
यदि ऐसा हो, तो, हो; तीव्र प्रारब्ध को कौन रोक सकता है -?: 
प्रारब्ध-कमं का भोग ज्ञानी और अज्ञानी में समान है तो फिर दोनों में भेद क्या है? 
ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्मणी | 
न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्लिश्यत्यधे्यंतः ॥ : 
ग्रन्वय-ज्ञानिनः श्रज्ञानिनः प्रारब्धकमंणी अत्र समे; ज्ञानिनः 
धर्यात्‌ क्लेशः न; मूढः अधेयेत: क्लिश्यति । "१४ ३४ 1२ 
र्थे-ज्ञानी शोर अज्ञानी दोनों के प्रारब्ध कर्म संसार में 
समान हैं; भेद इतना है कि ज्ञानी को घैय के कारण दुःख नहीं 
होता. शोर भ्रज्ञानी अधीरता. के कारण दुःख. मानता है ॥१३२॥ . 
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ु इसमें दृष्टान्त देते हैं:- _ 
मागें गन्त्रोह योः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम्‌ । 
जानन्‌ घेयोद्‌ द्रुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ 
अन्वय-मार्गे गन्त्रोः हयोः श्रान्तौ समायां अपि, अदूरतां जानन 
घेर्यात्‌ द्रुतं गच्छेत्‌ अ्रन्यः दीनधीः तिष्ठति । 
अर्थ-मार्ग चलने वाले दो यात्रियों को थकावट समान होने 
पर भी, उनमें से गन्तव्यस्थान की समीपता को जानने वाला मनुष्य 
तो घीरता से शीघ्र चलता है श्रोर इसरा, समीपता को न जानने 
चाला, दीनबुद्धि हो वहीं बैठ जाता है ॥१३४॥ 


-इस प्रकार सिद्ध किये 'आत्मातं चेद्‌ विजानीयात्‌? मंत्र के पूर्वा 
के भावभुत भ्रपरोक्ष ज्ञान को दुह्राते हुए शोक तिवृत्तिर्प फल का 
विधान करने वाले उत्तराध का अर्थ व भावार्थ -कहते हैं:-- 

साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाधितः | 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 

अन्वय-सम्यकसाक्षात्कृतात्मधी: ग्रविपयेयबाधितः किम्‌ इच्छत्‌ 
कस्य कामाय शरीरं अनुसंज्वरेत्‌ | 
! _ अर्थ -आत्मा का भली भान्ति साक्षात्‌ करने वाली बुद्धि वाला 
झौर देहादि में प्रात्मभाव की बुद्धिरूप विपणेय से बाधित न होने 
घाला, इन्हीं दोनों कारणों से [उपयु क्त दोनों विशेषण कारण का द 
भी संकेत करने से हेतुगभं विशेषरण हैं ] किस भोग्य को इच्छा करके 
. झौर किस भोक्ता के भोग के लिए शरोर के कारर दुःख उठाये ? 
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१३५ श्लोक में बात उपरोक्त मन्त्र के उत्तरार्ध का तात्पर्य कहते हे 
जगन्सिथ्यात्वधीभावांक्षिप्तो कास्यकामुकौ | 
तयोरभावे संतापः शाम्येन्निःस्नेहृदीपवत ॥१३६॥ 
अन्वय-जगन्मिथ्यात्वधी भावात्‌ काम्यकामुकौ झा क्षिप्तौ; तयोर- 
भावे निःस्नेहदीपवतु संतापः शमयेत्‌ । `| 
अर्था -जगत्‌ के मिथ्या होने को बुद्धि उत्पन्न हो जाने के कारण 
कास्य ओर कामुक दोनों का ही निराकरण हो गया शौर उन दोनों 
के न रहने पर, तेल रहित दीये की भान्ति सन्ताप स्वयं ही मिट 


जाता है ॥१३६॥ 
काम्य (भोग्य) के अभाव में कामना के ग्रभाव का दृष्टान्त देते हँ 


गन्धेवपत्तने किंचिन्नैन्द्रजालिकनिर्सितम्‌ ॥ 
जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसन्निम्‌ ॥ 
अन्वय-ऐन्द्रजालिकनिमिते गन्धवंपत्तने किचित्‌ जाननु न काम- 
यते, किन्तु इदं हसन्‌ जिहासति । 
अर्थ -मायावीरचित गन्धर्वनगर में स्थित किसी भी वस्तु का, 
'यह मायावीरचित है' ऐसा जानता हुआ पुरुष, नहीं चाहता यही 
नहीं, अपितु, 'मिथ्या है” यह जानता हुआ उसे छोड़ना चाहता है । 
इसको दार्शान्तिक में घटाते हैं:-- 


्रापातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 
नाचुरज्यति कित्वेतान्दोषद्दष्ट्या जिहासति | 


` अन्वय-एवं ग्रापातरमणीयेषु भोगेषु विचारवानु न अनुरज्यति 
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किन्त एतान्‌ दोषदृष्ट्या जिहासति । 
अर्थ-इसी प्रकार केवलमात्र सुन्दर प्रतीत होने वाले स्रक्‌-चन्द- 
नादि विषयों में, उनको ग्रापातरमणीयता को समझने वाला पुरुष, 
आसक्ति नहीं करता, अपितु, दोष देखकर उन्हें छोड़ना चाहता है। 


विषयों के दोषों का वणन 
अथौनामर्जने क्लेशस्तथैव परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथोन्क्लेशकारिणः ॥ 
ग्रन्वय-अर्थानां अर्जने क्लेशः तथा एव परिपालने, नाशे दुःखं, 
व्यये दुःखं, क्लेशकारिणः अर्थान्‌ धिक्‌ । 
अर्थ -धन और धत से साध्य विषय जो प्रथ हैं उनका सम्पादन 
करने में दुःख होता है; उनकी रक्षा में, नष्ट होने पर और खचे 
करने में भी दुःख है । इसलिए ऐसे क्लेशकारो अर्थो को धिक्कार 
है ॥१३९॥ 
जैसे अनेक मल्लों में से प्रधान मल्ल को पराजय से सव पराजित माने जाते 
हे ऐसे ही शब्दादि पांचों विषयों की प्राप्ति के कारण प्रघान-विषय भूत स्त्री में 
झशोभनतारूप दोष दिखाते हुँ: 
मांसपाञ्चाल्लिकायास्ठु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे | 
स्नाय्वस्थिग्न न्थिशालिन्याः स्त्रियाः किसिव शोभनं 


| एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यकप्रपञ्चिताः । 
. विमृशन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मञ्जति ॥१४१॥ 
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अन्वय-स्नाय्वस्थिअन्थिशा लिन्याः मांसपांचालिकाया: स्त्रिया 
यंत्रलोले अंगपंजरे कि शोभनं इव ? ॥ १४०॥ एवमादिषु. शास्त्रेषु 
दोषाः सम्यक्‌ प्रपंचिताः तानि श्रनिशं विमृशन्‌ कथं दुःखेषु मज्जति ! 
अथ -ताड़ियों, हड्डियों और मांस के लोथड़ों वाली, मांस की 
पुतली, स्त्री के, यन्त्र के समान चंचल, शरीर रूप पिरे में झोभा- 
वाली भला क्या बस्तु है ? कुछ भी नहीं है ॥१४०॥ इन और इसी 
प्रकार त्वचा, मांस, रक्त, अश्रुजल भ्रादि के दोषों. को शास्त्र में 
| भलो प्रकार दिखाया है: उन दोनों का दिन-रात विमशै करने दाला - 
। साधक दुःखों में कंसे फसेगा ? ।। १४१॥ 
लुघया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत मिच्छति । 
मि्ान्नध्वस्ततृड्‌ जानन्नमूढस्तज्जिधत्सति ॥ 
अन्वय-क्षुधया पीडयमानः रपि विषं झत्तु' न इच्छसि । ग्रमुढः 
मिष्टान्नध्वस्ततृट्‌ जाननु न जिघत्सति । 
ग्रथ -क्ष्‌धा से पीड़ित व्यक्ति भी विष खाना नहीं चाहता तो 
फिर जो स्वयं विवेको हे झर मिठाई खाने से जिसकी तष्णा 
हो चुकी है वह तो विष को विष जानकर हो खाना नहीं चाहता । 
प्रार्धकमंप्राबल्याठ्रोगेष्विच्छा भवेद्यदि | 
क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत्‌ | 
भ्रन्वय-यदि प्रारव्धकमंप्राबल्यात्‌ भोगेषु इच्छा भवेत्‌. तदा 
अपि एषः विष्टिगृहीतवत्‌ क्लिष्यन्‌ एव भुङ्क्तं । 
ग्रथ -यदि प्रारब्ध कमं को प्रबलता से ज्ञानो को भोगों की 
इच्छा हो भी जाय तो बेगार में पकड़े हुए पुरुष की भांति 
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बलेश मानता हुआ ही वह उन विषयों को भोगा करता है ॥१४६॥ 
यह बात लोक में स्पष्ट ही दीख पड़ती है :- 
सुञ्जाना वा अपिं बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुस्बिनः | 
नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति संततम्‌ ॥ 
'अन्वय-श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः बुधाः भु जाना: अपि अद्य ग्रपि 
नः कर्म न छिन्न इति संततं क्लिश्यन्ति । 
अर्थ लोक -में देखते हैं कि जो श्रद्धालु गृहस्थ ज्ञानी होते हैं 
बे भोगों को भोगते हुए भी 'झ्राज तक भो हमारे कर्मों का नाझ 
नहीं हुआ' यह सोचकर दुःखी होते रहते हैं ॥१४४॥ 
परन्तु उनका यह अनुताप तो अनुचित है, क्योंकि यों तो उनका तत्त्वज्ञान 
ही व्यर्थ हो जायगा ? इस आशंका का उत्तर देते है: 
नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः किंतु विरक्तता । 
श्रान्तिज्ञाननिदानो हिं तापः सांसारिकः स्मृतः || 
अन्वय-ग्रयं क्लेशः संसारतापः न किन्तु ग्रत्र विरक्तता । हि 
सांसारिकः तापः भ्रान्तिज्ञाननिदानः स्मृतः । 
अर्थ-पह अनुताप रूप क्लेश सांसारिक दुःख नहीं है अपितु 
इस संसार के प्रति विरक्तता है । क्योंकि झाचायों ने सांसारिक 
ताप को भ्रान्ति-ज्ञान से उत्पन्त हुआ माना है और यह तो विवेक- 
ज्ञान से उत्पन्न है; ग्रतएव सांसारिक दुःख नहीं है ॥१४५॥ 
ज्ञानी का बलेश विवेकमूलक. ही है; क्योंकि, 
विवेकेन परिक्लिश्यन्नल्पभोगेन तृप्यात | 
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अन्यथाऽनन्तभोगेऽपि नैव तृप्यति कर्हिचित्‌ || 
अन्वय-विवेकेन परिबिलिशयन्‌ श्रल्पभोगेन तृप्यति, अन्यथा 
अनन्तभोगे अपि काह्चित्‌ न एव तृप्यति । 
अथं -विवेक से परिबिलष्ट हो रहा (ज्ञानी) तो थोड़े से भोग 
से तृप्त (संतुष्ट) हो जाता है और जिसका क्लेश विवेक-जन्य नहीं 
होता वह अनन्त भोग भोग लेने पर भो तुप्त नहीं होता । [यह 
क्लेश कासनाझं का निवर्तक है इस कारणा विवेकमूलक है ।] 
विवेकी-वत्‌ ग्रविवेकी भी तो भोगोंसे तप्त हो सकता है, तो फिर विवेक 
व्यर्थ ही होगा ? इस आशंका के उत्तर में श्रुति का प्रमाण देते हें कि भोग 
तृप्ति के हेतु नहीं हे: 
न जाठुकामः कामानासुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कुष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१४७॥ 
अन्वय-कामः कामानां उपभोगेन जातु न शाम्यति । हविषा 
कृष्णवर्त्मा इव भूयः एव ग्रभिवर्धते । 
ग्रथे-भोग की इच्छारूप काम, विषयों के उपभोग से कभी 
शान्त नहीं होता; भ्रपितु घृत से अग्नि की भान्ति ग्रधिकाधिक 
बढ़ता हो है ॥१४७॥ 
विवेकमुलक भोग तृप्ति का हेतु है, यह प्रनुभव सिद्ध ही है 
` 'परिज्ञायोपसुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
बिज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥ 
अन्वअ-परिज्ञाय उपभुक्तः भोगः तुष्टये हि भवति । विज्ञाय सेवितः 


क तृप्तिदीप-प्रकरण-७ क : ४४३ 
चोरः मैत्री एति; चोरतां न | 
ग्रथ -'यह भोग इतना है श्रौर इतने परिश्रम से मिलता है? 
यह जानकर भोगा हआ भोग सन्तोष उत्पन्न करता है । (सहकारी 
के वश होने पर विपरीत कार्ये होता देखा गया है) 'देखो 'यह चोर 
है यह जानकर सेवित चोर उसका मित्र हो जाता है, चोर नहीं 
रहता । भोगों से तुष्णा को वृद्धि होती है, ठोक है; परन्तु विवेक 
साथी पाकर वह भोग तुष्टि कराने लगता हे ॥ १४८॥ 
कामनाझों का रागी मन थोड़े भोग से कंसे सन्तुष्ट होने लगता है ? 
मनसो निग्रहीतस्य लीलाभोगो5ल्‍पको5पि य: | 
तमेवालब्धविस्तारं किलिष्टत्वाद्‌ बहु मन्यते १४९) 
अस्वय-निग्रृहीतस्य मनसः भ्रल्पवः अपि यः लीलाभोगः 
ग्रलन्धविस्तारं तं एव क्लिष्टत्वात्‌ बहुमग्यते । 


अर्थ -योगाभ्यास से वश में किये मन को जो थोड़ा सा भी . 


लीलानुभव मिल जाता है, वह उसो संक्षिप्तः भोग को, भोगों के 
` क्लेश्युक्त होनेके कारण, बहुत मानता है । [जैसे रात्रिमें मनुष्योंका 
आनाजाना घट जाता है वैसे ही निदिध्यासन से परिपक्व हुए अन्तः- - 
करर कै धर्मेरूप से उत्पन्न कामादियों का विक्षेप अल्प ही होता है 
- क्योंकि कामादि का उपादान, मन, शिथिल पड़ जाता है: इसलिये 
ज्ञानवान्‌ का मन श्रल्प भोग से ही संतुष्ट हो जाता है ॥१४९॥ 
उपरोक्त कथन का दृष्टान्त से समर्थन करते हे: 


` बद्धसुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण दुष्यति । 


- न आक्रातः राष्ट्र बहु न मन्तते । 
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` परैनी बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट बहु मन्यते ॥१५० 
ग्रन्वय-बद्धमुक्तः महीपालः ग्राममात्रेण तुष्यति; परेः श्रबद्धः, 


अथं -बन्दी जीवन से मुक्त हुआ राजा एक गांव से हो सन्तुष्ट 
हो जाता है; परन्तु जिस राजा का कभी बन्धन नहीं हुआ तथा 
जिस पर कभी आक्रमण न हुआ हो वह, इन्नु राजा के दिये 
सारे राष्ट्र को भी थोड़ा समता है ॥१५०॥ 
तीन प्रकार का प्रारव्ध होता है । 
विवेके जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे । 
कथमारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यृति ॥१५१॥ 
नैषदोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्ध मी च्यते । 
इच्छाऽनिच्छया परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
ग्रन्वय-दोषद्शनलक्षणे विवेके जाग्रति सति श्रारब्धकर्म श्रपि 
भोगेच्छां कथं जनयिष्यति ? 1 १५१॥ एषः दोषः न, यतः प्रारब्धं 


` भ्रनेकविधं ईक्ष्यते; इच्छा, अनिच्छा च .परेच्छा प्रारब्धं त्रिविधं 


स्मृतम्‌ । | 
अथ -(ह का) दोषदर्शनरूप विवेक के जागते हुए प्रारब्ध कसे ` 
भी भोग की इच्छा को केसे उत्पन्न करेगा ? क्योंकि विवेकज्ञान तो 


` इच्छा का विरोधी है ! (समाधान) यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि 


प्रारन्ध कई प्रकार का है ग्रतएव दोष दृष्टि के होते भी इच्छा की 
उत्पत्ति सम्भव है। इच्छा, श्ननिच्छा भ्रोर परेच्छा-ये तीन प्रकार 
का प्रारब्ध माना जाता हे ॥१५१-१५२॥ 
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; इच्छा-प्रारव्ध का वर्णन 
अपध्यसे विनश्चोरा राजदाररतो अपि |. 
जानन्तएव स्वान्थैमिच्छन्त्यारब्धकर्मतः ॥ 
अन्वय-अपथ्यसेविनः चोराः राजदाररताः अपि स्वानथं 
जानंतः इव ग्रारब्धकर्मेतः इच्छन्ति । २ 
ग्रथ -ग्रपथ्यसेबी, चोर और राजा को स्त्रियों में अनुर क्ति करने 
चाले लोग अपने-अपने अनर्थों को जानते हए भी; प्रारब्ध कमे के 
प्रभाव में आकर उन-उन अनर्थो को.. चाहते हैं । यह इच्छाजनक 
प्रारब्ध इच्छा-प्रारव्य है ॥१५३॥ 2 
अपथ्यसेवा आदि इच्छायें प्रारब्ध की फल हैं-यह. केसे जाना? . ` 
न चात्रैतद्वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते | ' 
यत ईश्वर एवाह गीतायामज़ेनं प्रति ॥१५४॥ ` 
: सदृशा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि | 


प्रकतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 


अन्वय-च अत्र एतत्‌ ईश्वरेणा ग्रपि वारयितु न शबयतेः यत 
इश्वरः एव गीतायां अर्जुन प्रति आह । ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्याः प्रकृते 
संहृ चेष्टते, सूतानि प्रकृति यान्ति; निग्नह कि करिष्यति । 


अर्थ -इस लोक सें अंपथ्यसेवन झादि को ईश्वर भो नहीं रोक 
सकता क्योंकि ईदवर भर्थात्‌ भीकृष्ण जी ने यही बात गोता में प्रजु न 
सें कही थी । गोता (० ३इलोक (३३) का भाव यह हैं कि वितेको 
पुरुष को भी झपनो प्रकृति के पीछे-पीछे चलना . पड़ता है .[ प्रकृति 
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का ग्रथ हे इस जन्ममें प्रकट हुए, पुर्वंजन्मकृतघर्माधर्मादि संस्कार । ] 
जब ज्ञानवान्‌ को भी पुव संस्कारों के अनुसार व्यवहार करना 
पड़ता है तब मूर्ख का तो कहना ही दया ! अतएव सब प्राणी अ्रपनी 
ग्रपनी प्रकृति के अनुयायी हैं : यदि मैं या कोई दूसरा, प्रवृत्ति ग्रथवा 
निवृत्ति के निरोध का प्रयत्न करे तो उससे क्या लाभ होगा ? कुछ 
भी नहीं ॥१५४-१५५॥ 
र प्रारब्ध को मिटाया जा सकता तो? 
अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नल-राम-युधिष्ठिरा: १५६) 
अस्वय-अवड्यंभाविभावानां प्रतीकारः यदि भवेत्‌ तदा नलराम- 
युधिष्ठिराः दुःखे: न लिप्येरनु । 
_ अ्र्थ-अवड्य होने वाले दुःखों की निवृत्ति का यदि कोई उपाय 
होता तो, नल-रास-युधिष्टर श्रादि दुःखग्रस्त क्यों होते. ? ॥१५६॥ 
यदि ईव्वर भी प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता तो वह ईश्वर कंसा ९ 
न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यत: । 
अवश्यंभाविताऽप्येषामी श्वरेणैव निर्मिता || 
अन्वय-तावता ईशस्य ईश्वरत्वं च न हीयते; यतः एषां ग्रवव्यं- 
भाविता अपि ईश्वरेण निमिता । 
' . अर्था-प्रारब्ध का निवारण न करने मात्र से ईइवर की ईश्वरता 
में कोई अन्तर नहीं ग्राता; क्योंकि दुःखादि की. अपरिहायंता भी तो 
ईश्वर ने ही बनाई है ॥१५६॥ * 
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भगवद्गीता में ग्रनिच्छ प्रारध का प्रश्‍नोत्तररूप से वणान 
प्रश्नोत्तरास्यामेवैतद्‌रम्यते$जेनकृष्णयो; । 
अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छ्रुणु ॥ 
अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः । ` 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय ! बलादिव नियोजितः ॥ 
काम एष क्रोघ एष रजोगुणससडूवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌॥ 
अन्वय-च 'अनिच्छापूर्वक प्रारब्धं अस्ति’ इति एतत्‌ अजुनक्कष्ण- 
यो: प्रश्‍नोत्तराभ्यां एव गम्यते, तत्‌ शुणु 11१५८॥। अथ वाष्णाय 
अयं पूरुषः केन प्रयुक्तः ग्रनिच्छत्‌ अपि बलात्‌ नियोजितः इव पापं 
चरति ? ॥१५९॥ एषः रजोगुणसमुद्भवः कामः क्रोधः महाशनः 
महापाप्मा इह एतं वेरिणं विद्धि । 
अर्थ -'अनिच्छापुवक प्रारब्ध’ है यह बात अजुन और थी- 
कृष्ण के प्रश्नोत्तर से मालूम होती है; अब उसी को सुनो । अजु न 
पूछता है-हे कुष्ण ! यह पुरुष किसकी प्रेरणा सें, न चाहता हय़ा 
भी बलात्‌ लगाये हुए को भान्ति, पापकम कर बेठता है ? श्रीकृष्ण 
उत्तर देते हैं-पुरुष का यह प्रवर्तक रजोगुरा से उत्पन्न 'काम' है; 
यही काम क्रोध” में बदल जाता है-इसकी विषयों को भूख बहुत बड़ी 
_ है; यह बड़े-बड़े पापों का कारण होने से बड़ा पापी हे । अतएव इस 
संसार में इस काम को (जो कभो-कभी क्रोध का रूप धारण कर 


लेता है) अपना महान्‌ शत्रु समको । ग्रभिप्राय यह है कि जब . 
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प्रारव्धवश रजोगुरा बढ़ता है तो काम क्रोध उत्पन्न हो जाता है 
झौर वह मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कर देता है :-यहां परवृत्ति का 
झूल कारण इच्छा नहीं है; इसलिए इसको “भ्रनिच्छा प्रारब्ध” कहा 
है ॥ १५८-१५६-१६०॥ 
अनिच्छाप्रारब्ध की प्रवर्तकता के उपादक वाक्य को पढते हे: 
स्वभावजेन कौन्तेय | निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतु' नेच्छसि यन्मौहात्‌ करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ॥ 
अन्वय-कौंतेय ! स्वभावजेन स्वेन कर्मण निबद्धः यत्‌ कतु्‌ 
न इच्छसि तत्‌ पि मोहात्‌ अवशः करिष्यसि । 
अर्थ-हे श्रजु न ! भ्रपने आप किये हुए अपने प्रारब्ध से 
बन्धा हुआ तु, जो नहों भी करना चाहता उसे भी अविवेक से 


. प्रव होकर करेगा ही ; भावार्थ यह है कि भ्रनिच्छाप्रारब्घ को भी 


मानना पड़ता है ॥१६१॥ 
परेच्छा प्रारब्ध 


नानिच्छन्तों न चेच्छन्तः परदाक्षिणयसंयुताः | 

सुखदुःखे भजन्त्येतत्परेच्छापूर्वेकमे हि ॥१६२॥ 

श्रन्वय-श्रनिच्छन्तः न, च इच्छन्तः न, परदाक्षिण्यसंयुताः सुख- 
दुःखे भजन्ति; एतत्‌ परेच्छापूवंकमं हि । 

र्थ -न तो अनिच्छा से ही झोर न इच्छा से ही, अपितु, दूसरों . 
को प्रसन्नता के विचार में फंसकर ही कुछ लोग सुख-दुःख भोगते 


: हैं: यह सुंखादि भोग देने वाला परेच्छापूर्वक. प्रारब्ध, 'परेच्छा- 
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घ्रारव्ध' नाम से प्रसिद्ध है। [दोष देख लेने पर भी यह॒-प्रारब्ध 
हटता नहीं है; भ्रतएव इसमें इच्छा उत्पन्न करने की जो शक्ति है 
वह अपरिहाय है।] ॥१६२॥ 

यदि तत्त्वज्ञानी की भी “इच्छा? बनी ही रहती है, ऐमा मानोगे तो ? 
कथं तहि ` किमिच्छन्नित्येबमिच्छो निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः किंत्विच्छ्ञाबाधो भजितबीजवत्‌ || 
अन्वय-तहि'किम्‌ इच्छन्‌’ इति एवं इच्छा कथं निषिध्यते ? ` 
इच्छानिषेधः न किन्तु इच्छाबाधः; भजितबीजवत्‌ । : 
्रथं-(शंका) तो फिर 'किम्‌ इच्छन्‌? इत्यादि श्रुति में इच्छा- 
निषेध का वर्णन क्यों है ?( समाधान) वहां इच्छा का निषेध नहीं 
किया, इच्छाबाध कहा है ग्रर्थात्‌ यह कहा गया है कि इच्छाके होते हुए 
भो वह समर्थप्रवृत्ति जनक नहीं रहती । जेसे स्वरूप से विद्या 
भो भुना हुआ बीज, उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो जाता है । 
भर्जितानि ठु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च | 
विद्वदिच्छा तथेष्टव्याऽसत्त्रबोधान्ने कार्यकृत्‌ ॥ 
भ्रन्वय-भजितानि तु बीजानि सन्ति च भ्रकार्येकराणि; तथा 
विद्वदिच्छा .इष्ट5 .1 श्रसत्त्वबोधात्‌ कार्यकृत्‌ त्त । . 
अर्थ-जेसे भुंने हुए बीज, स्वरूप'से विद्यमान रहते भी भ्र कुरो- 
त्पत्ति ग्रादि कार्य नहीं करते; ऐसे ही, ज्ञानी की इच्छा स्वयं विद्यः 
मान रहती हुई भो, इच्छा के विषयभूत पदार्थो को मिश्या सम 
लेने से, उनके मिथ्या ज्ञान से बाधित होकर, कारगर, व्यसनादि 
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कार्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहती ॥१६४॥ 
आर फिर विवेकी की इच्छा सवंथा निष्फल भी नहीं जातौ 
दग्धबीजमरोहे5पि भक्षणायोपयुज्यते । 
विह्ठदिच्छाप्यल्पभोगं कुर्योन्न व्यसनं बहु ॥१६५॥ 
अन्वय--दरधबीजं ग्रोहे अपि भक्षणाय उपयुज्यते । विद्वदिच्छा 
अपि अल्पभोगं कुर्यात्‌, बहुव्यसनं न। 
अर्थ-भुना हुआ बीज ग्र कुरित तो नहीं होता पर खाने के काम 
में प्रा जाता है, ऐसे ही विवेको की इच्छा भी थोड़ा सा भोग तो 
देती हो है--वह बहुत से व्यसन उत्पन्न नहीं करती । ['व्यसनंविपदि 
ञ्जशे दोषे कामजकोपजे' इस वचन के अनुसार ग्रापदू, भ्र दा, आदि 
दशप्रकार के कामज-दोष, और गाठ प्रकार के क्रोधजन्यदोष, 


सब व्यसन कहलाते हैं।] ॥१६५॥ 
कमे व्यसन उत्पन्न नहीं करता अपितु विषय को सत्यता की भ्रान्ति व्यसन 
उत्पन्न करती है :-- 


भोगेन चरिताथत्वात्म्रारब्धं कर्म हीयते। 

भोक्तव्यसत्यताश्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते || 

अ्न्वय-प्रारब्धं कमं भोगेन चरितार्थत्वात्‌ हीयते भोक्तव्यसत्य- 
ता्रान्त्या तत्र व्यसनं जायते । 

अर्थ -प्रारब्ध-कमं तो, भोग से चरितार्थ हो जाने के कारणा, 
भोग देते ही नष्ट हो जाता है; [वह तो केवल-मात्र भोग का हेतु 
है ग्रतएव व्यसन का उत्पादक नहों होता ।] परन्तु भोक्तव्य पदार्थो 
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के सत्य होने को चान्त. से विषय में व्यसन उत्पन्न हो जाता है ॥ 
व्यसन में फंसाने वाले श्रमका स्वरूप 

मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धताम॒त्तरोत्तम । 
मा विध्नाः प्रतिबध्नन्तु घन्योऽस्म्यस्मोदिति भ्रम; 
झन्वय-“अय॑ भोगः मा विनश्यतु, उत्तरोत्तर वर्धताम्‌, विध्नाः 
सा प्रतिबध्नन्तु, श्रस्मात्‌ घन्यः ग्रस्मि' इति भ्रम: । 
अर्थ -'्यह भोग कभी नष्ट न हो, अपितु श्रागे-ग्रागे बढ़ता 
जाय, विध्न इस भोग में रुकावट न डालें, में इस भोग से धन्य 
हूँ! ज्ञानी का श्रम इस रूप का होता है, इस भ्रम से ही व्यसन 
होता है ॥१६७॥ 
व्यसन के हेतु भ्रम के निवारण का उपाय 
यदृभावि न तङ्कावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषघ्नोऽयं बोधो भ्रमनिवतकः [१६८] 
झन्वय-यत्‌ भ्रभावि तत्‌ भावि न, भावि चेत्‌ तत्‌ अन्यथा न 
इति चिता विषध्त: श्रयं बोधः भ्रमनिवतंक: । 
अर्थ-जो नहीं होना, वह कभी नहीं होगा, ्रोर जो होना है 
वह कभी टलेगा नहाँ-इस प्रकार का, चिन्ता-रूप विष को नष्ट कर 
देने वाला, बोध ही इस पूर्वोक्त भ्रम को हटा. देता है । [ “मेरा 
कल्याण कब होगा, अनिष्ट कब दूर होगा? आदि चिन्तायें विष की | 
भांति चिन्ता करने वाले को मारने वाली होतो हैं--उन्हें हो यहां 
(चिन्ताविष कहा है ।] ४१६८७ 
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| है; फिर उनसे उसकीझासक्ति कंसे हट सकती है ? 
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ज्ञानी और अज्ञानी समान-रूप से भोगी हैं फिर भी श्रान्त व्यसन में फंसता 

है, ज्ञानी नहींः- 

समेऽपि भोगे व्यसनं. श्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 

अशक्चाथस्यसंकल्पादू्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥- 

मायामयत्वं भोगस्य बुद्धवास्थासुपसंहरन्‌ । . 

भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥ 

अ्न्वय-भोगे समे अपि श्रांतः व्यसनं गच्छेत्‌, बुद्धवान्‌ न । ग्रश- ` 
कयार्थेस्य संकल्पात्‌ श्रान्तस्य बहु व्यसनम्‌ ॥ भोगस्य मायामयेत्वँ 
बुध्वा स्थां उपंसंहरंन्‌, भुञ्जानः 'ग्रपि संकल्पं न कुरुते; व्येसनं 
कुतः ॥ - 

ग्रथ -भोग के समान होने पर भी भ्रान्तं व्यसन में फंसता है 
ज्ञानी नहीं। क्योंकि आन्त पुरुष श्रशक्य बातों कां संकल्पे करता 
रहता है-उससे उसको बहुतसा व्यसन-भो हो जाता है । विवेकी पुरुष. 
भोगों को मायामयः -(मिथ्या) जानकर, उत्तके प्रति अपनी आस्था . 
(झासक्ति) को हटा लेता है: इसलिए भोगों को भोगता हुना भी 
चह संकल्प. (असम्भव कल्पनाए') नहीं करता.: तो उसे फिर, व्यसन 
क्यों हो ? ॥१६९-१७०॥ क 


मिथ्या जानता हुआ भी ज्ञानी उन्हें तात्कालिक सुख का हेतु तो समभता ही 


> 


स्वप्नेन्द्रजालसहशम चिन्त्यरचनात्मंकम्‌। . . 
दृष्टनष्टं जगत्पश्यन्कथं तत्रानुरज्यति ।।१७१॥ : + : 
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श्रन्वय-जगत्‌ स्वप्नेन्द्रजांलसहृशं अचिन्त्यरचनात्मक हृष्टनष्टं 
पश्यन्‌ तत्र कथं ग्रनुरज्यति ? 
. : ग्रथ-इस जगत्‌ को स्वप्न भ्रौर इन्द्रजाल के समान; अनिर्व- 
, . चनीय गौर देखते ही नष्ट से जाने वाला जानकर, दोषदर्शी विवेकी, , 
सला इसमें प्रीति क्योंकर . करेगा ? ॥१७१॥ 
. 5 जगत्‌ को स्वप्न या इन्द्रजाल सहर जानने का उपाय 
स्वस्वप्नमाप्रोच्येण दुष्ट्वा प्रश्यन्स्वजागरम्‌ । 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं सुहुः ।१७२॥ 
चिरं तय़ोः-संवेसाम्यमनुसंधाय जागरे । 
सत्यत्वबुद्धि संत्यज्य नाबुरज्यति पूर्ववत्‌ ।१७३। 
अन्वय-स्व स्वप्नं ग्रापरोक्ष्येण हृष्ट्वा स्वजागरं पष्यन्‌ भ्रप्रमत्त 
सन्‌ उभौ श्रनुदिनं ग्रुहु; चितयेत्‌ । तयोः सबंसाम्यं चिरं भ्रनुसंधाय 
` जागरे संत्मत्वबुद्धि संत्यंज्य पूर्ववत्‌ न भनुरज्यते । 
` अर्थ >अंपने स्वप्न को ग्रपरोक् देखकर तथा श्रपने जागरण को भी 
>. (पोछे-से) अनुभव करे; फिर सावधान होकर स्वप्न और जागरण 


“दोनों को प्रतिदिन (प्रंतिक्षण) सोचा करे कि ये दोनों ही एक जसे 


हैं-जागरण भो स्वप्न को भांति तात्कालिक भोग हो देता है । स्वप्न 
झौर जागरण को 'ग्रापसी पूरी समता को [दोनों प्रती तिकाल में भोग 
देते हैं, परिणाम में नोरस' और विनाशी हैं] चिरकाल तक ग्रपते 
सन में दृढ़ करके, जाग्रत्‌ को भो. जब सत्यःसमझ्षनाः छोड़ देता है। तब, 
पहले की भांति (जब कि वह जगतः को सत्य 'समकता था, तब की 
भान्ति) जाग्रत्‌ वस्तुओं सें भी अनुरक्त नहीं होता ॥१७२-१७३॥ - 
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“मिथ्याज्ञान हो जाने पर भी भोग रहे' यह कंसे सम्भव है, क्योंकि भोग 


विषय की संत्यता के ज्ञान पर ही तो निर्भर है ? उत्तर देते हैं कि भोग विषय 


की सत्यता पर निर्भर नहीं है: 
इन्द्रजालमिदं हतम चिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ 
अन्वय-'इदं द्वैतं, अचिन्त्यरचनात्वतः इन्द्रजालं' इति विस्मरतः 
प्रारब्धभोगतः का वा हानिः ? 
अर्थ-'यह हेत (समस्तभोग्य पदार्थ). अ्निवंचनोय होने के कारण 
इस्दजालतुल्य, मिथ्या है, इस बात को कभी न भूलने वाले ज्ञानी 
पुरुष के प्रारब्धभोग से, उसको “जगत्‌ को मिथ्या समने की 
विचारधारा” को क्या हानि पहुंचेगी ? भोग झौर मिथ्यात्वानुसंधान 
दोनों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न जो हैं ॥ १७४॥ 
इनकी विभिन्नविषयता को स्पष्ट करते हैं : -- ४ 
निबन्धस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्सृतौ । 
प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ 
अन्वय-तत्वविद्यायाः इन्द्रजालत्वसंस्मृतौ निर्वेन्धः; प्रारब्धस्य 
जीवस्य सुःखदुःखयो भोगे ग्राग्रहः । 
र्थे-तत्त्वज्ञान का तो इतना ही ग्राग्रह है कि यह स्मरण रहे 
कि संसार इन्द्रजाल को भान्ति मिथ्या है; भोगविनाश उसका कोई 
लक्ष्य नहीं है । प्रारब्ध कमं का लक्ष्य है जीवों को सुख-दुःख का भोग 
देना; भोग्य विषय को सत्यता सिद्ध करना प्रारब्ध कर्म का लक्ष्य 


नहीं है ॥१७५॥ 
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अनुमान से उपरोक्त कथन की स्पापना करते हैं :-- 
विद्यारब्ये विरुध्येते भिन्नविषयत्वतः 


जानङ्किरप्यैन्द्रजालबिनोदो दृश्यते खलु ॥१७६॥ 
ग्रन्वय-विद्यारब्धे न विरुध्येते, भिन्नविषयत्वतः, जानद्भिः अ्रपि 

ऐन्द्रजालविनोदः खलु हृश्यते । 

अर्थ -विद्या और प्रारब्ध कमं का परस्पर विरोध नहीं है क्यों- 
कि दोनों के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ हैं; अनुभव किये भिन्न विषय वाले 
रूपज्ञान और रसज्ञान को भान्ति+। दृष्टान्त देते हैं कि जो लोग 
समझते हैं कि यह इन्द्रजाल है वे भो इन्द्रजाल के तमादो को देखते 
ही हैं। प्रतएव स्पष्ट ही है कि भोग्य का मिथ्यात्वज्ञान, भोग का 
बाधक नहीं होता ॥१७६॥ 

प्रारब्ध विद्या का विरोधी नहीं है। 


जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेथदि । 
दा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ 
ग्रन्वय-प्रारब्धं जगत्सत्यत्वं आपाद्य यदि भोजयेत्‌ तदा 
विद्यायाः विरोधि, भोगमात्रात्‌ सत्यता न । 


ES 
+-खांडका रूप कवेत और रस मधुर है; इन दोनों के ज्ञान विभिन्न वस्तुओं 
(यहां ग्रुणों) के ज्ञान हें इसलिए झापस में विरोधी नहीं हैं । ऐसे ही मिथ्या- 
त्वज्ञान का विषय (लक्ष्य) तो मिथ्यात्व का न भूलना है और प्रारब्ध का 
विषय (लक्ष्य) सुखदुःख देना है-दोनों में कोई विरोधनहीं है । अपितु ज्ञान 
निष्कामकमं से उत्पन्न है और प्रारब्ध, देहादि की स्थिति का हेतु, सकाम- 
` कमं ही है | प्रतएव दोनों का भतोजे-चचाका सम्बन्ध होने से परस्पर स्ने ही 
मानना चाहिए । | 
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अर्थ -यदि 'प्रारब्धकमं भोग्यविषयों की अबाध्यता का प्रति- 
पादन करके हो सुख-दुःख देता है'. ऐसा माना जाय तभी वह विद्या 
का विरोधी माना जायगा परन्तु यह ऐसा नहीं करता, यह तो केवल 
` भोग ही देता है, इसलिए विद्या का विरोधी नहीं है । तथाच कोई 
पदार्थ भोग दे देने मात्र से सत्य नहीं हो सकता । क्योंकि; “दिवादा- 
सपद जगत्‌ सत्य है, भोग्य होने से' इस अनुमान को पुरा करने के 
लिए कोई दृष्टान्त ही नहीं मिल सकता.।। १७७॥ 
यों तो “मोग मिथ्यापदार्थो से ही होता है? इसका भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है ? उत्तर देते हैं:-- 
अनूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्नंवस्तुभिः | 
जाग्रद्वस्तुमिरप्येवमसत्येमोग इष्यताम्‌ ॥ १७८॥ 
अन्वय-कल्पितेः स्वप्नवस्तुमिः अनूनः भोग: जायते । एवं 
श्रसत्येः जाग्रदुवस्तुभिः ग्रपि भोगः इष्यताम्‌ । 
अथ -जेसे कल्पित वस्तुओों से स्वप्न में पुरा भोग मिल जाता 
है ऐसे हो (इस दृष्टान्त से) जाग्रत्‌ समय की श्रसत्य वस्तुओं से ही 
जाग्रत्‌ में भोग होता है-ऐसा स्वीकार कर लो ॥१७८॥ 
गौर न विद्या ही प्रारब्ध की विरोधिनी है ! 
यदि विद्यापह् वीत जगत्मारब्धघातिनी | 
तदा स्यान्न ठु मायात्वबोधेन तदपह्ृवः ।१७६। 
अन्वय-विद्या यदि जगत्‌ अपह्व वीत तदा प्रारब्ध्रघातिनी 
स्यात्‌ । मायात्वबोधेन तदपह्नवः न । 
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` श्र्थ-विद्या यदि भोग्य. पदार्थों को छिपा ले, 'यह. चान्दी नहीं 
है! इस निषेधक ज्ञान की भान्ति, प्रतीयमान भोग्य पदार्थो के.स्वरूप 
- `को छिपादे तब, वह प्रारब्ध को नष्ट करने वालो क्रही जा सकती 
है क्योंकि वह प्रारब्धकर्म के भोग, 'सुख-दुःखानुभव' के साधनभूत 
जगत्‌ के स्वरूप को नष्ट नहीं करती, इसलिए, वह प्रारब्धकमं- 
विरोधिनी भी नहीँ हैः। किन्तु: जगत्‌ को साया (मिथ्या) समझलेने 
सात्र से जगत्‌ का विलय (विनाश) नहीं होता । इन्द्रजाल आदि सें 


_ भी स्वरूप के विलप हुए बिना ही मिथ्यात्वज्ञान होता है ॥१७६॥ 
इसको अधिक स्पष्ट करते हैं -- 


अनपह त्य लोकास्त दिन्द्र जालमिद्‌ं त्विति | 
जानन्त्येवानपह् त्य भोगं मायात्वधीस्तथा 1१८०] 
अन्वय-लौकाः तत्‌ ग्रनपक्लू _त्य-'इदं तु इन्द्रजाल' इति जानन्ति 
एव । तथा भोगं ग्रनपह्व_त्य मायात्वधी: । 
प्रथ-लोग उस इन्द्रजाल के स्वरूप को न हटा कर भो तो 
जान लेते हैं कि यह इन्द्रजाल हे । ऐसे ही भोग्यपदार्थ को नष्ट 
किये बिना भी जगत्‌ के सिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता हैं ॥१८०॥ 
__ तत्वज्ञानी के भोग के विषय में एक शंका 
_ यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा पश्येत्कस्तत्र केन कम्‌ । 
किं जिघे कि वदेद्वेति श्रुतौ तु बहुघोषितम्‌ ॥ 
तेन द्वोतमपह त्य विद्योदेति न चान्यथा | 
तथा च विदुषो भोगः. कथं स्यादिति चेच्छणु ॥ 
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श्रन्वय-यत्र तु जगत्‌ ग्रस्य स्वात्मा तत्र कः केन कं पश्येत्‌ ? 
कि जिघ्लेत, कि वा वदेत्‌ ? इति श्रुती तु बहु घोषितम्‌ ॥ तेन द्वैतं 
अपल्लत्य विद्या उदेति च अन्यथा न; तथा च विदुषः भोगः कथं 
स्यात्‌ ? इति चेत्‌ ? शुणु :-- 
अथ -(शंका) “जब इस ज्ञानी को सम्पुर जगत्‌ ग्रात्मरूप ही 
हो जाता हे तब कोन. देखने वाला ? कोन नेत्रादि इन्द्रिय साधन? 
कोन देखने- सु घने या बोलने योग्य विषय रह जाता है? कुछ भी 
नहीं ।” श्रुतियों में इस प्रकार का वणन कई स्थानों पर है ॥१८१७ 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हेत का अपह्वव करके ही विद्या 
उत्पन्न होतो है-ऐसी भ्रवस्था में विद्वान्‌ को भोग कंसे होगा ? इस 
शंका का उत्तर देते हैं:-। १८२॥ ५ 
सुषुप्तिविषया मुक्किबिषया वा श्रुतिस्त्विति । 
उक्त स्वाप्ययसंपत्त्योरिति सूत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ 
अन्वय-श्रुतिः तु सुषुप्तिविषया वा मुक्तिविषया . इति 'स्वाप्य- 
यसंपत्यो:? इति सुत्र अतिस्फुटं हि उक्तम्‌ । 


अर्थ -'उपरोक्त अभिप्राय को श्रुति सुषुप्ति श्रथवा मुक्तिके विषय 


मरे है! यह बात “स्वाप्ययसंपत्यो:”' सुत्र में स्पष्टरूप से कही है । 


“स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमा विष्कृतं होति?.(ब्रह्मसुत्र ४-१६- 
१६) इस सूत्रम 'यत्र त्वस्य (वृ८४-५-१५) को उद्धृत कर स्पष्ट ही 
समझाया है कि यह उद्धत श्रुति या तो 'स्वाप्यय' ग्रपना ध्वंस अर्थात्‌ 
सुषुप्ति का वर्णन कर रही है या मुक्ति का : ग्रर्थात्‌ केवल इन दोनों 
झवस्थाम्नों में ही, इस विशेष ज्ञान का प्रभाव बताया है। यह 
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श्रुति विद्या से जगत्‌ के झपह्वव होजाने की बात नहीं कहती ।. 
यदि ऐसा न मानो तो ? 
अन्यथा याज्ञवल्यादेराचार्य्वं न संभवेत्‌ 
द्वौतदृष्टावविद्वत्ता हो तादुण न वाग्वदेत्‌ | १८४॥ 
श्रन्वय-ग्नन्यथा याज्ञवल्क्यादेः ग्राचार्यत्वं न सम्भवेत्‌; दवतदृष्टी 
” ग्रविद्वत्ता, हेताहृष्टो वाक्‌ न वदेत्‌ | 
अर्थ-यदि इस श्रुति को उक्त वेदान्तसुत्र के अनुसार सुषुप्ति और 
मुक्ति विषयक ही न मानोगे तो याज्ञवाल्क्य आदि ब्रह्मविद्या के 
ˆ ग्राचार्यं न हो सको : क्योंकि पदि मानो कि वे द्वेत को देख रहे. 
हैं तो झहुत के न होने से श्राचार्य नहीं होंगे पोर यदि कहो 
कि होत को नहीं देख रहे हैं तो बोघयोग्य शिष्यों की भी प्रतीति 
नहीं होगी तो फिर उपदेश के लिए वाणी कंसे प्रवृत्त होगी ? इस 
प्रकार विद्यासम्प्रदाय का भी नाश हो जायगा ॥।१८४ी। 


निर्विकल्पसमाधौ तु हो तादशीनहेतुतः। 

सैवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुप्तिस्तथा न किम्‌॥ 

अन्वय-निविकल्पसमाधौ तु हतादशनहेतुतः सा एव अपरोक्ष- 
विद्या इति चेत्‌ तथा सुषुप्तिः कि न ? 

अर्थ-(झका) याज्ञवत्क्यादि भ्राचायो का ज्ञान भ्राचार्यत्व को 
दशा में विद्या भले हो हो, श्रपरोक्षज्ञान नहों है क्‍यों कि उस 
समय हैत की प्रतीति हो रही होती है: हां निर्विकल्प समाधि में 
दवत की प्रतीति न होने के कारण वह विद्या प्रपरोक्ष ज्ञान हे। 
(समाधान) यदि यह ठीक है तो फिर सुषुप्तिमें भो द्वेतको अप्रतीति 
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है तो सुषुप्ति भो अपरोक्षज्ञान क्यों न होगा । अर्थात्‌ सुषुप्ति में भी 
ह तादर्शन हेतु के श्रतिव्याप्त होने से उपरोक्त कर्थन ठीक नहीं है ॥ 
म्रात्मतत्त्वं न जानांति सुप्तौ यदि तदा.त्वया | 
आत्मघीरेव विद्येति वाच्यं. न होतविस्मृतिः || 
अन्वय--. सुप्तौ..आत्मतत्वं न. जानातिः यदि, तदा 'भ्रात्मधीः एव । 
“विद्या, द्वेतस्मुतिः न इति त्वया वाच्यसूं। _ FRR 
। अ्र्थ-(वादो) सुषुप्ति में द्वे तदशन तो नहीं है परः ग्रात्मतत््व का 
ज्ञान भीं तो नहं है, इसलिए सुषुप्ति को :शरपरोक्ष ज्ञान. नहीं कहते 
(सिद्धान्तो) तंब तो यह कहो कि “आत्मज्ञान ही विद्या हुई, हव त- 
दर्शन के श्रभाव को नोम विद्या नहीं है ।” ॥१८६॥ . 
'उभयं मिलित विद्या यदि तोहि घटादय: | 
अधविद्याभा जिन: स्युः सकलद्ठौ तविस्मृतेः:॥... 
ग्रन्वय-उभयं मिलितं विद्या यदि, ` तहि घटादयः. अर्धविद्या- 
-भाजिनः स्युः; सकलदवत विस्मृतेः । | प हु बट योत 
` अर्थ-(वादी) यदि र इ तादशन , झौर श्रात्मज्ञान, दोनो, मिल 
| कर हो विद्या होते हैं ! (सिद्धांती) तब तो, हे तादशेन को 'भी:यदि 
/ विद्या का एक भाग मानोगे तो, घटादि जड़ .भी र्विद्या वाले 
) 2 सिद्ध हो जायेंगे । क्योंकि उनको दंत की पुरी विस्मृतिः है ॥१८७॥ 
` मराकध्वनिसुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः | 
› तब विद्या तथा न स्यादू घटादीनां यथा दुढा॥ 
अन्वय-मशकध्वनिमुख्याना विक्षेपाणां बहुत्वत्तः घटांदीनां यथा 
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विद्या हढा तथा तव न स्यात्‌ । दि तु 
अर्थ-श्रौर फिर तो, जितनी दृढ देत विस्मति घटादियो कौ है 
उतनी दृढ द्वेतविस्मृति समाधिस्थ पुरुषों की भी न होगी क्योंकि समा- 
घिस्थ पुरुष को भी मच्छर ध्वनि आदि विविध विक्षेपों को बहुलता ` 
होती ही है ॥१८८॥ 
` आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हि सुखी भव | 
दुष्टचित्तं निरुन्ध्याच्चेन्निरन्त्धि त्वं यथासुखम्‌ || 
अन्वय-ग्रात्मधीः एव. विद्या इति यदि, तहि सुखी भव । दुष्टचित्तं 
निरुन्ध्यात्‌ -चेत्‌ः त्वं यथा सुखं निरुन्धि! ,. 
“ अथ -(वादी) तब तो ग्रात्मज्ञानको. ही विद्या मानो! (सिद्धान्ती) 
ठीक है-सुखी होशो ।,(वादी) आत्मज्ञान विद्या हैँ, मानलिया, प्रन्तु 
विक्षेपादि से दृष्ट चित्त. को झस्मज्ञान्‌ हो ही नहीं हो सकता.: तो 
फिर दोषनिवत्ति के लिए चित्तवत्तिका निरोध करना पड़ेगा ? (सि- 
द्वान्ती) ठोक है; करलो ॥३८९। 
तदिष्टमेष्टव्यमाया मयत्रस्य.समी क्षणात्‌ | 
इच्छन्नप्यज्ञन्नेच्छेत्किमिच्छिव्नति हि श्रुतम्‌ ` * 
भ्रन्वय-तत्‌ इष्टम्‌ एष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । इच्छन्‌ 
अपि झज्ञवतुं न इच्छेत्‌ हि कि इच्छन्‌ इतिः श्रुतम्‌ । 
__र्था-चित्तका. निरोध हमें भो इष्ट हो है । क्योंकि चित्तदोष 
के हट्ने पर ही अद्वितीयात्मत्ज्ञान के, लिए अभोष्ट, जगतका मिथ्या, | 
, त्व, भलीभान्ति दीख पड़ता है। इसीलिए 'इच्छा करता हुआ भो यह 
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सुढ़ को भान्ति इच्छा नहीं करता? इस अभिप्राय से श्रुति में “कि 
इच्छन्‌ कस्य कामाय” इत्यादि वादय है ॥१६०॥ 
उक्त प्रकार से म्रभिप्रायवणंन का कारण यह है 

रागो लिङ्गमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे । 

इति शास्त्रद्वयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥१६१॥ 

अन्वय-एवं सति रागः श्रबोधस्य लिंगं बुधे रागादयः सन्तु; 
इति शास्त्रद्वयं अविरोध तः सार्थम्‌ । 

अर्थ -ऐसा होने पर ही, अर्थात्‌ तत्वज्ञानी को दृढ राग नहीं 
होता इसीलिए, “रागः बोधस्य लिगम” श्रौर बुधे रागादयः सन्तु” 
ये दोनों शास्त्रवचन परस्पर ग्रविरोधी सिद्ध हो सकते हैं। 

शास्त्र का एकवचन है--*रागो लिंगमबोधस्य चित्तब्यायामसूमिषु 
कुतः शाइलता तस्य यस्यार्निः कोटरे तरोः’ । अर्थात्‌ “चित्त की 
विहार भूमिरूपी विषयों में राग होना ही भ्रबोध का चिन्ह&है; जिस 
वृक्ष की खोह में प्राग लगी हो उसमें हरियाली कहां से झ्रावेगी-- ? 


केसे घु'घ्रा अर्निज्ञान का लिग है, वेसे ही, विषयों में अनुराग का होना 
अज्ञानज्ञांन का चिह्न है । अनुमान इस प्रकार होगा :--यह पुरुष अज्ञानी है; 
रागवान्‌ होने से; अन्य म्रज्ञानी का भान्ति । 


--यदि किसी कारण किसी वृक्ष की खोह में ग्राग लग जाय तो जैसे वह 
हरा नहीं रहता वैसे ही, भज्ञान के कारण अनुकूलज्ञानके साधक भेदज्ञानद्वारा 
उत्पन्न रागरूप भीतरी गाग वाला पुरुष, बहुत से कामों में फंस जाता हूँ; अत- 
एव शांति को प्राप्त नहीं करता । वह विक्षेप की ज्वालाम्ों खे जलता ही 
रहता हे। . 
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इस वचन से ज्ञानी में राग का निषेध किया है । दूसरा वचन है 
शास्त्रार्थ स्य समाप्तत्वान्मुवितः स्यात्‌ तावताऽपि, ते रागादयः सन्तु 
कामं न तदभावोऽपराध्यते.। अर्थात्‌ शास्त्र के अर्थं को समाप्त 
समाप्त कर लेते के कारण, झसंगाढितोयग्रात्मा के ज्ञानमात्र से भो 
ज्ञानी की सुक्ति हो हो जायगी और मन के धमं रागादि चाहे जितने 
रहें; उनके होने से कोई हानि नहीं ।' इन दोनों दचनों में से पहला 
तो दृडराग का निषेध करता है श्रौर दूसरा ्रदुढरागरूप रागाभास 


को ५ ज्ञानी में होना स्वीकार करता है । इस प्रकार दोनों का विरोध 
दूर हो जाता है ॥१९१॥ 


२८ स्थूल अन्तःकरणरूप उपादान का सम्बन्ध भी हो और अनुकूल पदार्थे- 
रूप निमित्त के सम्त्रम्धसे निरन्तर राग न हो उमे प्रहढ़राग कहते हैँ-यही ज्ञानी 
का लक्षण है। इस लक्षण को मली भान्ति समझने के लिए निम्नलिखित 
सन्दर्भ ध्यान देने योग्य है :-(क) अन्त'करणा का सम्बन्ध होते हुए मी अज्ञानी 
में राग का भ्रभाव नहीं है ' (ख) सुषुप्ति में राग का अभाव है पर अन्तःकरण 
का सम्बन्ध नहीं है । (ग) फिर सुषुप्ति में राग के भ्रमाव के साथ-साथ, सूकम 
(संस्काररूप) अन्तःकरण का सम्बन्ध है, स्थूल ग्रन्तःकरणा का सम्बन्ध नहीं है 
(घ) कभी उद्योग के समय, अज्ञानी को भी स्थूनान्तःकरणा के सम्बन्ध के साथ- 
साथ राग का अभाव है, परन्तु वहां ग्रनुकूलपदार्थ की स्मृति या सन्तिधि नहीं 
है । (ङ) स्थूलान्तःकरण के और अनुकूल वस्तु के सम्बन्ध के साथ-साथ कभी 
अविचारदशा में राग ज्ञानी को भी हो जाता है परन्तु वह निरन्तर नहीं होता। 
(च)स्थुलान्तःकरण और अनुकूल दार्थेका स्मृति सम्बन्ध होते हुए रागका अभाव 
तो उपासकादि शुद्ध चित्तवाले भ्रज्ञानी में भी दिखाई देता है परन्तु उसमें राग 
का ग्रभाव बाहिर से होता है; भीत रसे सूक्ष्मरागक्ता अभाव नहीं होता । अतएव 

` ऊपर जो अहढराग बताया है वही ज्ञानी का निर्दोष लक्षण है । संक्षेप में हढ- 

"राग के ग्रभाववाला ज्ञानी होता है । : 


“समा काडा 
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“कस्य कामाय' के अभिप्राय को कहते हैं: 
जगन्सिथ्यात्ववत्स्वात्मासडुत्वस्य समी क्षणात्‌ | 
कस्य कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षया || 
अन्वय-जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासंगत्वस्य समी क्षणात्‌ भोवत्रः ` 


_ भावविवक्षयया 'कस्य कामाय' इति वचः। 


अथ -जसे जगत्‌ के मिथ्यात्वज्ञान से वास्तविक भोग्य के 
अभाव की विवक्षा' से "कि इच्छन्‌? वाक्य कहा हे वेसे ही, आत्मा 
की ग्रसंगता को समीक्षा से वास्तविक भोक्ता के अभाव को विवक्षा 
से कस्य कामाय' यह वाक्य श्रुति में कहा गया है ॥१६२॥ 


(शंका) “श्रात्मा भोक्ता नहीं है” यह तो तभी कहोगे जब उसमें ग्रासक्ति 
होना सम्भव हो : वह तो असंग है फिर . भ्रासक्ति कहां से होगी ? इसके उत्तर 
में कहते हें कि आत्मा में श्रासक्ति का होना अनुभवसिद्ध है और यह बात 
भी श्रूति में प्रतिपादित है:- - iF 
पतिजायादिकं सवे तत्तद्वोगाय नेच्छति | ` 

कित्वात्म भोगार्थ मिति श्रुताबुद्घो षितं बहु ॥ 
अन्वय-पतिजायादिकं सवं तत्तदुभोगाय न इच्छति, किन्तु 
आत्मभोगार्थंम्र! इति श्रतौ बहु उद्घोषितम्‌ । 

अथ -पति, स्त्री ्रादि किसी की भी इच्छा उन-उनके भोग के 
लिए नहीं पितुं अपने ही भोगके लिए करता है? यहं बात श्रुति में 
खूब घोषणा पुर्वेक कही गई है । “न वा भरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति”से लेकर “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः’ तक याज्ञवल्क्य 
ऋषि ने ग्रपनी पत्नी को यही बताया है कि पति स्त्री आदि सारा 


(4 
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जगत्‌ ग्रात्मा का ही भोग-साधन है । इसलिए “आत्मा भोक्ता है” 
यह बात सिद्ध होती है ॥१९३॥ 


“परन्तु वस्तुतः आत्मा भोक्ता नहीं है' यह दिखाने के लिए उस विषय में 
शंका करते हैं :-- 


किं कूटस्थश्‍्चिदाभासोऽथवा कि वोभयात्मकः | 

साक्का तत्र न कूटस्थोऽसङ्गत्वाङ्काचटुता ब्रजेत्‌ ॥ 

अन्वय-कि कुटस्थः अथवा चिदाभासः कि वा उभयात्मक 
भोक्ता ? तत्र क्कटस्थः असंगत्वात्‌ भोक्तृतां न ब्रजेत्‌ । 

अथं -क्या भोक्ता कूटस्थ है श्रथवा चिदाभास या श्रात्मा दोनों 
ही रूपों में भोक्ता है ? इत्त. विकल्पों में से कूटस्थ तो ग्रसंग होने 
से भोक्ता बन नहीं सकता । 

“झसंगत्व और भोक्तृत्व? दोनों एक साथ नहीं रह सकते ! 
सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते। 
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥१९५॥ 
गरत्वय-सुखदुःखाभिमानाख्यः विकारः भोगः उच्यते । कुटस्थ 

"च विकारी च इति एतत्‌ कथं न व्याहतम्‌ । _ 

अर्थ-सुख-दुःख का अभिमान रूप. विकार ही भोग कहलाता 

हे। इसलिए “कूटस्थ है साथ ही बिकःरी है! यह कथन परस्पर 

बिरुद्ध ही तो है; फिर झसंग कूटस्थ,- सुख-दुःख आदि का ग्रसि- 
साती विकारी कसे हो सकता है ? ॥१९५॥ - द 

अच्छा तो विकारी चिदाभास को ही भोक्ता मान लो ; उत्तर देते हैँ: 


विकारिबुद्धधधीनत्वादाभासे विकृतावपि | 
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निरधिष्ठानविभ्रान्तिः केवला न हि तिष्ठाति ॥ 


अन्वय-भाभासे विकारिबुद्धथधीनत्वात्‌ विकृतौ भ्रपि हि निरधि- 
ष्ठान-विभ्रान्तिः केवला न तिष्ठति । 


अथ -चिदाभास विकारी बुद्धि के धीन होने से ही विकारी 
है परन्तु स्वयं विकारी होने पर भी चिदाभास (शन्ति) को 
अधिष्ठान के बिना सत्ता नहीं है; तएव केवल चिदाभास का 
भोक्ता होना सम्भव नहीं हैं ॥१६६।। 


इसलिए अन्तरे तीसरा पक्ष “कूटस्थ चिदाभास दोनों ही भोक्ता है” यही 


- - उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते | | 
ताहगात्मानमारम्य कूटस्थः शेषितः श्रुतौ ॥ १६७॥ ` 
श्रन्वय-भ्रतः लोके उभयात्मकः एव भोक्ता निंगद्यते । ताहक्‌ 

भ्रात्मनं ग्रारभ्य श्रुतो कृटस्थंः शेषितः। `. 
ग्रथ --इसलिए व्यवहार में उभयात्मक - अर्थात्‌ साघिष्ठान 

चिदाभास ही भोक्ता है-यह कहा जाता हैँ । [परमार्थ दृष्टि से तो 
उसकी उभयात्मकता ही सिद्ध नहीं है । सन 
यदि कहो कि 'ग्रसंगो5ह्य पुरुषः' इत्यादि श्रुति-वाक्यो में ` जिस 

को झसंग कहा हे उसी को 'यो ऽयं विज्ञानमयः प्रारोषु' इत्यादि में 
बुद्धि साक्षी कहा है। श्रतएव' भोक्ता के दोनों स्वरूप पारमाथिक 
ही हैं, तो यह शंका निम्‌ ल है, क्योंकि यहाँ भृति का यह भिप्रायः 
नहीं हे । भरति में तो, वैसे अर्थात्‌ बुद्धि उपाधि वाले भोक्ता आत्मा 
से झारम्भ कर अन्त में बुद्धि प्रादि को कल्पना के भधिष्ठान-भूत 
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चिदात्मा कूटस्थ को ही शेष रखा है तथा बुद्धि आदि सब ग्रनात्म- 
पदार्थों का निषेध कर दिया है। इस प्रकार श्रुति में केललमात्र कूटस्थ 
को ही सत्यरूप माना है ॥१९७॥ 

बृहदारण्यक के उसी वाक्य का संक्षिप्त भ्रथं दिखाते हैं:--- 


आत्मा कतम इत्युक्त याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ । 
विज्ञानमयमारम्यासङ्ग' तं पर्यशेषयत्‌ ॥१&८॥ 
अन्वय-'कतमः आत्मा' इयि उक्त याज्ञवल्क्यः तं विबोधयन्‌ 
विज्ञानमयं श्रारभ्य भ्रसंगं परि अशोषयत्‌ । 
अर्थ-राजा जनक के इस प्रश्‍न के उत्तर में कि आत्मा कौन 
सा है ?? याज्ञवल्क्य ऋषि ने, - उसे समाते हुए 'यह विज्ञानमय, 
जो प्राणों में है, आत्मा है! इस वाक्य में विज्ञानमय को गात्मा 
बताना प्रारम्भ करके, पर साथ-साथ सबका खण्डन करके, झरन्त 
में 'असंगोऽह्ययं पुरुष” “यह भ्रसंग ही ग्रात्मा है' कहकर असंग 
कूटस्थ को ही परिशेष से झात्मा बताया है ॥१९८॥ 
ऐतरेयादि अन्य भू तियों में भी इसी प्रकार वणुंन हैः--— 
कोऽयमात्मेत्येवमादौं सवंत्रात्मवचारतः ॥ 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतो ॥१९९॥ 
अरन्वय-'कः अयं आत्मा’ इति एवमादो श्रृती झात्मविचारतः 
सर्वत्र उभयात्मकं भ्रारभ्य कूटस्थः शेष्यते । 
अर्थ ='कोऽयमात्मा इति वयमुपास्महे कतरः सः आत्मा? इत्यादि 
(ऐतरेय ५.१) उपनिषदों में प्रास्मा का विचार करते हुए सबंत्र यह 
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शैली है कि उभयात्मक अर्थात्‌ अन्तःकरणोपाधिक ्रत्मासे प्रारम्भ 
करके, अन्त में प्रज्ञानमात्र कूटस्थ को शेष रखा है। इस प्रकार 
युक्ति श्रौर श्र्‌ तियों का सार यह है कि उभयात्मक भोक्ता तो मिथ्या 
है और पारमाथिक असंग कुटस्थ, भोकता नंही है । ` 
(प्रश्‍न) यदि भोक्ता मिथ्या है तो प्राणी उसे सत्य क्योंकर सम्झने लगते हैं? 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्मा;विवेकत;|। « ` 
तास्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति || १ 
ग्रन्वय-ग्रात्मा अविवेकतः कुटस्थसत्येतां स्वस्मिन्‌ अध्यस्य 
भोक्ततां तात्विकी मत्वा कदाचित्‌ न जिहासति । 
भ्रथ-(उत्तर) आत्मा जो लोक में भोक्ता के नाम से प्रसिद्ध 
है, अविवेक से, श्रपने कटस्थ रूप में निष्ठ सत्यता का, अंपने आप 
स अभ्यास करके उस सत्यता के द्वारां अपने भोक्तापन को भी सत्य 
मानकर कभी भी भोगों को नहीं छोड़ना चाहुता॥२००॥ | 
“आत्मनस्तु कामाय? इत्यादि श्रुति में जो भोग्य को श्रात्माके लिए ही 


बताया है वह लोकप्रसिद्ध उभयात्मक भोक्ता आत्मा के लिए ही है, कूटस्थ 
श्रात्मा के लिए नहीं :- 


भोक्ता स्वस्यच भोगाय पतिजायादिमिच्छति | 
एष.लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनूदितः १। 
ग्रन्वय-भोक्ता स्वस्य एव भोगाय पलिजायादिकं इच्छति, एषः 
लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक्‌ श्रनुदितः। 
थे लोकप्र सिद्ध - भोक्ता प्रपने हो. भोग के लिए पति मा 
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पत्नी झादि भोग-सामग्नी को. चाहता. है,.इस लौकिक. वृत्तान्त को 
ही उक्त श्रुति ने, केवल अनुवाद कर दिया है, किसी दूसरी श्लो- 
किक बात का प्रतिपादन यहां नहीं किया गया है ॥२०१॥ 

` इस भ्रनुवाद का प्रयोजन बताते हैं :-- | 
ग्यानां भोक्त्रोषत्वान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ | 
भोक्तयंव प्रधानेऽतोऽचुरागं तं विधित्सति ॥२०२] . 
अन्वय-भो ग्यानां भोक्त शेषत्वात्‌ भोग्येषु मा भ्रनुरज्यतां, प्रधाने 
भोक्तरि एव, अतः तं ग्रनुरागं विधित्सति । 
अर्थ -पति-पत्नी आदि सब भोग्य तो भोक्ता के भोग के उप- 
. करण हैं, इसलिए झमुख्य भोग्यों, सं भ्रनुराग नहीं करना चाहिए 
अपितु प्रधान . भोक्ता. में अनुराग करना चाहिए-इस विधान को 
- ही शति. कहना चाहती है ॥२०२॥ 
. भोग्यों के प्रति प्रेम को छोड़ते हुए, आत्मा. के प्रति. प्रेम करना चाहिए ; 
इस विषय में ईश्वर के प्रति प्रार्थना सम्बन्धी पुराणवचन को उद्धत करते हैं:- 
या प्रीतिरविवेकिनां विषयेष्वनपाथिनी.। 
त्वामनुस्मरतः सा मे. हृदयान्माऽपसप॑ठु-॥ 
वय-~ञ्विवेकिनां विषयेषु अनपायिनी या प्रीतिः, माप ! सा 
.त्वां भ्रनुस्मरतः भे हृदयात्‌ सपतु । i 
~` -यद्वा-अविवेकिनां' विषयेषु अनपायिनी, या प्रीतिः, सा त्वां अनु 
. स्मरतः मे हृदयात्‌ मा अपसर्पतु । 
झथे-“पज्ञातियों को विषयों में जो हृढ भक्ति होतो हे, हे लक्ष्सो- 
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पति ! तेरा सदा चिन्तन करने से, मेरे हृदय से वह विषय-प्रीति, 
निकल कर भाग जाय श्र्थात्‌ मेरा मन विषय-प्रीति को छोड़ कर 
सदा तुझ में ही लगा रहे।” 
अथवा-श्रविवेकियों की विषयों में जैसी दृढ ग्रासक्ति हे वेसी 
घ्रासक्ति तेरा स्मरण करते हुए मेरे मन से, निकल कर न जाय 
अर्थात्‌ मेरे मन में तेरे प्रति बेसी ही दृढ भक्ति सदा बनी रहे।” 
_ इयि न्यायेन सर्वस्माड्ोग्यजाता द्विरक्तधी: | 
उपसंहुत्य तां प्रीति भोक्तर्येनं बुभुत्सते ।२०४:। 
अन्वय-इति न्यायेन सवंस्मात्‌ भोग्यजातातु विरक्तधीः तां प्रीति 
भोक्तरि उपसंहृत्य एनं बुभुत्सते । 
अर्थ-इस पुराणोक्तन्याय से पति-पत्नी झादि भोग्यमात्र से 
विरक्त हु पुरुष; उस ओग्यविषयक प्रीति को भोक्ता आत्मा में हो 
समेट कर इस भोक्ता को जानने की अभिलाषा करता है ॥२०४॥ 
आत्मा में सकल प्रेम समेट लेने का फल बताते हैं:-- 
लक्चन्दनवधूवस्त्रसुवणीदिघु पामर: | 
अप्रमत्तो यथा तदन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 
` अन्वय-पामरः कुचन्दनवधुवस्त्रसुवर्णादिषु यथा अ्रप्रमत्तः; 
तद्वत्‌ भोक्तरि न प्रमाद्यति । 
अर्थ -जेसे पामर ( ग्रविवेकी) माला, चन्दन, पत्नी, वस्त्र और 
सुवणा श्रादि भोग्य पदार्थो की उपेक्षा नही करता; इनके झर्जन- 
रक्षणादि में सदा सावधान रहता है ऐसे ही (मुमुक्षु) भोक्ता, ग्रात्मा 
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के प्रति कभी प्रमद नहीं करता, उसका सदा चिन्तन करता रहता 
हे ॥२०५॥ र 

झात्मा के प्रति प्रमाद के अभाव को अनेक दृष्टांतों से स्पष्ट करते है;- 
काव्यनाटकतकीदिमभ्यस्यति निरन्तरम्‌। | 
विजिगीषुर्यथा तइन्ससक्षुः स्वं विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
जपयागोपासानादि ङुरुते श्रद्धया यथा | 
स्वगीदिवाञ्छया तहूच्छुद्दध्यात्स्वे सुसुक्षुया ॥ 
चित्तैकाम्र्य यथा योगी महायासेन-साघयेत, | 
अशिमादिप्रेप्सयैवं विविच्यात्स्वं सुसुक्तया ॥ ` 
र्वय-यथा विजिगीषुः निरन्तरं काव्यनाटकतर्कादिक अभ्यस्य- 
यि, तद्वत्‌ सुमुक्षुः स्वं विचारयेत्‌ ॥ तथा स्वर्गादिवाञ्छया जपयागोः 
पसनादि श्रद्धया कुरुते तद्वत्‌ मुमुक्षुः स्वे श्रद्दध्यात्‌ ॥ योगी अणि- 
मादिप्रेप्सया महायासेन चित्तैकाग्रच साधयेत्‌ एवं मुमुक्षया स्वं विवि- 
च्यात्‌। 
भ्रथ-जैसे शास्त्रार्थ में प्रतिवादी को जीतना चाहने वाला, 
निरन्तर काव्य नाटक न्याय-शास्त्र झादि का अभ्यास 'करता रहता 
है, इसी प्रकार मुमुक्षु भी सदा झपनी गात्मा का विचार करे ॥ 
जैसे स्वर्ग आदि को कामना वाला, जप-यज्-उपासना झादि को, 
श्रद्धा से करता है बैसे ही मुक्ति की इच्छा से अपने, श्रतिप्रतिपादितः 
घ्रात्मा में विश्वास करे, विश्वास से झात्मा: का विचार करे ॥ 
योगी, अणिमा झादि सिद्धियों को इच्छा से, बड़े परिश्रम से 
चित्त को एकाग्रता को सिद्ध. करता है बसे .ही मोक्ष को इच्छा से 


-><.> >>> 
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अपने श्रात्मा को देहादि से पृथक्‌ करने जाने ॥२० 
अभ्यासं से विवेक खुव मंज जाता है:-- | 
` कौशलानि विवर्धन्ते तेषामस्यासपारवात्‌ | 
यथा तद्वृद्विवेको ऽस्याप्यम्यासा द्विशदायते ॥ 
अन्वय-यथा तेषां भ्रभ्यासपाटवात्‌ कौशलानि विवर्धन्ते तद्वतु 
अस्य अपि श्रभ्यासात्‌ विवेकः विशदायते। ` र 
र्थ -जैसे उन शास्त्राभ्यासी, सकामी और योगो पुरुषों की, 
अभ्यास की हृढता से अपने-भ्रपने विषय में कुशलता बढ़ जाती है; 


ऐसे हो, अभ्यास से मुमुक्षु का, देहादि से शात्मा का भेद ज्ञानरूप 
विवेक खूब मंज जाता है ॥२०६॥ - : 


६-२०७-२०ब्‌ 


` ` विवेक के मंजने का बया फल होता Mss; 
` ` विविचता भोक्तृतर्वं जाग्रदादिष्वसङ्गता | 
` अन्वयव्यतिरेकाम्यां साक्षिणयध्यवसीयते ॥ 
“ ` अन्वय-भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां भक्त तत्त्व विविचता जाग्रदादिषु 
साक्षिणि श्रसंगता अध्यवसीयते । . 5) 
अर्थ-पुर्वोक्त अन्वय-व्यतिरेक से भोक्ता के पारमाथिकस्वरूप 
तत्त्व का विवेचन करने वाले अर्थात्‌ जडपदार्थो से भोक्ता को पृथक्‌ 
निइचय कर लेने वाले मुमुक्ष को जाग्रत्‌-स्वप्न और सुषुप्ति श्रवस्थाओं 
में साक्षी (कूटस्थ) को भ्रसंगता का-निश्चय हो जाता है॥२१०॥' 
साक्षी की ग्रसंगता के साधक अत्वय.व्यतिरेकों को स्पष्ट करते हैं :--, : 


यत्र यदृदवश्यते दृष्टा जाय्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु |... ... ॥ 
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तत्रैव तन्नेतरत्रेत्यनुभूतिहि.संमता ॥२११॥ 
अन्वय-जा ग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषुं यत्र यत्‌ द्रष्टा दृश्यते, तत्‌ तत्र एव, 
` इतरत्र न, इति अनुभूति: संमता हि । 
` ग्रंथं~जाग्रत्‌ आदि भ्रवस्थाश्रों में से जिसमें जो स्थूल-सुक्ष्म और 
ग्रानन्दरूप त्रिविध भोग्य साक्षी को अनुभव होता हे वह हृदय (भोग्य) 
. उस ही एक अवस्था में रहता है दुसरी अवस्था में वह हृद्य दिखाई 
नहीं पड़ता; [पर इन तीनों में श्रनुगत इनका द्रष्टा सबसे पृथक्‌ 
रहता हैं।] यह अनुभव सर्ब-सम्मत अनुभव है ॥२११॥ | 
' साक्षी की म्रसंगता में श्र तिप्रमाण उपस्थित करते हैं :-- 
स यत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ । 
दृष्ट्वेब पुण्यं पापं चेत्येवं श्रतिषु डिणिडमः ॥ 
अन्वय-स- तत्र यत्‌ किचित्‌ ईक्षते तेत अनन्वागतः भवेत्‌ । पुण्यं 
पापं हृष्टवा एव, इति एवं श्रुतिषु डिडिमः । 
अर्थ -“बह श्रात्मा उस श्रवस्था में जिस भोग्य को देखता है 
उसके साथ अनुगत . नहीं. होता”--उससे सम्बद्ध नहीं होता श्रपितु 
उन ह॒दयों को उसी अवस्था में छोड़कर अकेला ही दूसरी अ्रवस्था 
में पहुंच जाता है” “पुण्य अर्थात्‌, पुण्य के फल सुख को या पाप 
के फल दुःख को केवल देखकर ही साथ में लिये बिना चला जाता 
है” भूति में यह बात' डंके को चोट से कही गई है । 


यहाँ प्रसंगागत श्रतियां निम्न प्रकार हैं:-“स यत्‌ तत्र कि चित्‌ 
पश्यल्यनन्वागतस्तेनभवत्यसंगो ह्ययं पुरुषः? स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्र- 


* 


| 
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सादे रत्वा चरित्वा हृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः. प्रतिन्यायं प्रतियो- 
योन्यां द्रवति’ (बृ०४-३-१५) ॥२१२॥। 
जाग्नत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चे यत्मकाशते | 
तदूबह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥२१२॥ ` 
अन्वय-यत्‌ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्या दि.. प्रपंचं प्रकाशते, 'तत्‌ ब्रह्म 
अहं इति ज्ञात्वा संबन्ध: परमुच्यते । 
अथः -जो सत्यज्ञानानन्दरूप त्रम, साक्षिरूप से स्थित हुआ, 
जाग्रदादि रूप जगत्‌ को प्रकाशित करता है, बह ब्रहम में हुँ; चिदा- 
भासादि रूप मैं नहीं हुं-ऐसा निश्चय श्रुति और ग्नुभव से करके 


अमाता-कर्ता-भोक्ता श्रादि समस्त बन्धनों से पुरी तरह छूट जाता 
है ॥२१३॥ 


एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
स्थानत्रयन्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते| ११४॥ _ 
अन्वय-जांग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु एकः एव आत्मा मन्तव्यः । स्थान- 
त्रयव्यतीतस्य पुनः जन्म न विद्यते ` ` 
अथ जाग्रत्‌ दि तीनों अ्रवस्थाओं में एक ही आत्मा मानना 
चाहिए : इस प्रकार विवेक-ज्ञान से ग्रात्मा को तीनों ग्रवस्थाद्रं 
से विविक्त पहचान लेने वाले आत्मा का इस देह को छूटने पर 
इसरा जन्म (शरीरान्तर प्राप्ति) नहीं होता गा 
त्रिष धामसु यं्कोग्यं भोक्ता भोगश्च यङ्कवेत्‌। ` 
म्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं संदाशिवः। 
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अन्वय-त्रिषु धामसु यत्‌ भोग्यं यत्‌ भोक्ता च भोगः भवेत्‌, तेभ्यः 
विलक्षणः चिःमात्रः साक्षी सदाशिवः ग्रहम्‌ । 
अर्थ -जाग्रत्‌ आदि तीनों धामों में जो स्थूल-सुक्ष्म-आनन्दरूप 
तीन प्रकार का भोग्य है और जो विश्‍व, तेजस तथा प्राज्ञ नाम के 
भोक्ता हुँ और इनमें जो नाना भोग होते हैं-उन घाम ग्रादि सबसे 
विलक्षण जो एक चिन्मात्र सदा कल्याणास्वरूप थवा निरतिशय 
झानन्दरूप होने से सवदा शोभायमान साक्षी परमात्मा है, वही 
सें हुं ॥1२१५॥ 
इस प्रकार विवेक द्वारा आत्मतत्व असंग है ऐसा तो निश्‍चय हो गया- 
फिर भोवता कोन है ? 


एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमंयशब्दितः। 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त त्वं तस्य शिष्यते ॥ 
बय-एवं तत्वे विवेचिते विज्ञानमयशब्दितः विकरी यः चिदा- 
भासः तस्य भोवतृत्वं शिष्यते । 
अर्थ-इस प्रकार झात्मतत्व की विवेचना करके जब आत्मा 
को संग जान लिया जाता है तब विज्ञानमय कहाते. वाला घौर 
विकारी चिदाभास ही भोक्ता रह जाता है ॥२१६॥ 
यदि कहो कि 'कस्य कामाय' की व्याख्या करते हुए पहले (१६२ब लोक 
में) जो यह कह आये हैं कि उवत वचन भोक्ता के अभाव को बताता है सो 
घ्व चिदाभास को भोक्ता कैसे कहा ? इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि बह 
वचन तो पारमाथिक भोक्ता के प्रभाव को कहता हैन भोवता चिदाभास तो. 
मिथ्या ही हैँ :-- ¢ 


[यिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि | 
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: इन्द्रजालं जगत्मोक्त' तदन्तःपात्ययं यतः ॥२ १७॥ 
अन्वय-श्रयं चिदाभासः मायिकः श्रते अनुभवात्‌ अपि । यत 
“जगत्‌ इन्द्रजालं प्रोक्त तदस्तंःपाती ग्रयम्‌ । _ 
` ` अर्था-यह चिदाभास मिथ्या है; “जीवेंशावाभासेन करोति” इस 
र भृति से शौर द्रष्टा-दर्शन-हदयों में से एक रूप.मैं नभव होने से 
_भी। क्यों कि जगत्‌ को विद्वान्‌ इन्द्रजाल अर्थात्‌ मिथ्या सानते हैं 
झर चिदाभास उसके अन्तरगत है । इसलिये भी यह चिदाभास 
मिथ्या है॥२१७॥ 
विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा. ह्यनुभूयते | 
एतादुरा स्वस्वभावं विविक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 
* अन्वंय-हि अरस्य विलय: -अपि सुप्त्यादौ "साक्षिणा शरनुसूयते; 
- स्वस्वभावं एताहशं पुनः पुनः विविनक्ति । ˆ ¦ 
_ झथ-क्योंकि इस चिदाभास का. विनाश भी सुषुप्ति-मूर्छा 
श्रादि में साक्षी द्वारा भ्रनृभूत होता है ; इसलिए भी यह चिदा- 
' भास मिथ्या है । जब यह मिथ्या ज्ञात हों जाता है तब यह श्रपने 
मिथ्यात्व स्वभाव का बार-बार विवेक करने लगता हे ॥२१८॥ 
विविच्य नाशं निरिचत्य-पुनभोंगं-न वाञ्छति | 
सुसुर्षः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति । . 
भन्वय-विविच्य : नायां निश्चित्य पुनः भोग न वाञ्छति; सुर्षृ 
भुमौ शायितः कः विवाहं प्रभिवाञ्छुति । 
धथ -विवेचन करते-करते अपने नाश का निश्चय हो जाने . 
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परः फिर वह भोगों को इच्छां करना छोड़ “देता है । जिसे मुसूषु 
को खाट से उतार कर भूमि पर ,सुला दिया गया हो. भला वह ` 
विवाह कब चाहता है ॥२१९॥ 

जिह ति व्यवहतु च भ.क्ताह$मिति पूवबत्‌। 

 हिन्ननास इव हीतः क्लिश्यन्चारब्धमश्चुते॥ 

अ्रन्वय-च पूर्ववत्‌ अह भोक्ता इति व्यवहत्‌ जिल्ल ति; 'छिन्न- 
नासः इव ह्वीतः क्लिच्यन्‌ प्रारब्धं ग्रस्नुते। . -. -- 

अर्थ --फिर पहले को भांति “मैं भोक्ता हु?--इस व्यवहार में भी 
उसे लज्जा होती है । (ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रारब्ध को समाप्ति 
पर्यन्त) वह नकटे को भांति लज्जित हो, ग्रभोतक मेरा कर्म नष्ट न 
हुआ इस बात से दुःख मानता हुआ, प्रारब्ध के कमं के फल का भोग 
करता है ७२२०४ a 

यदा स्वस्यापि भोवतृत्वं मन्तुं जिह त्ययं तदा ] 

साक्षिणएंयारोपयेदेतदिति केव कथा वृथा ॥२२१॥ 

अन्वय-यदा श्रयं स्वस्य ग्रपि भोततृत्वं मन्तु जिल ति तदा 
एतत्‌ साक्षिणि भ्रारोपंयेत्‌ इति वंथा कथा का इव । - 

अर्थ -'जब यह ज्ञानी चिदाभास झंपने आपको भोक्ता मानने 
में ही लजाने लगता है तब अपने भोक्तापन को भी साक्षी पर - 
लादने लगेगा ! ऐसी व्यथ (प्रथंशुन्य) कथा (शंका) नहीं करनी 


चाहिए॥ २२३४ ६ 
इसीलिए श्रृति में भी कहा है: 


, इत्यभिप्रेत्य भोक्कारमाक्षिपत्यविशङ्कया। त 


>> 
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कस्य कामकायेति ततः शरीराबुञ्चरो न हि ।२२ २] 
अन्वय-इति अभिप्रेत्य 'कस्य कामाय इति’ भोक्तारं अविशंकया 
आक्षिपति । ततः शरीरानुज्वरः नहि । 
अर्थ -'कूटस्थ या चिदाभास में से कोई भो पारमाथिक भोक्ता 
नहीं है! इसी अभिप्राय से ही तो 'कस्य कामाय' . इस धुति से, 
भोक्ता का, निःशंकभाव से निराकरण किया है । इसी कारण 
तत्व-ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी को शरीर कष्ट नहीं होता ॥२२२॥ 
: शरीर भौर शरीर ज्वर 
स्थूलं सूक्ष्म कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
. अवशयं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वर; || | 
अन्वय-स्थूल सूदमं च कारणं त्रिविधं शरीरं स्मृतं, तत्र तत्र. 
उचितः त्रिविघः ज्वरः अवश्यम्‌ । ` 
अर्थ “स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण-तीन प्र कार का शरीर है: उस- 
उस शरीर में. उचित तीन प्र कार का संताप अवश्य हुआ करता हे ॥ 
स्थुल शरीर के ज्वर 
वातपित्तश्लेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ | 
गे ्वित्रङरूपत्वदाहभङ्काद्यस्तथा ॥२ २४॥ 
भन्वय-तनो कोटिशः वातपित्तश्ेष्मजन्यव्याधयः तथा दुर्गन्धि- 
ह र, Et Be 
अर्थ-स्थूल शरीर में (होने वाले) वात- पित्त और कफ से 
उत्पन्न होने वाले करोड़ों रोग झौर. डुगन्थ, कुरूपता जलन, चोट 
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झादि अनेक ज्वर (उपद्रव) स्थूल शरीर के ज्वर हैं ॥२२४॥ 
1 सुक्ष्म शरीर के ज्वर 
कामक्रोधादयः, शान्तिदान्त्याथाः लिङ्गदेहगाः । 
जवरा द्वयेपिः बाधन्ते प्राप्त्याप्रांप्त्या नर क्रमात्‌ | | 
श्रन्वय-क्रामक्रोधादयः शांतिदान्त्याद्याः लिगदेहगाः द्ये ग्रपि 
ज्वराः क्रमात्‌ प्राप्त्ये। प्राप्त्या नरं बाधते । ` 
अर्थो --कास-क्रोध आदि और शम-दम आदि सुक्ष्मशरीर-गत 
ज्वर हैं। ये दो भारित के ज्वर क्रमशः प्राप्त होने और न होने से 
सतुष्य को दुःखो करते हैँ ॥२२५९॥ 
कारणशरीरगत ज्वर' का छान्दोग्य रंति में वणन.  : 
स्वं.परं च न -वेत्यात्मा विनष्ट इव.कारणे |... : 
. आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दरितम्‌॥ २ 
अमबयः-कारणे प्रात्मा - स्वं च परं-न वेत्ति च विनष्टः इव च 
ग्रागा मिदुःखबीजं इति इन्द्रेण दशितम्‌ । Wes 
अर्थ -कारण शारीर सें. (पहुँचने पर) ग्रात्मा अपने आपको 


७ प्रज्ञानी पुरुष को; काम-क्रोधादि शरीर में रहते जैसे तंग करते हें बैसे हो 
फुक्ने सज्जन पुरुष की न्याई शांति प्राप्ति नहीं हुई' आदि रूप में शम-दम आदि 
भो उसे सन्तप्त करते हैं । इसीलिए दोनों को समान-रूप से ज्वर कहा है । 
ज्ञानी पुरुष तो गीता के अनुसार छुणतीत है इसीलिए सात्विक प्रादि वृत्तियों की 
प्रनात्मता को भली भान्ति समभता है अतएव प्रकाश (सत्वगुण का कार्य), 
प्रवृत्ति (रजोगुण का कार्य) और मोह (तमोग्नुण का कार्य) में से किसी से न 
डरता है न उन्हें चाहता ही है; भ्रतएव! उसे देहज्वर नहीं-सताते। ' 
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झौर दूसरे को नहीं जानता; वह (भ्रज्ञान.से) विनष्ट हुआ--सा हो 
जाता है और यह अवस्था ग्रागामी दुःखों का कारण भी होती है । 
इन्द्र शिष्य ने प्रजापति गुरु को यही बतलाया था : यही कारण- ` 
शरीर का ज्वर है । यह वर्णन छान्दोग्य ८-१ १-२ में ग्राया है। 
ये त्रिविध ज्वर अपरिहायं हें: -. ... 

एते ज्वरोः शारीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः | 

वियोगे ठु ञ्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७॥ | 

अन्वय-त्रिषु शरीरेषु एते ज्वराः स्वाभाविकाः मंताः। ज्वर 
वियोगे तु तानि शरोरारिण न आसते एव । क 

अर्थ-तोनों शरीरों में ये ज्वर स्वभाव से रहते हैं; क्योंकि 
ज्वरो से इन शरीरों का वियोग होने पर ये शरीर ही नहीं रहते । 
शरीरों के साथ उत्पन्न होने से रौर: इनके वियोग -से शरौरों के न 
रहने के कारण ज्वर शरीरों में: स्वाभाविक है--यह- मानना पड़ता 
है ॥२२७॥ 

तन्तो वियुञ्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा | 

मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेम्योपीति दृश्यताम्‌ ॥ 

भन्वय-यथा तन्तोः पटः वियुज्येत, बालेभ्यः, . कम्बलः), मृदः - 
घटः तथा ज्वरेभ्यः देहः ग्रपि इति हस्यताम्‌ । 

ग्रथ -जेसे तन्तुञ्रों से वियुक्त होने पर वस्त्र, बालों से वियुक्त 
होने पर कम्बल आर मिट्टी से वियुक्त होने पर घडा नहीं रहता. 
वेसे हो ज्वरो से वियुक्त होने पर बेह भो नहीं. रहते--यह. स्पष्ठ है.॥ 


® तुप्तिदीप-प्रकरण-७ ७ ४८१ 
` चिदांभास में ज्वर का भ्रमाव 
चिदामासे स्वतः कोपि ज्वरो -नास्ति यतश्चितः 
प्रकाशैकस्वभावत्वमेव दुष्टं न चेतरत्‌ ॥२२९॥ 
वय-चिदाभासे स्वतः कः अपि ज्वरः न ध्रस्तिः यतः चित 
प्रकाशकस्वभावत्वं एव हृष्टं च इतरत्‌ न। - 
अर्थ-चिदाभास में स्वतः (तीनों शरीरों) से विद्यमान सम्बन्ध 
. के बिना) कोई ज्वर नहीं होता, क्योंकि .चित्‌ को तो एकमात्र 
अकाश स्वभाव वाला हो विद्वानों ने अनुभव किया है ॥२२९॥ 
चिदाभासेऽप्यसंभाव्या-ञ्वराः साक्षिणि का कथा | 
एवमप्येकतां मेने चिदामासो ह्यविद्यया ॥२३०॥. 
श्रन्वय-चिदाभासे अपि ज्वराः श्रसंभाव्याः, साक्षिणि को 
कथा ? एवं अपि चिदाभासः हि श्रविद्यया एकतां भेने। | 
भ्र्थ-ओर' जब चिदाभास में हो ज्वरो का होना सम्भव है 
;तब में साक्षी ज्वरों को होने-को तो बात हो क्या है ? परन्तु ऐसा 
होने पर भी चिदाभास अपनी.भ्रविद्या के.कारण उन शरोरों से 
: अपनी एकता को मान लेता है ग्रोर इस प्रकार शरीरों के ज्वरो से 
“पने आप को सन्तप्त मानं बेठता हे।॥२३०॥ 
: साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये | 
तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ 
अन्वय-स्वैन उपेते वपुस्त्रये" साक्षिसत्यत्वं अध्यस्य तत्‌ सवं 
स्वस्य -वास्तवं इति मन्यते । 22020 
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अर्थ -चिदाभास अपने सहित तीनों शरोरों में साक्षिगत 
सत्यता का अभ्यास करके उन ज्वरसहित तोनों-दरोरों को अपना 
वास्तविक रूप समझ बेठता है ॥२३१॥ 
एतस्मिन्श्रान्तिकालेज्यं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ | 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुस्बिवत्‌ ॥ 
न्वय-श्रयं एतस्मिन्‌ भ्रान्तिकाले शरीरेषु ज्वरत्सु ग्रथ स्वयं 
एवं ज्वरामि इति हि मन्यते । कुटुम्बिवत्‌ । 
अर्थ -यह चिदाभास इस भ्रान्तिकाल में जब शरीरों को सन्ताप 
होता है तब उस ज्वर को अपने ग्रापमें श्वारोपित कर भमैं ही 
तप्त हो रहा हू?--ऐसा समभता रहता हे । जसे पुत्रादि के दुःख 
से कुटुम्बी दुःखी होने लगते हैं ॥२३२॥ 
` पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा | 
मन्यते पुरुषस्तठदाभासोःप्यमिमन्यते ॥२३३॥ 
अन्वय-यथा पुरुषः पुत्रदारेषु तप्यत्सु “तपार्मि इति वृथा 
मन्यते, तद्वत्‌ ग्राभासः अभिमन्यते । | 
अर्था-जेसे गृहस्थ मनुष्यः पुत्र स्त्री झादि के दुःखी होने पर 
क्ष दुःखी हू” ऐसा व्यथ में हो मानने लगता हे; . ऐसे ही चिदा- 
भास भी व्यर्थ ही, मैं दुःखी हें ऐसा समझते लगता है ॥२३३॥ 
परन्तु विवेकावस्था में ऐसा दुःख नहीं होता 
विविच्य श्रान्तिसुञ्भित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छ्रीरमनुसंज्वरेत्‌ ।२३४। : 


॥ तृप्तिदीप-प्रकरण-७ श्र ४८३. 
अन्वय-विविच्य, श्रान्तिं , उज्भित्वा, स्वं भ्रपि अगणयन्‌, सदा 
साक्षिणं चिन्तयन्‌, कस्मात्‌ शरीरं अनुसंज्वरेत्‌ ? हे 
अ्रथं-चिदाभास, कूटस्थ, श्रपने झौर शरोरों के भेदों को 
जानकर, 'यह सब में ही हु” इस भन्ति को छोड़कर तथा पने 
को आभास रूप जानने से अपने आप को कुछ न गिनता हुझा, 
सदा साक्षी का हो विचार करता हुआ इस ज्वर वाले शरीर के पीछे 
क्यों दुःखी होता फिरेगा ? इस स्थिति में वह फिर दुःखी नहीं 
- होता ॥२३४॥ | ' 
` आन्तिज्ञान और तत्वज्ञान, ज्वर और ज्वराभाव के कारण हैं :- 
अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने । 
रञ्जुज्ञानेऽहिघीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ।२३५। 
ग्रन्वय-भ्रयथार्थवस्तुसर्पादिज्ञानं पलायने हेतुः; रज्जुज्ञाने अहि- 
घीध्वस्तौ कृतं अपि ब्रनुशोचति । 
ग्रथ -श्रयथाथे वस्तु, रज्जु भ्रादि में कल्पित सपं ग्रादि (स्थाणु 
में कल्पित चोर) का ज्ञान पलायन का कारण होता है; भर्थात्‌ यहां 
रज्जु में सपं ग्रादि आन्ति ज्ञान में पलायन रूप दुःख का कारण हुझ्ा 
है। परन्तु रज्जु के ज्ञान होने पर, सपं आदि की बुद्धि हट जाने 
पर, अपने किये पलायन झादि पर भी पइचात्ताप करता हे । 
धर्थात्‌ तत्वज्ञान के पश्चात्‌ दुःख तो होता हो नहीं, पिछले किए 
दुःख का पइचात्ताप भी होने लगता है ॥२३५॥ 
साक्षी का सदा चिन्तन करे' इस उक्ति को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हें :-- 


मिथ्याभियोगदोषस्य प्राय श्‍्चित्तप्रसिद्ये । ` - 
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क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ 
अ्त्वय-मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायद्चित्तत्वसिद्ध्ये साक्षिणां 
आत्मानं क्षमापयन्‌ इव शरणं गतः । 
अर्थ -लोक में जैसे कोई झूठा दोष लगाने वाला उस दोष के 
प्रायश्चित्त रूप में अभियुक्त से बार-बार क्षमा मांगता है बसे ही यह 
चिदाभास, साक्षी गात्मा पर लगाये भोवतृत्वादि मिथ्या अभियोग 
के प्रायदिचत्त करने के लिये साक्षी आत्मा को शरण में पहुंचता 
है-पर्थात्‌ मैं सच्चिदानन्द हू ऐसे कहने लगता है ॥२३६॥ - 
“ववाक्षिपरायणता? को एक दूसरे दृष्टान्त मे स्पष्ट करते हैं :- 
' आवृत्तपापनुत्त्यर्थ स्नानाद्यावर्त्यते यथा] | 
आवतेयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ . ` 
अन्वय-यथा श्रावृत्तपापनुत्यर्थं स्नानादि ग्रावत्यंते, ध्यानं आवर्ते” 
यनु इव सदा साक्षिपरायणः। 
अर्थ -जैसे बार-बार पाप करने वाला पुरुष बार-बार स्नानादि 
रूप प्रायश्चित्त करता है वेसे ही यह चिदाभास भी देर तक किये 
साक्षी में संसारोपन आदि के श्रारोपण के. अपराध का प्रायदिचत्त 
करने के लिए, बार-बार ध्यान करता हुझ्रा-सा, सदा साक्षिपरायरा 
रहने लगता है ॥२३७॥ 
अब) अपने कतुंत्व आदि में उसकी अपनी लज्जा को हष्टान्तसे स्पष्ट, करते हैँ: 


उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु बिलब्जते । 
जानतोऽग्रे तथामासः स्वप्रख्यातौ विलञ्जते ॥ 
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श्रन्वय-उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते तथा आभासः 
जानतः अग्ने स्वप्रख्यातौ विलज्जते । 
अर्थ -जेसे गुप्तांग में कोढ रोगवाली बेश्या विलास में लज्जा 
मानती है, वेसे ही यह चिदाभास ज्ञानी के सन्मुख झपनी स्याति 
को रोकता हुआ लजाता है--वह अपने ग्रापको 'मैं' कहने में लज्जा 
अनुभव करता है ॥२३८॥ 
तीनों शरीरों में पृथक्‌ जाने हुए चिदाभास को, पुनः उनके तादात्म्य की 
श्रान्ति नहीं होती-इसको दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :-- 
गृहीतो आहयणो म्लेच्छेः प्रायश्रत्तं चरन्पुनः | 
म्लेच्छैः संकीर्यते नैव तथा भासः शरीरकैः 
भ्रन्वय-म्लेच्छेः गृहोतः ब्राह्मणः प्रायश्चित्तं चरत्‌ म्लेच्छैः न 
एव संकीर्यते; तथा आभासः शरोरकैः । 
ग्रथ -जसे म्लेच्छों से पकड़ा हुप्रा ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के 
पश्चात्‌ फिर स्लेच्छों में नहीं मिलता; बैसे ही चिदाभास उक्त प्राय- 
:हिचत्त करने के पश्चात्‌ फिर से शरीरों के साथ तादात्स्याभास या 
-संकरता को प्राप्त नहीं होता ॥२३९॥ 
` चिदाभास केवल प्रायश्चित के लिए ही नहीं अपितु, एक महान्‌ प्रयोजन 
के लिए भी साक्षी की शरण में जाता है: इसको दृष्टान्त से समझते हैं ;-- 
` - यौंवराञ्ये स्थितो राजपुन्रः साम्राज्यवाञ्छया | 
राजानुकारी भवति तथा साच्यलुकर्य्ययम्‌॥ 
अन्वय-यौवराज्ये स्थितः राजपुत्रः साम्राज्यवांछया राजानु- 
कारी भवतिः तथा श्रयं साक्ष्यनुकारी । ४ 
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ग्रथ -जेसे युवराज बनाया हुश्ना राजपुत्र सास्राज्यपाने को इच्छा : 
से राजा का अनुकरण किया करता है; वेसे ही यह चिदाभास 
ब्रह्मभावरूप झात्मसामाज्य को इच्छा से सदा साक्षी का अनुसरण 
करने लगता है ॥२४०॥ 
साक्षी का धनुकरण करने के फल को श्रूति से प्रतिपादित करते हैं :- 
यो ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवत्येव इति श्रुतिः। 
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न न चेतरत्‌ ॥ 
अन्वय-'यः ब्रह्म वेदब्रह्म एव भवति’ इति श्रृतिः श्रुत्वा तदेक- 
चित्तः सनु ब्रह्म वेत्ति च इतरत्‌ न । 
भ्रथ -'जो ब्रह्म को जानता है वह निश्चय से ब्रह्म ही हो जाता 
है! इस श्रभिप्राय को श्रुति को सुनकर, उस ब्रह्म में एकनिष्ठ हो 
कर उस ब्रह्म को हो जानता है अन्य को नहीं । अर्थात्‌ साक्षी के 
_अनुसररण का फल ब्रह्मज्ञान है । | 2 
'स योह व एततु परम ब्रह्मावेद ब्रह्म॑व भवति । नास्याब्रहा- 
वित्‌ कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं ग्रहाग्नन्थिभ्यो विमुक्तो- 
ऽमृतो भवति’ इसइलोक में उद्धत यह श्रुति ब्रह्म भावादि को साक्ष्य- 
नुसरण का फल बता रही है ।,२४२॥ फा 
परन्तु चिदाभास ब्रह्म हो जाने से अपना विनाश क्यो चाहेगा ? 
देवत्वकामा ह्यग्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा । 
साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाच्छति ॥ 
अन्वय-यथा देवत्वकामाः हि अग्न्यादो प्रविशन्ति, तथा साक्षि- 
त्वेन ग्रवदोषाय सः स्वविनाशं वांछति । : 
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ग्रथ -जेसे लोकमें देवत्वकी चाहसे लोग श्रग्निप्रवेश भ्रादि काम 
कर जाते हैं; इसी प्रकार साक्षी रूप में स्थिति रूप महान्‌ फल की 
प्राप्ति के लिए, चिदाभास अपने विनाश तक को भी चाहने लगता 
है# ॥२४२॥ 
जव तत्त्वज्ञान थे आभासत्व दूर हो गया तो फिर तत्त्वज्ञानी को जीव 
कैसे कहेंगे ? 
यावत्स्वदेहदाहं से नरत्वं नैव मुञ्चति । 
याबदारब्धदेहं स्याज्नाभासत्वविमोचनम्‌ ॥२४३॥ 
ग्रम्वय-यावत्‌ स्वदेहदाहं सः नरत्वं न एव मुंचति; यावदारब्ध- 
देहं स्यात्‌. तावत्‌ अआभासत्वविमोचनं न। < 
ग्रथ -जैसे अग्नि आदि में प्रविष्ट मनुष्य, अपने देह के विनाश 
हो जाने तक, मनुष्य ही कहलाता है; ऐसे ही जब तक प्रारब्धकमं 
का देह है, प्रारब्धकमं का क्षय नहीं होता, तब तक उसे चिदाभास 
'कहा ही जाता है ॥२४३॥ 


(शंका) देवभाव को चाहने वाले पुरुष अग्नि आदि में प्रविष्ट हो स्थूल 
देह का विनाश ही करना चाहते हैं, वे अपने जीवत्व का तो नाश नहीं चाहते 
इसलिए. उनकी तो देवभावकी प्राप्ति सम्भव है, परन्तु चिदाभास जब अपने 

“विनाश को चाहता है तो फिर उसके नष्ट हो जाने पर ब्रह्मप्राप्ति किसको 
होगी ? ५३ 
(समाधान) यहाँ कूटस्थविशिष्ठबुद्धि में पड़े प्रतिबिम्बरूप चिदाभास 
को ही जीव कहा है, उसको ही बन्धमोक्ष का अधिकार है, इसलिए ब्रह्मज्ञान 
द्वारा बुद्धिसहित चिदाभास और जीवत्व का विनाश हो जाने पर भी, अवशिष्ट 
कूटस्थ को ब्रह्मभाव की प्राप्ति सम्भव है । 


pro 


ए ७ श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
¦` जब भोक्ता आदि रूप ,भमोत्पादक भ्रज्ञान निवृत्त हो जाता है तब पुनः 
भोग क्योकर प्राप्त होते हैं और फिर. से 'में मत्यं हुं? यह विपरीत प्रतीति कैसे 
होने लगती है? इसका समाधान दृष्टान्त .से करते हैं :- . 
` रज्जुज्ञाने;पि.कम्पादिः शनैरेवोपशाम्यति । 
'पुनमेन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगीभवेत्‌ ॥ 


अन्वय-रज्जुज्ञाने अपि कंपादिः शनैः एव उपशाम्यति; पुन 
मंदान्धिकारे क्षिंप्ता सा रज्जु: उरगी भवेत्‌ । , 


अथ -जसे रज्जु ' का ज्ञान हो जाने पर भी सर्पभय से उत्पन्न 
कंपकपी आदि कुछ समय : पञ्चात्‌ ही हटते है: और कम ब्रन्धेरे 
सें फंकी हुई वह रस्सो फिर भी सांप लगने लग सकती है:-- 
' एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदोचित्त्‌ मत्यों-हमिति भासंते॥ | 
भ्नन्वय-एवं आरब्धभोगः अपि शनैः . शाम्यति, हठात्‌ न; 
भोगकाले कदाचित्‌ तु 'अहं मत्यः? इति भासते । 


अथ -ऐसे ही प्रारब्धभोग भी धीरे-धीरे निवृत्त; होता है, वह 


_ 'जबदंस्ती नहीं हटता । भोगकाल में कभी-कभी 'सै मनुष्य हूँ!- ऐसी 


'प्रतीति होने लगती है । यह प्रतीति ज्ञान . होते ही नष्ट नहीं: हो 
जाती॥२४५॥ 


तो क्या “में मनुष्य हूं? इस रतीति के समय उसका तत्त्वज्ञान नष्ट हों जाता है? 
नैतावता$पराधेन तच्वज्ञानं विनश्यति । : 
ज्ञीवन्सुक्तित्रतं नेदं कितु वस्तुस्थितिः खलु |) 
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अन्वय-एतावंता अपराधेन तत्वज्ञानं न विनश्यति । इदं जीवन्मु- 
क्तित्रतं न, किन्तु वस्तुस्थितिः खलु । | 
अर्थ -'म मनुष्य हूँ' इस प्रतौतिरूप छोटे से भ्रपराधसे आगस- 
प्रमाणित तत्त्वज्ञान नष्ट नहों होता । क्योंकि यह जीवन्मुक्ति का व्रत 
नहीं है, भ्रपितु वस्तुस्थिति है। मस्पंबुद्धि को हटा देना, नियम से 
अनुष्ठ य जोवन्मुक्तिव्रत नहीं है किन्तु सम्यकज्ञान से भ्रान्तिज्ञान 
को निवृत्तिमात्र है। यदि विपरीत भावना कभी थायेगी भी तो उसे 
तत्वज्ञान दूर कर देगा.# ॥२४६॥ 


दशमो5पि शिरस्ताडं रुदन्बुध्वा न रोदितिं | 


कषजैमे रज्जु के ज्ञान से सपं भ्रान्ति का बाध होने पर भी, सपज्ञानजन्य ' 
कम्प अ दि की बिलम्ब से निवृत्ति होती है, वसे ही प्रत्यक्‌ प्रभिन्न ्रधिष्ठान ब्रह्म 
के ज्ञान से अहंकारादि जगत्‌,भ्र।न्ति का बाघ होने पर भी प्रारब्ध कमं का 
भोग प्रारब्ध के अन्त में ही निवृत्त होता है, किसी दूसरे साधन से निवत्त नहीं 
होत। है; तथा च मन्द अन्धकार, में फेंकी रज्जु में फिरः सपे की प्रतीति होने 
लगती है ऐसे ही मोगकाल में कमी-कभी "में मनुष्य हूं? ऐसी प्रतीत होने 
लगती है । इसको वाधितानुवृत्ति कहते हैं। यहां मिथ्यात्वनिश्चय बाध और 
प्रपंच वाधितं है; उप्त बाधित का प्रारब्धपर्यन्त स्थित रहना ही बाघितानु- 
*बत्ति है I त 
४... : यद्यपि उपादान भ्रज्ञांन के हट जाने पर उसके कार्य, प्रपंच की स्थिति 
अयुक्त है तथापि जैसे व्याघ्र समककर; गाय पर फेंके बाण का वेग, पीछे गाय 
को पहचान लेने और पश्चात्ताप से घनुष समेत शेष सब बाणों को नष्टकर देने 
पर भी शान्त नहीं होता, वह जहाँ तक जा सकता है वहां जाकर ही रुकता है; 
ऐसे ही. ग्रज्ञान' रौर क्रियमाण तथा संचित कर्मों का ज्ञान से नाश कर देने पर 
सी मुक्त बाण कर एब कर के कपः का की पववत होगी! 


1 
| 


४९० ` & श्री पञ्चदुशी-पीताम्वरी व्याख्या क्क 
शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा || 
अन्वय-दशमः ग्रपि शिरस्ताडं रुदनु बुध्वा न रोदिति, शिरोब्रणं 
तु शनेः मासेन शम्यति, तदा नो । 
अ्रथं-दशम भो जो अब तक सिर घुनकर रो रहा था, 'तु 
दशम है' इस वाक्य से, ज्ञान होते ही, तुरन्त रोना बन्द कर देता 
है; परन्तु सिर पोटने से सिर में हुआ घाव तो महीनों में जाकर 
अच्छा होता है; उसो समय अच्छा नहीं होता ॥२४७॥ ३ 
तत्वज्ञान के पश्चात्‌ भी यदि संसार की अनुवृत्ति होती है तब तो जीवन्मु- | 
क्ति के लिए पुरुषार्थं ही क्यो करे ?.इसका समाधान दृष्टान्त देकर करते हें :- 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो त्रणव्यथाम्‌ | 


तिरोधत्ते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखितास्‌॥ ` 

ग्रन्वय-दशमामृतिलामेन जातः हषः ब्रणाव्यथां तिरोधत्ते, तथा 
, सुक्ति-लाभः प्रारब्धदुःखिताम्‌ । : 

अर्थ -जैसे, दशम के न मरने के. लाभ को सुनकर उत्पन्न हुआ 


हष घाव को पीड़ा को भुला देता है, ऐसे ही जीवन्मुक्ति का लाभ 
भी प्रारन्ध से मिलने वालो दुःख को स्थिति को छिपा देता है । 


इसीलिए संसार की श्रनुवृत्ति चाहे हो तो भी जीवन्मुक्ति के लिए 
'पुरुषार्थं करना लाभदायक तो है ही ॥२४८॥ 
जीवन्मुक्ति वृत नहीं है, इसलिए :-- 
ब्रताभावाद्यदा (ध्यासम्तदा भूयो विविच्यताम्‌। | 
रससेवी दिने मुङक्त भूयो भूयो यथा तथा ॥ ` 
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भन्वय-त्रताभावात्‌ यदा अध्यासः तदा भ्रयः विविच्यतां, यथा 
रससेवी दिने भूयः भूयः भुक्ते तथा । . 

अर्थ -जीवन्मुक्ति कोई ब्रत नहीं है [देखो इलोक २४६ ] इस 
कारण जब श्रध्यास हो तभो फिर विवेक करे; जैसे पारा, हर्ताल, 
तांबा आदि रसोंका औषधि-रूपसे सेवन करने वाला मनुष्य एक ही 
दिन में, क्षुधा को पीड़ा को हटाने के लिए बार बार भोजन करता 
ह, बसे हो अध्यास को निवृत्ति के लिए ज्ञानी को बार बार देहादि 
से अपना भेद ज्ञान-रूप विवेक करना चाहिए# ॥२४९॥ 

ज्ञान से जो प्रारव्धका कर्मफल नहीं हटता है, वह भोग से हटता है? 
दृष्टान्त से इसे समझते हैं :-- 

शमयत्त्यौषधेनायं दशमः स्वं दूणं यथा | 


: ~ 2 ४ 
भोगेन शमयित्वेतत्मारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥ 
| अन्वय-यथा श्रयं दशमः ग्रौषधेन स्वं व्रणं शमयति तथा भोगेन 
एतत्‌ प्रारध्धं शमयित्वा मुच्यते । 
अर्थ-जिस प्रकार दशम पुरुष ग्रोषधि स अपने व्रण को 
अच्छा कर लेता हे ऐस हो भोग.स प्रारब्ध को -शान्त कर लेने पर 
- ही मुक्त होता ह+ ॥२५०॥ 
एकादशी का ब्रत अन्नकण से भंग हो जात! है परन्तु ऐसे ही जोवन्मुक्ति 
ब्रत अध्यास से भंग नहीं होता, हां ज्ञानी को भ्रध्यासजन्य दृष्ट-दुःखरूप विक्षेप 
को हटाने के लिए बार-बार ब्रह्म का विचार करना चाहिए । 

--जैसे दशम-पुरुष का व्रत ताडन निमित्तसे उत्पन्न होता है ऐसे ही 
प्रारब्ध निमित्त से उत्पन्न शरीररूपी व्रण है, ओषधिलेप के स्थान पर अन्न, 
प्रक्षालन के स्थान पर जल, पट्टी बांधने के रूप में वस्त्र का योग है । इस 
प्रकार अन्न, जल; वस्त्र आदि द्वारा प्रारब्ध की निवत्ति करके ही ज्ञानी विदेह- 
मुक्त होता है । - 


४९२ ® श्री पञ्चदशी-पीताम्वरी व्याख्या # 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदी रितः | 
आभासस्य ह्यवस्थैषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी ॥ ' 


अन्वय-'किम्‌ इच्छन्‌’ इति वाक्योक्तः शोकमोक्षः उदीरितः एषा 
आभासस्य षष्ठी ग्रवस्था; हि तृप्तिः तु सप्तमी । 
ग्रथं-यहां तक "किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' (ब्रू०४-४-१२) 


“इस वाक्य में वशत शोकमोक्ष अवस्था की व्याख्या को-यह चिदाभास 


की छठी थवस्था है; यह :तुप्ति' सातवीं अवस्था है ॥२५१॥ 
अपरोक्षज्ञानजन्य तृप्ति की निरंकुशता 
'साङकुशाःविषयैस्तृप्तिरियं तृप्तिनिरङ्क शा | 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येब तृप्यति ।२५२। 
अन्वय-विषयैः ठप्तिः सांकुशा, इयं ठृप्तिः निर शा; कृतं 
कृत्यं, प्रापणीयं प्राप्तं इति एव तृप्यति । 
अथं -विषयों से मिलने वाली तृप्ति; दूसरे विषय को कामना 


"से कु ठित . होने के कारण, परिमित-तृप्ति है, परन्तु यह अपरोक्ष- 


ज्ञान-जन्य तृप्ति अपरिमित हे । क्योंकि 'जो कुछ करना था कर 


' लिया, जो कुछ मुझे पाना था, पा लिया' यही तो इस तृप्ति का 


रूप हे ॥२५२॥ 
इस तृप्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हैं :- 
ऐहिकासुष्मिकन्रातसिछच सुक्त श्च सिद्धये। 
बहुकृत्य पुराऽस्याभूत्तत्सव॑मधुना कृतम्‌ | २५२] 
अन्वय- अस्य पुरा ऐहिकामुष्मिकब्रातसिध्यै च मुक्ते; सिद्धये बहु 
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कृत्यं श्रभूत्‌; तत्सवं ग्रघुना कृतस्‌। - 
ग्रथ -इस ज्ञानी को, तत्वज्ञान होने से पहले, इस लोक तथा 
` परलोक सम्बन्धी भोगों की सिद्धि ग्रौर मोक्षसिद्धि के लिए बहुत से 
करत य करने थे वे सब अरब ज्ञानोदय के पडचात्‌ किये हुए के समान 
ही हो गये । [ ज्ञानोदय से पहले वांछित पदार्थों की प्राप्ति; प्रतिकूल 


विषयों को निवृत्ति, खेती व्यापार ग्रादि, स्वगे श्रादि के लिऐ-यागो- 
पसनादि तथा मोक्ष के साधनज्ञान को सिद्धि के लिए श्रवणादि 


कर्तव्य जो करने थे, वे सब ज्ञानोदय हो जाने पर सांसारिकफलों 
की इच्छा न रहने के कारण तथा ब्रह्मानन्द. का साक्षात्कार हो जाने _ 
के कारणा, किणे से हो गये : ब कुछ करना शेष नहीं रहा ।] ॥ 
` तदेतत्कृतकृत्यत्व॑ ्रतियोगिपुरःसरम्‌। 
_ अअनुसंदघदेवायमेवं तृप्यति. नित्यशः ॥२५४॥ 
अन्वय-अयं तत्‌ एतत्‌ कृतकत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरय्‌ ग्रनुसंदधत्‌ 
एव एवं नित्यशः वृप्यतिः। - 
ओ- अर्थ-यह ज्ञानो इस अपनी ब्रह्मभावरूपी कृतकृत्यता को, कृत- 
'कृत्यताविरोधी बातों के साथ-साथ स्मरणा करता हुआ, भागे कहे 
प्रकार से नित्य तप्त होने लगता हु ॥२५४॥ 
“टर इस तृप्ति के प्रकार की विस्तार से व्यःख्या करते हैं :-- _ 
दुःखिनो5ज्ञा संसरन्तु कामंपुत्राथपेक्षया | 
- «परमाननदपूर्णोह संसरामि किमिच्छया ||: 
अन्वम-्दुःखितः अज्ञाः पुत्राद्यपेक्षया काम संसरन्तु; परमानेरदपुरणाः 
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अह किमिच्छया संसरामि । 
अर्थ -ढुःखी अज्ञानी लोग, पुत्र ग्रादि की श्रपेक्षा से सांसारिक 
व्यवहार में चाहे फंसे रहें, परन्तु परमानन्द से परिपुर्ण मैं भला 
किस इच्छा से सांसारिक व्यवहार में उलभा रह ? 
अनुतिष्ठन्ते कर्माणि परलोकयियासवः | 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥ 
अन्वय-परलोकयियासवः कर्माणि भ्रनुतिष्ठन्तु, सर्वलोकात्मकः 
कस्मात्‌ कि कथं ग्रनुतिष्ठामि) ः 
भ्रथ-परलोक जाने की इच्छा वाले पुरुष भले ही यज्ञादि 
शुभ- कर्म करें, परन्तु सर्वेलोक बना हश्रा मैं भला उन कर्मों क 
क्यों करू ? केस करू ? | 
परार्थ के लिए भी ज्ञानी की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है ; यह बताते हैं :-- 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि बेदानध्यापयन्तु बां | 
येऽत्राधिकारिणो मे.तु नाधिकारोक्रियत्रत; ॥ 


अन्वय-ये तत्र ग्रधिकारिणाः ते शास्त्राणि व्याचक्षतां वा वेदान्‌ 
भ्रध्यापयन्तु; मे तु भ्रक्रियत्वतः अधिकार: न । 


अर्थ -जो आचार्य परार्थं के प्रधिकारी हैं वे भले ही शास्त्रों की 


` व्याख्या करें या बेद पढ़ावें; मैं तो श्रब 'अक्रिय' हूँ, इस कारण मेरा 


इन कामों में श्रधिकार ही नहीं हे ॥२५७॥ 
यदि 'अक्रिय’ हो तो फिर भिक्षा,$हररण आदि कार्य कैसे होते हे ? :— 


. निद्रामिल्ने स्नानशोचे नेच्छामि न करोमि च | 
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द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात:॥ 
ग्रन्वय-निद्राभिक्षे स्नानशोचे न इच्डामि च न करोमि; द्रष्टारः 

कल्पयन्ति चेत्‌ ? श्रन्यकल्पनात्‌ मे कि स्यात्‌ ? 
्र्थे-निद्रा, भिक्षा, स्नान ग्रौर शौच- आदि कर्मों को मैं 
चिदाभास न तो चाहता ही हूं, न करता हो हू; यदि देखने वाले 


कल्पना से इनको मेरे काम मानते हैं तो मानों; उमके मानने से १ 
सेरा.क्या बने या बिगड़ेगा ? ॥२५८॥ 


गुञ्जापुञ्जादि दक्य त नान्यारोपितवह्विना । 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे | २५९ 
भ्रन्वय-गुंजापुंजादि भ्रन्यारोपितवह्लिना न..ददह्य,त, एवं ग्रन्या- 
रोपितसंसारधर्मान्‌ अह न भजे । | 
अर्थ -जेसे लाल होने से अग्नि सहश रती झादि, वानरादि 
अन्यो से अग्नि समझी हुई भो, दाह उत्पन्न नहीं करती, ऐसे हो 
दूसरों से ग्रारोपित सासारिक धर्मों को मैं नहीं ग्रपनाता । | 
ज्ञानी को तो श्रवणादि भी कत्तंव्य नहीं है :- 
श्वण्वन्तज्ञातंतत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छुणोस्यहम्‌ | 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येहमसंशयः ॥२६०॥ 
अन्वय-श्रज्ञाततत्वाः ते श्ृण्व्नन्तु ग्रहं जानन्‌ कस्मात्‌ शुणोमि ? 
संशायापच्नाः.मन्यंतां' अह श्रसंशयः न मच्ये । 
अर्थे-तत्व के ग्रज्ञानी सुपुक्ष भले हो, श्रवण करे, मैं. ज्ञानी 
: भ्रवणादि क्यों करू ? तत्व के स्वरूप के प्रति संशयालु भले ही सनन 


~ 
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करें, मैं तो संशय-रहित हूँ । इसलिए मनन नहीं करता । 
. विपर्यस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहात्मत्रबिपर्यौसं न कदाचिद्वजाम्यहस्‌ 1२६१) 
भ्रन्वेय-विपंयंस्तः निदिध्यासेत्‌, ग्रहं देहात्मत्वविपर्यासं कदाचित्‌ 4 


'न॑ भजामि; अविपंयंयोत्‌ कि ध्यानम्‌ ? 


ग्रथ -जिसको विपरीत भावना हो, वह निंदिध्यासन करे-“मुभे 
तो झब कभी देह को आत्मा मानने का विपर्यास नहीं होता”; जबे 
विपर्यय ही नहीं है तो ध्यान की क्या श्रावश्यकता है? ॥२६१॥ 
जब विपरयंय नहीं है तो “में मनुष्य हेर यह व्यवहार कंसे होता है ? 
अह मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपर्यासं चिराम्यस्तवासनातोवकल्पते ॥२६२॥ 
अन्वय-श्रह मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः ग्रमु विपर्यासं विना, 
अपि चिराभ्यस्तवासनातः ग्रवकल्पते । 
अ्रथे-सैं मनुष्य हुँ' इत्यादि व्यवहार इस विपर्यय के बिना भी 
अनादिकालाम्यस्त वासनावश चलता ही रहता है ॥२६२॥ 
आर यह व्यवहार प्रारब्धक्षय होने पर ही निवृत्त होता है ४- 
प्रारब्धकर्म णि क्षीणे व्यवहारो निवे । 
कर्माषये त्वसौ नैव शाम्येद्धयानसहस््रतः ॥ 


अन्वय-प्र।रब्धकर्मरिण क्षीणे व्यवहारः निवत्तंते;` कर्माक्षये तु | 


` असो ध्यानसहस्रतः न एव शाम्येत्‌ । 


प्रथ-प्रारव्ध कमं के क्षीण होने पर ही व्यवहार निवृत्त होता 
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है; कर्मक्षय हुए बिना तो, हजारों बार ध्यान करने पर भी व्यवहार 
निवृत्त नहीं होता ॥२६३॥ 

विरलत्वं व्यवहुतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते। 

आबाधिकां व्यवहृति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ 

भ्रन्वय-व्यवहृतेः विरलत्वं इष्टं चेत्‌, ते ध्यानं अस्तु; अह 
व्यवहृति भ्रबाधिकां पञ्यत्‌ कुतः ध्यायामि । 

श्रथ-व्यवहार की विरेलता (कमी) के लिए यदि ध्यान 


करना है तो ध्यान करो; सैं तो व्यवहार को ग्रबाधक देखता हूँ तो 
ध्यान क्यों करू ? ॥२६५॥ 


विक्षेपो नोस्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम | 
विक्षपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 
अन्वय-यस्मात्‌ मे विक्षेपः -न अस्ति ततः मम समाधिः न | 
निक्षेपः वा समाधिः वा विकारिणः मनसः स्यात्‌ । 
ग्रथ -क्योंकि मुझे विक्षेप नहीं होता इसलिए मुक्त समाधि की 
` भी झावइयकता नहीं होतो । विक्षेप ग्रोर समाधि दोनों विकारी 
सन के ही धर्म हैं ॥२६४॥ 
 _ नित्यानुमंवरूपस्य को मे वाऽनुभवः पृथक | 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः || 


अन्वय-नित्यानुभवरूपस्य मे.कः वा अनुभवः पृथक्‌ । 'कृत्यं कृतं, 
प्रापणीयं प्राप्त इति एव निश्चयः । 
ग्रथ -उत्पत्तिविनाशरहित म नित्यानुभवस्वरूप से भिन्न 
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पृथक्‌ पनुभव कोनसा है ? इसीलिए समाधि का फलरूप अनुभव 
भी मुझे सम्पादन नहीं करना है। मुझे तो अब यह निश्चय हो 
गया है कि जो कुछ करना था, कर लिया; जो कुछ पाना था, सो 
पा लिया- ॥२६६॥ 


न॑-ज्ञानी को कमं किस हेतु करना चाहिए ? इस प्रश्‍न के उत्तर में दो 
पक्ष सम्भव हैं :-- (१) स्वार्थ के लिए अथवा (२) परार्थ के लिए । स्व्रार्थपक्ष 
के भी दो पक्ष हे--(१) इहलोक सम्बन्धी फल के लिए अथवा (२) परलोक 
सम्बन्धी फल के लिए ? इहलोकसम्बन्धी फल के भी तीन विकल्प हैं :- 
(१) शरीर -क्षाथं (२) पुत्रशिष्यादि परिग्रह की रक्षार्थ थवा (३) विला- 
सार्थं । १ 

(१) शरोररक्षा्थ विद्वान्‌ कमं नहीं कर सकता क्योकि. भागवत के अनु- 
सार शरीररक्षा तो प्रारव्ध के ग्रधीन है। ( २) परिग्रह की रक्षार्थ मी विद्वान्‌ 
कम नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो पुत्र, वित्त और लोक इन तीनों एषणाग्रों 
से ऊपर उठ चुका होता है । (३) सबको आत्मा ही देखने वाला विद्वान्‌ ग्रन्य- 
स्थान पर रति ग्राप्त ही क्यों कर करेगा ? इसलिए विलासाथं वह कमं नहीं 
कर सकता । 

परलोकसम्बन्ध्री फल में तीन पक्ष सम्भव हें-(१) स्वगं (२) अपवगं 
(३) यात्मा की शुद्धि | (१) स्वांके लिए. वह क्यों कर्म करेगा ? उसके तो यहाँ 
ही सब काम नष्ट हो चुके हें । (२) वह जीवन्मुक्त है तो मोक्षके लिए भी वह 
कर्मे न करेगा । (३) आत्मशुद्धि मे. तीन पक्ष सम्भव हे--(१) शरीरधुद्धि 
(२) चित्तशुद्धि और (३) भ्रात्मा की शुद्धि | इनमें से शरीरशुद्धि तो कमं से 
असम्भव ही है-शरीर में मल-मांस भौर भस्थिया जो हैं। (२) ज्ञान जब 
बुद्धचित्त वाले को ही होता है तो चित्तशुद्धि की विद्वान्‌ को आवश्यकता ही 


नहीं है | (२) शुद्ध, निरवयव, अ्रविषय श्रात्मा की शुद्धि की तो कल्पना भी 
नहीं हो सकती | : कु 
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कृतकृत्य हुए ज्ञानी का ग्राचरण : प्रारब्धवश अनियताचरण 
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा | 
ममाकुतु रलेपस्य यंथारब्धं प्रवतताम्‌ ॥२६७॥ 


वय-लौकिकः शास्त्रीयः वा अन्यथा अपि वा व्यवहारः 
अकर्तु: ्रलेपस्य मम यथाऽऽरब्धं प्रवतताम्‌ । 

थे-भिक्षा रादि लौकिक, जप-समाधि आदि शास्त्रीय, तथा 
हिसा ग्रादि प्रतिषिद्ध भ्रन्य व्यवहार भी कर्ता-भोक्ता ग्रादि रूप से 
श्रलेप मेरा, प्रारब्ध के 'ग्रनुकूल चलता रहे तो चले : क्यों कि तीव्र 


प्रारब्ध, भोग के बिना निवृत्त नहीं होता । 
फिर भी आास्त्रोक्त मार्ग से व्यवद्रार श्रेष्ठ है !- 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकामया | 


अब यदि परार्थं मानें तो बह जानी या तो अपरोक्षज्ञानी ससी 

होगा या गृहस्थ । .इनमें से संन्यासी तो यों ही कमं और उनके साघंनों का 

त्याग किए रहता है । प्रवत्तिके छ:ग्रों कारग्गों का..ब्रह्मात्मा की एकता को 
जानने वाले में सर्वथा अभाव ही होता है । गृहस्थ को जब ब्रह्मात्मा की एकता 

का ज्ञान उत्पन्न हो जायगा लो वह याज्ञवलक्य ग्रादि की भांति तीन एषणाम्रों 
/ से ऊपर उठ जायगा । 
“अप रोक्षज्ञानीको लोकसंग्रहार्थं कमं करना पड़ता है' यह मानना भी उचित 

नहीं है; क्योंकि ऐसा ज्ञानी या तो सिद्ध होगा या साधक । सिद्ध की दृष्टि में 
' तो सारा संसार ही मुक्त है; वह लोकसंग्रह किसके लिए करेगा ? “साधक मुमुक्ष 
को लोकसंग्रहार्थं कर्म करना चाहिए? ऐसा कोई श्रूनिविधान नहीं हैं अपितु यही 
कहा है कि मुमुक्ष को ब्रह्मनिष्ठा रखनी चाहिए । उमे तो समाधि से ही अव- 
काश नहीं मिल सकता | इसलिए ग्रामासरूप ग्रात्मज्ञानवान्‌ परोक्षज्ञानी हो 

लोकसंग्रहाथं कमं करता है; सिद्ध और साधक मुमुक्षु नही । 


{oo # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या » 
शास्त्रीयेरौव मागे वर्त;हँ कामम क्षति: | 
झन्वय-ग्रथवा ग्रह कतकृत्यः अपि ज्ञोकानुग्रहकाम्यया 
शास्त्रीयेण मार्गण एव वर्ते; मम का क्षतिः ? 
अर्थ -ग्रथवा कृत-कृत्य भी मैं प्राणियों पर कृपा करने की इच्छा 
से शास्त्रीय मार्ग से ही चलता हूं: मेरी इसमें कोई हानि नहीं है । 
शास्त्रीय मार्ग से चलना स्वीकार करने पर उससे विकार न होगा ? 
देवाचनस्नानशौचमिक्ञादौ वर्ततां वपु: । 
तार जपतु बाक्तद्वत्‌ पठत्वास्नायमस्तकस्‌ ॥ 
विष्णु' ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । - 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥ 
अन्वय-वपुः देवाचंनशोचभिक्षादो वर्तंतां, वाकू तारं जपतु 
तद्वत्‌ ग्राम्नायमस्तकं पठतु ॥ धीः विष्णुः ध्यायतु, यद्दा ब्रह्मानन्दे 
विलींयतां; साक्षी अहं अत्र किचित्‌ अपि न कुर्वे न श्रपि कारये ॥ 
अथ -शरीर देव-पुजा, स्नान, शोच, भिक्षा आदि कुछ भी करे | 
बारी प्रणव कां जप करे श्रथवा वेदान्त-शास्त्र को पढ़े । मेरी. बुद्धि 
विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द. में विलीन हो जाय । मैं साक्षी 


तो यहाँ न कुछ करता हु न कुछ करवाता हु । अतंएव शास्त्रीय 
- माग पर चलने का अभिमान झर उससे विकार मुझे नहीं हो सकता ॥ 


इसका फल यह है कि 
- एवं च कलहः कुत्र संभवेक्कमिणों मम । | 
विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरससुद्रवत्‌ ॥२७१॥ 


® तृप्तिदीप-प्रकरण-७ & ५०१ 

अन्वय-एवं पूर्वापरसमुद्रवत्‌ विभिन्नविषयत्वेन मम च कर्मिणः 
कलह: कुत्र सम्भवेत्‌ ? 

ग्रथ -इस वस्था में पृथंक्‌-पृथक्‌ स्थानों में स्थित पुर्वी और 
पश्चिमी समुद्रों के समान ज्ञानी और कर्मो भिन्नविषय वाले होने 
से, मुझ ज्ञानी और कर्मी का परस्पर विवाद कंसे सम्भव है? 

ज्ञानी और कर्मी की भिन्नविषयता को स्पष्ट करते हैं :-- 
वपुवाग्घीघु निर्बन्धः कर्मिणो न तु साक्षिणी । 

. ज्ञानिनः साच्यलेपत्वे निर्बन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 

अन्वय-कमिणः वपुर्वाग्धीषु निर्बेन्धः साक्षिणि तु न, ज्ञानिनः 
साक्ष्यलेपत्वे निर्बन्धः इतरत्र न हि। 

* अर्थ-कर्मी का तो शरीर, वाणी ग्रोर बुद्धि में निबन्ध है, 
साग्रह निश्‍चय है; साक्षी में उसका कोई निर्बन्ध नहों है तथा साक्षी 
'का निर्बन्ध साक्षी के:ग्रलेप होने में है-शरीरादियों में उसका 
कोई निर्बन्ध नहीं है । इस प्रकार दोनों का क्षेत्र पृथक्क-पुथक्‌ है । 

ज्ञानी का क्षेत्र आत्मा झोर कों का क्षेत्र अनात्म-पदाथं हैं। २७२। 
` ` एवं चान्योन्यबृत्तान्तानभिज्ञो बधिराविव | 

विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥ 

झन्वय-एवं च भ्रम्योऽन्यवृत्तान्तानभिज्ञौ बधिरौ इव विवदेताम्‌' 
तौ विलोक्य बुद्धिमन्तः हसंति एव । ह 

अर्थ -इस प्रकार एक दुसरे की बात को.न जानने वाले ज्ञानी 
झौर कर्मी यदि विवाद करते हैं तो बहरों के समान कगडते 
हैं; बुद्धिमान उनको देखकर हंसते ही हैं ॥२७३॥ ' 
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यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्‌ । 
नत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥ 
अन्वय-यं साक्षिणां कर्मी न विजानाति तस्य ब्रह्मत्वं तत्ववित्‌ 
बुध्यतां, तत्र कमिणाः किं विहीयते ? ` 
ग्रथ -क्मो जिस साक्षीतत्त्व को नहीं पहचानता, उसकी ब्रह्मता 
को तत्त्वज्ञानी जानले तो इसमें कर्मी को क्या हानि है? उस के 
कर्मानुष्ठान में इससे कोई रुकावट नहीं होती ॥२७४॥ 
देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानृतबुद्धितः ॥ 
कर्मी प्रवतयत्वा भिज्ञीनिनो हीयतेःत्र किम्‌ ॥ | 
अन्वय-ज्ञानिना अनृतबुद्धितः देहवाम्बुद्धयः त्यक्ताः, कर्मी 
राभिः प्रवतंयतु त्र ज्ञानिनः कि हीयते ? 
अर्थ-सिथ्या जानकर ज्ञानी ने देह, वाणी और बुद्धि को छोड़ 
दिया; कर्मी इनसे यदि कर्मो में प्रवृत्त होता है तो इससे ज्ञानी 
का क्या बिगड़ता है ? इस प्रकार ज्ञानो रौर कर्मी का विवाद विषय 
रहित है : इसको देखकर सबका हंसना ठोक ही है ॥२७५॥ 
ज्ञानी को न प्रवृत्ति से लाभ है निवृत्ति से :-- 
प्रवृत्तिनोपयुक्ता चेन्निवृत्तिः क्वोपयुज्यते । 
बोधहेतुनिवृत्तिश्चेदुबुभुत्सायां तथेतरा ।२७६॥ 
भ्रन्वय-्रवृत्तिः न उपयुक्ता इति चेत्‌ निवृत्तिः क्व उपयुज्यते ? 
बोषहेतुः निवृत्तिः चेत्‌ ?. तथा बुभुत्सायां इतरा ॥ ` 
अर्थ-ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है, ऐसा 
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कहने वाले वादी से. यह तो पूछो कि ज्ञानी के लिए निवृत्ति काहो 
क्या प्रयोजन है ! यदि कहो कि निवृत्ति तो बोध को हतु है; तो इस 
प्रकार तो शुभकर्मों में प्रवृत्ति भी चित्तशुद्धि ओर वर्य के द्वारा 
स्वरूप की जिज्ञासा का हेतु है; प्रतएव ज्ञानीके लिए उपयोगी है । 


शज्ञान गौर कमं का एक समसमुच्चय होता है और दूसरा क्रमसमुच्चय । 
ज्ञान और कमं दोनों को मोक्ष का साधन जानकर दोनों का एक साथ म्रनुष्ठान 
समसमुच्चय और प्रथम' कर्मानुष्ठान तथा पीछे से सर्वकमंसन्यास अर्थात्‌ 
ज्ञान के साधन श्रवणादि का अनुष्ठान क्रमसमुच्चय कहलाता है | श्रुति- 
स्मृतियों में इसी कऋ्रमसमुच्चय को . मोक्ष का साधन बताया है । भाष्यकारने 
अनेक स्थलों में समसमुच्चव का खण्डन किया है | भाष्यकार का सिद्धान्त यह 
है कि मोक्ष का साक्षात्‌ साधन कमं नहीं ; किन्तु ज्ञान है; और कमं, साक्षात्‌ 
अथवा जिज्ञासा द्वारा ज्ञान का साधन है । वाचस्पति कमं को जिज्ञासा का 
साधन मानते हैं, कमं का साक्षात्‌ साधन नहीं मानते ; क्योंकि नहीं तो ज्ञान की 
उत्पत्तिपर्यंम्त कमो का अनुष्ठान मानना होगा तो फिर साधनसहित 
कमेत्यागरूप संन्यास केसे सिद्ध होगा ? 


विवरणकार कर्म को, ज्ञान का साधन मानते हैं, जिज्ञासा का नहीं। उनके 
मत में वैराग्य सहित तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होनें तक कमं करना चाहिए, उसके 
पश्चात्‌ उसका संन्यास करना चाहिए । जिज्ञासापयंन्त किए कमं से अपूवं 
(पुण्यरूप संस्कार) उत्पन्न होता है जो ज्ञानोदय तक रहकर पीछे नष्ट हो जाता 
है | इस कारण जिज्ञासा-पर्यन्त किया हुआ कर्म अपूर्व द्वारा ज्ञान का साधन है 
इस प्रकार संन्यास की सिद्धि भी हो जाती है। 

कुछ झाचायं यह मानते हैं कि वणंमात्र के धर्म नहीं पितु भ्राश्रम के 
कमं ही ज्ञान में उपयोगी है । 

- कल्पतरुकार का मत है कि सब नित्यकमं, क्योंकि निष्काम कमं हैं अतएव 

चे ही ज्ञान के प्रतिबन्धक पाप की निवृत्ति द्वारा ज्ञान के साधक हैं; काम्य- 
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बुद्धश्चेन्न बुसुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः | 
- अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ . 
अन्वय-बुद्धः न बुभुत्सेत चेत्‌ ? ग्रसौ पुनः बुध्यते प्रपि न। बोधः 
भ्रबाधात्‌ अनुवर्तेत, अन्यसाधनात्‌ तु न । 
` अथ -यदि कहो कि ज्ञानी को ज्ञानेच्छा .होगी ही नहीं तो फिर 
यह कहना चाहिए कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छा न होने से यदि ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति अनुपयो- 
गिनी है तो उसके लिए दुबारा बोध न होने के कारण निवृत्ति का 
भी तो कोई उपयोग नहीं है । महावाक्य के प्रमाण से उत्पन्न बोध 
तो किसी बलवान्‌ प्रमाण से बाधित नहीं होता, इसलिए ही, बह तो 
अनुवृत्त रहता है: बह किसो. श्रन्य साधन से श्ननुवृत्त नहीं होता। 
इसीलिए एक बार उत्पन्न बोध को स्थिर रखने के लिए संसार- 
निवृत्ति भ्रादि किसी भी दुसरे साधन की अपेक्षा नहीं रहती । बोध 
को स्थिरता अबोध पर निर्भर है; निवृत्ति पर नहीं ॥२७७॥ 
अविद्या या उसके कायं कतृ'त्वाध्याससे तो कहीं ज्ञान बाधित नहीं होगा ? 
, नाविद्यानापि तत्कार्यं बोधं बांधितुमर्हति | ` 
संक्षेपशारीरिककर्त्ता का. मत है कि काम्य हों या नित्य, सब शुभ कर्म 
विद्या में उपयोगी हैं। इस प्रकार विभिन्न मत हैं । 


परन्तु “तीब्र जिज्ञासा पर्यन्त सब शुभ कमं कर्तव्य है, पीछे नही,' यह बात 
झाचायं मानते हैं । इस प्रकार प्रवृत्ति (कर्मानुष्ठान), जिज्ञासा में उपयोगी है 
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` पुरव तत्त्वबोधेन बाघिते ते उभे यतः | 
भ्रन्वय-न अविद्या न तत्कार्यं अपि बोधं बाधितुं ग्रहति । यतः 
ते उभे पुरा एव तत्त्वबोधेन बाधिते । ८ 4 
भ्रथ -अ्रविद्या ग्रथंवा उसका कार्य भी बोध की बाधा नहीं कर 
सकते, क्योंकि उन दोनों को तो पहले ही तत्वबोध ने नष्ट कर 
दिया था ॥२७८॥ 
प्रतीयमान भी ्रविद्याकायं बोधका बाधक नहीं हो सकता :-- 
बाधितं दृश्यतामक्षेस्तेन बाधो न शक्यते। 
जीवन्नाखुने मार्जारं हन्ति हन्यात्‌ कथं सुतः ॥ 
ग्रन्वय-बाधितं अक्षैः हश्यतां तेन बाधः न हश्यते । जीवन्‌ 
आखुः मार्जारं न हन्ति, मृतः कथं हन्यात्‌ ? 
अथं -बाधित अविद्या का कार्ये, चाहे इन्द्रियों से प्रतीत होता 
रहे, परन्तु उससे से बोध का बाघ नहों होता : जेसे जोता हथ्रा हो 


` चहा जब बिल्ली को नहीं मार सकता तो वह: मरा हग्रा क्या 
सारेगा ? ॥२७९॥ 
हेतदर्शन भले ही हो, पर तत्त्वबोध नहीं टलता :-- 


अपि पाशुपतास्त्रेण विद्वश्चेन्न ममांर यः | 
निष्फलेषुवितुन्नाङ्गो नङेच्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ 
भ्रन्वय-यः पाशुपतास्त्रेण विद्धः अपि न ममार चेत्‌, निष्फलेषु- 


वितुन्नांगः नंक्ष्यति, इति प्रत्र का प्रमा ? 
ग्र्था-जो शक्तिशाली पुरुष, पाशुपतास्त्र जसे शस्त्र से बिधकर 
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भो नहीं मरा, फिर वह लौहबाण से रहित धनुष से सताने पर हो 
मर जायगा--इसमें क्या प्रमाण है ? ॥२८०॥ 

आदावविद्यया चित्रैः स्वकार्येजु म्ममाणया | 

युछूवा बोधो;जयत्सो द्य सुदृढो बाध्यतां कथम्‌ | 

अन्वय-आदो चित्रैः स्वकार्येः जुम्भभाणया अविद्यया बोधः 
युध्वा अजयत्‌; सः सुदृढः ग्रद्य कथं बाध्यताम्‌ ? 

अर्थ विद्याभ्यास के समय से विविध प्रमातृत्व आदि कार्यों 
से बढ़ी हुई अविद्या से लड़भिड़कर भी जिस बोधने उस विद्या को 
जीत लिया है वह, प्रभ्यासकुशलता से सुदृढ होकर श्रब विद्या के 
हट जाने पर, विद्या के.कार्य अव्यास से, जिसकी जड ही कट 
चुकी है, भला किस प्रकार रुकेगा ? ॥२८१॥। - 

इसी बात को रूपक से स्पष्ट करते हदन? . 

-ति्न्त्वज्ञानतत्कार्यशवा बोधेन मारिता: | 

न भोतिबोंधसम्राजः कीत: प्रत्युत तस्य तैः ॥ 

अन्वय-बोधेन मारिताः श्रज्ञानतत्कयंदवा: तिष्ठन्तु, तैः बोध- 
सञ्राजः भीतिः न, प्रत्युत तस्य कीतिः । 

अर्थ-बोध के मारे हुए ज्ञान झोर श्रज्ञान के कार्यों के मुदे 
भले हो पड़ें रहें; उनसे बोधरूपी समद्‌ को क्या डर है ? इससे 
उसका यज्ञ है कि देखो ये बोघ के मारे हुए पड़ हैं ॥२८२॥ 

य॒ एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते। ` ` 


भट्त्या वा निवृत्त्या बा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥ 
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अन्वय-यं एवं अतिश््रेण बोधेन न वियुज्यते, झस्य 
देहादिगतया प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या किम्‌ ? : 

ग्रथ-जो पुरुष ऐसे शुरवीर, भ्रविद्या श्रोर उसके कार्यके 

घातक, ब्रह्मात्मा के एकत्वज्ञानरूप बोध से कभी वियुक्त नहीं होता 


उसको देहादि की प्रवृत्ति या निवत्ति से क्या हानिलाभ है"? कुछ 
भी नहीं । 


तो बोधहीन ही कमं क्यों करे ? करे तो फंसे करे? 
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा | - 
स्वगोय वा वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नृभि:॥ 
अन्वय-ब्रोधहीनस्य सर्वथा प्रवृत्तौ आग्रहः न्याय्यः, यतंः नभिः 
स्वर्गाय वा अपवर्गाय वा यतितव्यम्‌ । 
अर्थ -बोधहीनका यज्ञ, श्रवण ग्रादि प्र वृत्तियोंमें ग्राग्रह करना 
सबंथा उचित हो है, क्योंकि मनुष्यों को स्वगं या मुक्ति के लिए यत्न 
करना हो चाहिए ॥२८४॥ 
जब ज्ञानी कर्मिष्ठों में बसे तो उसका कंसा व्यवहार हो ? 


विद्वांश्चेत्ताृशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः. 


कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रिया: | 
अन्वय-विद्वान्‌ ताहशां मध्ये तिष्ठेत्‌ चेत्‌ तदनुरोधतः कायेन 
मनसा वाचा अखिलाः क्रियाः करोति एव । 
ग्रथ -विद्वान्‌ यदि वेस कर्मियों के बीच. रहे तो उनके अनुसार 
शरीर, मन और वाणी पादि से सब क्रियाएं करे ही; न कि उन 
,कमियों को उन्हें करने का निषेध करे ॥२८५॥ क 
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प्रौर यदि विद्वान्‌ जिज्ञ:सुओों के मध्य में बसे तो ? 
एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः | 
बोधायैषां क्रिया: सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥ 
अन्वय-पुनः एषः बुभुत्सुनां मध्ये यदा तिष्ठेत्‌ तदा एषां बोधाय 
सर्वाः क्रियाः दूषयन्‌ स्वयं त्यजत्‌ । 
भ्रथं-यह विद्वान्‌ जब जिज्ञासुशओों के बीच रहे तो इनके बोधार्थ 
सब क्रियाशों के गुप्त दूषणा बताये और स्वयं भी उनको छोड़ दे॥ 
इसका कारण यह है कि. 
अविद्वदनुसारेण वृततब्ेद्स्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण बतेते तत्पिता यतः ॥।२८७॥ 


भ्रन्वय-श्रविद्वदनुसारेण' बुद्धस्य वृत्तिः युज्यते, यतः स्तनन्धया- 
स परेण तत्पिता वर्तते । . 


अर्थ-- अज्ञानी के नुसार ज्ञानी का व्यवहार होना चाहिए, 
क्यों कि ज्ञानी ' कृपालु है रौर अज्ञानी दया के पात्र हैं । देखते हैं 


कि दुघ पीते बच्चे के नुसार ही उसके पिता का व्यवहार होता. 


है ॥२८७॥ 
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा | 
न क्लिश्नाति न कुप्येत बाले प्रत्युत लालयेत्‌ ॥ 
अन्वय-वालेन स्वपिता भ्रधिक्षिप्तः वा . ताडितः तदा न 
क्लिइनाति न कुप्येत प्रत्युय बालं लालयेत्‌ । 
अर्य -दूघपीता ' बच्चा जब भ्रपने पिता को बुरा-भला कहता 
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है या मार बेठता है तो उसका पिता न तो दुःख मानता है रौर न 

क्रोध ही करता है, पितु, वह बालक को प्यार करता है ॥२८८॥ 
उपरोक्त दृष्टन्त को दार्ष्टान्त में घटाते हें :-- 


निन्दितः स्तूयम नो वा विज्ञानज्ञ ने निन्दिति । 


न स्तौति किंतु तेषां स्या्यथा बोधस्तथाचरेत ॥ 
अन्वय-विद्वान्‌ अज्ञे. निन्दितः वा स्तूयमानः, न निन्दति, न 
स्तोति; किन्तु तेषां यथाबोधः स्यात्‌ तथा श्राचरेत्‌ । 
अर्थ-विद्वान्‌ अज्ञानी पुरुषों से निन्दा या स्तुति पाकर भी स्वयं 
न तो निन्दा करता हे न ही स्तुति। भ्रपितु उनको जिस काम से बोध 
हो जाय वह काम करता हें ॥२८९॥ 
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत्‌ कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥ 
अन्वय-पअ्रयं भ्रत्रयेन नटनेन बुध्यते तत्‌ कार्य एवं । तद्विदः अत्र 
अज्ञप्रबोधात्‌ भ्रन्यत्‌ कार्यं न एव अस्ति । ` 
`` ग्रर्थ--इसं श्रज्ञानी को इस लोक में जिस आचरण से तत्त्वबोध 
हो, वह आचरण ज्ञानी करता है; क्योंकि ज्ञानो का, अज्ञानी को 
बोध देने के भ्रतिरिक्त और कुछ कत्तेप्य नहों हे । [ग्रतएव ज्ञानी 
को चाहिए कि वह श्रज्ञांनी का अनुसरण करके उसे तरवबोध 
' कराये; उसकी भान्ति काम करने लगना इष्ट नही हे । ] ॥२९०॥ 
तात्पयं यह है कि 
तक्ता वात त 0 
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तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा बेझि। . 
धन्योऽहं धन्योहं ब्रह्मनन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
अन्वयः-ग्रसौ कृतकृत्यतया दृप्तः पुनः प्राप्तप्राप्यतया तृप्यन्‌ 
स्वमनसा निरन्तरं एव मन्यते नित्यं स्वं आत्मनं अंजसा वेगि; अहं 
धन्य: अहं धन्यः । ब्रह्मानन्दः मे स्पष्टं विभाति । अहँ धन्यः अहं 
घन्यः ॥ र 
अर्थ -वह विद्वान्‌ पूर्वोक्त प्रकार से श्रपनी कृतकृत्यता से संतुष्ट 
हो कर गोर वक्ष्यमाण प्रकार से प्राप्तप्राप्तव्यता से भी तृप्त हुआ, 
यहो मानता है कि मैं अपने देशाद्यनवच्छिन्नप्रत्यगात्माछप को 
साक्षात्‌ जानता हूँ इसलिए मैं कृताथं हूं । ग्रौर ग्रात्मज्ञान का लाभ, 
त्रह्मनाम का झानन्द मुर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, इसलिए, ग्रात्म- 
ज्ञान के फलस्वरूपसम्पुरा इष्ट के मिल जाने के कारण, मैं धन्य हूं! 
धन्योहं धन्योहं दुखं सांसारिकं ने वीक्षेद् | 
धन्योहं धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 


:अन्वय-अद्य सांसारिक दुःखं न वोक्ष्ये; अहँ घन्यः अ्रहं घन्यः ।. 


स्वस्य अज्ञान क्व अपि पलायितम्‌ । अहं धन्यः । 

अथ -अ्रब मुझे सांसारिक दुःख या दुःखरूप संसार नहीं दीख 
पड़ता इसलिए मैं बन्य हुँ। मेरा अज्ञान अर्थात्‌ कसंवासनाग्रो का 
समुह न जाने कहां भाग गया है-नष्ट हो गया है; इसलिए मैं 
घन्य हुं ॥ 


धन्योहं धन्योहं कर्तव्य मे न विद्यते किंचित्‌ । 
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घन्योऽहं धन्यो5हं पराप्तव्यं सर्वमंद्य संपन्नम्‌ ॥ 
_ अर्थ" आज मुझे कुछ कर्तव्य नही रहा; 'मैं धन्य हुँ मुझे जो 
कुछ प्राप्तव्य था वह मुझे सिल गया; मैं धन्य हुं ॥२९४॥ 
धन्योहं धन्यो हु तृप्तेमें कोपमा भवेल्लोके | 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनध॑न्यः ॥. 
भ्रथ-मैं धन्य हूँ; भ्राज मेरी तृप्ति के समान लोक में तृप्ति 
कहां है ? और वया कहूं ? बस, में धन्य हुँ, धन्य हे, बार बार धन्य 
हुं॥२९५॥ 
तृप्तिके कारणभूत पुण्यसमूहके फल का स्मरण करके भी ज्ञानी तृप्त होता है :-- 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढम्‌ । 
अस्व पुण्यस्य संपत्त रहो वयमहो वयम्‌ ॥२६६॥ 
ग्रथं-धन्य है मेरा पुण्य ! जिसका ऐसा दृढ फल हुआ श्र 
इस पुण्य के सम्पादक हम भो महान्‌ हैं !! ॥२९६॥ 
सम्यकज्ञान के स.घक शास्त्र और उसके उपदेशकर्ता म्राचायं का स्मरण 
कर सन्तोप व्यक्त करते हैँ --- 
अहो शास्त्रमहा शास्त्रमहो गुरुरहा गुरु; | 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ 
यह शास्त्र अदभुत है ! शास्त्र अद्भुत हैं; शास्त्र ओर गुरु से 
मिला ज्ञान भी भ्रद्भुत है झर ज्ञानप्राप्ति का सुख भो अद्भुत है !! 
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* झन्त में ग्रन्याम्यास का फल बताते हैँ: ` 
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदघते बुधाः 

अह्मानन्दे निमञ्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌॥ 
अन्वय-ये बुधाः इमं ठप्तिदीपं नित्यं अ्रनुसंदघते,-ते ब्रह्मानन्दे | 
निमज्जन्तः निरन्तरं तृप्यन्ति । | 
अंथे-जो बुद्धिमान्‌ इस 'तृप्तिदीप' प्रकरणका नित्यविचार करते 

है, ब्रह्मानन्द में स्नान करते हुए, . नित्यतृप्त रहते हैं ॥२६८॥ 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके सप्तम प्रकरण-तृप्तिदीप 
की श्री पीताम्बरशर्माकृत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त:। 


| 
| 
| 
। 
| 
1 
॥ 
| 


का याज 


. अथ कृथ्स्थदीप-फक्रकरण-द 
मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमतसवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया । 
कुर्वे कूटस्थदीपस्य टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम्‌ || 
मुमुक्षु का मोक्षमाधन ब्रह्मात्मेक्यज्ञान, 'त्वं? पदार्थं के शोधन से जन्य है. 
वही “त्वं? पदार्थका शोधन इस प्रकरण का उद्देश्य है | यहाँ झारम्भ में आचाय 
ने दृष्टान्त देकर 'त्वं? पद के क्रमशः लक्ष्य और वाच्य, कूटस्थ ्रौर जीव का 
भेद समझाया है -- 
खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणा दित्यदी प्तिबत्‌ | 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥१॥ 
अन्वय-खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणा दित्यदीप्तिबत्‌ ` कुंटस्थ- ` 
भासितः देहः घीस्थजी वेन भास्यते । 2 
अर्थ -भ्राकाशस्थ प्र सिद्ध सूर्यं से प्रकाशित भित्ति पर पड़ी हुई, 
. दपेणगतसुय से प्रतिक्षिप्त, दीप्ति की भान्ति कूटस्थ से प्रकाशित यह 
देह, पुनः, बुद्धिस्थचिदाभास से भासित हुआ करता है। श्रर्थात्‌ 
जैसे भित्ति पर एक प्रकाशक सूर्य का सामान्यप्रकाञ् है रौर दुसरा 
दर्पण से प्रतिक्षिप्त, द्पण-सूर्यं का विशेष प्रकाश होता हैं; ऐसे हौं, 
झविकारी. चैतन्य से सामान्यतया प्रकाशित देह, बुिस्थचिदाभास- 
रूप जीव से विशेषतया प्रकाशित हुआ करता है । देह के सामान्य | 
झौर विशेष प्रकाशक दो चेतन्य हैं.॥ १0 
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भित्ति पर पड़ी दो प्रकार की दीप्तियों का विश्लेषण 

अनेकदर्पणादित्यदीप्तीनां बहुसंधिषु | 
इतरा व्यज्यते तासामभावेपि प्रकाशते ॥२॥ 


अन्वय-ग्रनेकदपंणादित्यदीप्तीनाँं बहुसन्धिषु इतरा व्यज्यते; ` 


तासां ग्रभावे ग्रपि प्रकाशते | - 


ग्रथ -भित्ति'पर पड़े अनेक दपंणों से प्रतिक्षिप्त, मण्डलाकार 


विशेषप्रकाशो के (श्रान्तर स्थानों) या मध्य में दूसरा श्राकाञा दित्य 


का सामान्य प्रकाश स्पष्ट दीख पड़ता है : वह प्रकाश दपंणादि के - 


हटा लेने परं उन दपंणों स प्रतिक्षिप्त प्रकाशों के ग्रभाव में, भित्ति 
पर स्वयं प्रकाश करता है ॥२॥ 
उपरोक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते. हे :- 


' चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ | ` 
संधि घियामभाव॑ च भासयन्प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ 


अन्वय-तथा चिदाभासविशिष्टानां ग्रनेकधियां संधि च धियां ` 


अभाव भासयन्‌ अ्रसौ प्रविविच्यतांम्‌ । 
अ्र्थे-उपरोक्त दृष्टान्त की भान्ति, चित्प्रतिबिरब से युक्त, अनेक, 
घटज्ञानादि शब्दों से वाच्य, बुद्धि वृत्तियो की सन्धि को, जाग्रत्‌ 
भ्रादि भ्रवस्थाओों में; ौर उनके श्रभाव.को सुषुप्ति झ्ादि में, प्रका- 
शित करते कूटस्थ को उन वत्तियो से भिन्न समझलेना चाहिए ॥३॥ 
देह के बाहर भी चिदाभास थर ब्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ हैं :- 
घटेकाकारधीस्था चिदू घटमेवावमासयेत्‌ | 


घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावमासंते ॥४॥. 
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भरन्वय-घटकाकारधीस्था चित्‌ घटं एव ग्रवभासयेत्‌ । घटस्य 
ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येन ग्रवभासते । 


ग्रथ -एक घट के ग्राकार वाली बुद्धि में वतमान चिदाभास, 
` यह घट है” इस रूप में घट को प्रकाशित करता है ; परन्तु उस 
घट का जो, 'घट जान लिया इस व्यवहार का हेतु घटज्ञातता 
नाम का धमं है, वह धर्म तो, घट-कल्पना के अघिष्ठानसाधनभुत 
ब्रह्मचतन्य द्वारा ही प्रकाशित होता है ॥४॥ 
जब ज्ञातताभासक चैतन्य से घट को प्रतीति सम्भव है तो बुद्धि का क्या 
काम है ? 
अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्ध. दयात्पुरा । 
ब्रह्मणैवोपरिष्टा त, ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५॥ 
अन्वय-बुध्युदयातु पुरा अयं घटः ब्रह्मणा एव अज्ञातत्वेन ज्ञातः 
उपरिष्टात्‌ तु, ज्ञातत्वेन इति भ्रसौ भिदा । 
अर्थ -घटाकार हुई बुद्धि के उदय से एवं, इस घट को 'से घट 
नहीं जानता हुँ? इस प्रकार. अज्ञातरूप में ब्रह्म _चेतन्य प्रकाशित 
करता है ओर बुद्धि के उदय के पदचात्‌ 'मैं घट को जानता हूं” इस - 
प्रकार से ज्ञातरूप में इस घट को वही ब्रह्म चेतन्य प्रकाशित करता : 
है । बुद्धि के होने और न होने में इतना.हो भेद है। [बुद्धि के - 
झनुदय तक घट में ग्रज्ञातता रहती है; उसके उदयं होने पर ग्रज्ञा- 
तता नष्ट होकर ज्ञातता प्रतीत होने लगती हे ।] ७५॥ 


एक ही घट के 'ज्ञातता झर अज्ञातता' दो रूप केसे सम्भव हैं यह बताने 
के लिए पहले ज्ञातता एवं प्रज्ञातता के निमित्त, ज्ञान एवं सञ्चान का स्वरूप 
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दिखाते हैं :- ` : RT ड 
चिदाभासान्तधीवृततिज्ञीनं लोहान्तकुन्तबत | 
जोड्यमज्ञानमेताम्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते | 
अन्वयं-लोहांतंकुंतवत्‌ चिदाभासान्तधीवृत्तिः ज्ञानं जाड्य 

अज्ञानं एताभ्यां व्याप्तः कुंभः द्विधा उच्यते । 

. ` अर्थनभाले की नोक पर लोहके समान, चित्प्रतिबिम्ब को 

झग्र भागमें रखने वाली बुद्धि-वृत्ति 'ज्ञान' कहलाती है । और 'जडता' 

का नाम 'अज्ञान' है; इन दोनों से क्रमशः व्याप्त घट दो प्रकार का 

कहा है ॥६॥ 


पर, ज्ञात-कुम्भ भी ब्रह्म चैतन्य से क्यों भासित होता .? बह तो ज्ञात ही 


है। उत्तर देते हैं :- श 
अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम्‌ | 
ज्ञातत्रजननेनेव . चिदाभासपरिक्षयः ॥७॥ 
अस्वय-श्ज्ञातः ब्रह्मणां भास्यः तथा ज्ञातः कूंभः न किम्‌ ? 

` ज्ञातत्वजननेन एव चिदाभासपरिक्षयः । । 
अथ -जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से प्रकाश्य है वेस हो ज्ञात कुम्भ 

भो क्यों न ब्रह्म से प्रकाइय हो; क्योंकि चिदाभास तो ज्ञातता उत्पन्न 


करके हो कृताथं हो जाता है । जैसे श्रज्ञान, भ्रज्ञातता को उत्पन्न 
करके कृतार्थ हो जाता है बेसे हो ज्ञान '(चिदाभास) भी ज्ञातता ` 
उत्पन्न कर उपक्षीण हो जाता है: और ज्ञातघटभी, ज्ञातधट ` 


को भान्ति ब्रह्म से भासमान होता है ॥७॥ .- 


जैसे अज्ञातता की , उत्पत्ति के लिए अज्ञान पर्याप्त है ऐसे ही ज्ञातता की क 
उत्पत्ति के लिए बुद्धि ही पर्याप्त है, [फिर .चिदाभास का. क्या प्रयोजन है ? ' 
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बताते हैं - कै ली 
आभासहीनया बुध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते | 
तादृगबुदधेविशेषः को मृदादेः स्या द्विकारिणः ॥८॥ : 
अन्वय-श्राभासहीनया बुध्या ज्ञातत्वं न एंव जन्यते, ताइरबृद्धेः 
विकारिणः मृदादेः कः विशेषः स्यात्‌ ? 
अथं -अआभासरहित बुद्धि सेज्ञातता को उत्पत्ति नहीं होती; 
क्योंकिः ऐसी बुद्धि और विकारी मिट्टी श्रादि में वया भेद है--कुछ 
भी नहीं है । चिदाभास रहित बुद्धि घट आदि के समान अप्रकाश- 
रूप है, इसलिए ज्ञातता को उत्पन्न नहीं कर सकती ॥८॥ 
इसी को दृष्टान्त से समभाते हैं :- 
ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो मृदा लिप्तो न कत्रचित्‌ | 
घी मात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥&॥ 
ग्रन्वय-कुत्रचित्‌ मृदालिप्तः कुम्भ :ज्ञातः इति न उच्यते; तथा 


घीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं न इष्यते । 
अर्थ -जेसे लोक में कहीं भो; इवेत-काली मिट्टी से लिपे-पुते 


घट को 'यह:ज्ञात है' ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसे ही चिदाभास से 
रहित, केवल बुद्धि से व्याप्त घट को भी ज्ञात नहीं मानते ॥ 
तात्पयं यह है कि - 
ज्ञातत्रं नामकम्मेतरिचदाभासफलोदयः | 
न फलं ब्र्मचेतन्यं मानात्प्रागपि तत्त्वतः ॥१०॥ 
प्रन्वय-प्रतः कुम्मे चिदा भासफजोदयः ज्ञातत्वं नास । बह्माचेतन्यं 
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फलं न; मानात्‌ प्राक्‌ अपि सत्वतः ॥ 
अर्थ -वयोंकि केवल बुद्धि ज्ञातता-जनन में असमर्थ है, इसलिए 
घट में चिदाभास रूप फल को उत्पति होना ही ज्ञातता है; और 
ब्रह्मचेतन्य को फल नहीं मान सकते, दयोंकि वह तो प्रमाश- 
प्रवृत्ति से पहले हो विद्यमान है भ्रौर घटादि स्फुरण-रूप फल, 
नियम से उसके पश्चात्‌ होता है ॥। १०॥ 
'परागथंप्रमेयेषु' सुरेश्वराचार्यं के इस वातिक का क्या प्रभिप्राय है? :- 
` परागर्थप्रमेयेषु. या फलत्वेन संमता | 
संवित्सैवेह मेयो थो वेदान्तो क्तिप्रमाणतः ॥१ १॥ 
, इति वार्तिककारेण चित्साइश्यं विवक्नितम्‌ । 


हि न तप तब कषजैसे टंकी, में भरा पानी छिद्र द्वारा निकलकर नाली के प्राकार में हो, 
खेत में जा उसके ग्राकार का हो जाता है; ऐसे ही देह में स्थित अन्तःकरण, 
इन्द्रियों के चिद्रो से निकलकर, (खेत स्थानीय) घटादि विषयों के प्राकार का 
हो जाता है | यहां, अवच्छेदवाद की रीति से, चार प्रकार का चेतन है :- 
(१) भ्रन्तःकरण-विशिष्ट चेतन "प्रमाणा चेतन? है; (२) इन्द्रिय से लेकर विषय 
पर्यन्त विद्यमान वृत्ति से विशिष्ट चेतन “पमाण चेतन है; (३) घटादि 
भ्रवच्छिन्न चेतन जब अज्ञात होता है तब 'विषयचेतन और “प्रमेय? चेतन होता 
है और (४) जब वह ज्ञात होता है तब उसको 'फलचेतन?; प्रमिति चेतन? 
और “प्रमाचेतन' कहते हैं । श्राभासवाद की रीति से चिदाभास सहित भन्तः 
करण विदिष्टचेतन, प्रमाताचेतन, साभासवृत्ति विशिष्ट चेतन, प्रमाणचेतन; 
घटादि-अवच्छिन्न चेतन विषयचेतन अथवा प्रमेयचेतन; और वृत्ति के सम्बन्ध 
से, घटादि में जो चेतन का प्रतिबिम्ब (आभास) है, वह फलचेतन है; घटादि- 
अवच्छिन्न-्रह्मचेतन फल नहीं है ।. 


४ कूटस्थदं।प-प्रकरणु-८ ® ५१९ ` 
ब्रह्मचित्कलयोभेंदः साहु्रचां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 
अ्न्वय-पर गर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता सवित्‌ सा एव इह 
वेदान्तोक्तिप्रमाणातः मेयः ग्रथ॑ः इति वातिककारेण चित्साहश्यं 
विवक्षितम्‌, यतः ब्रह्वाचितृफलयोः भेदः साह स्रचाँ विश्रुतः ॥ ` 

अर्थ -पराक्‌ भ्र्थात्‌ बाह्य घटादि पदार्थं जब प्रमेय अर्थात्‌ 
प्रमाणों के विषय बनते हैं. तब जो ज्ञान (संवित्‌), प्रमाण का फल 
माना जाता है, वही ज्ञान: (संवित्‌), इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त- 
चाक्यरूपी प्रमाणों से जानने योग्य पदार्थं है । इस प्रकार कह कर 
वातिककार सुरेशवराचायं ने ब्रह्मचतन्य सदृश चिदाभास को प्रमाण 
का फल माना है : शौसुरेशवराचाये का यही अभिप्राय है, यह इस 
बात से सिद्ध है कि उनके गुरु श्री शंकराचार्य ने उपदेश साहस्री 

थ में ब्रह्मचैतन्य और चिदाभास का भेद कहा है ॥११-१२॥ 
ग्रामांस उदितस्तस्माञ्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घरे । 


तत्पुनब्र ह्मणाभास्यमज्ञातत्ववदेव हि ॥१३॥ 

अन्वय-तस्मात्‌ घटे उदितः आभास: ज्ञातत्वं जनयेत्‌; तत्‌ पुनः 
ज्ञातत्ववत्‌ ब्रह्मणा एव भारय हि। 

अर्थ -क्योंकि ब्रह्म चत्‌ और चिदाभास का भेद सिद्धे हो चुका, 
इसलिए घट में उत्पन्न चिदाभास उसमें ज्ञातता को उत्पन्न करता 
है और वह ज्ञातता भ्रज्ञातता की भान्ति ब्रह्म से ही भासित होती 
है, यह बात प्रसिद्ध है ॥१३॥ 

ब्रह्म चितु और प्राभास विषयभेदं से भिन्न हैं :- 
धीवृत्त्याभासकम्मानां समूहो भास्यते चिदा । 
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कुम्भमात्रफलत्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ 
अन्वय-घीवृत्याभासकुम्भानां समूहः चिता भास्यते । कुम्भमात्र- 
फलत्वात्‌ आभासतः सः एकः स्फुरेत्‌ । 
ग्रथ इन्द्रिय द्वारा निर्मल बुद्धिवृत्त, चिदाभास गौर घट ये 
तीनों ब्रह्मचेतन्य से प्रकाशित होते हैं । और क्योंकि चिदाभास 
झकेले घट में रहने वाला फल है, इस कारण उस आभास से घट 
प्रकेला ही स्फुरित हो सकता है ॥१४॥ 
चेतन्यं द्विगुणं कुम्मे ज्ञातलेन स्फुरत्यतः । 
अन्येऽनुव्यवसायाख्यमाहुरेतद्यथो दितम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय-श्रतः कुम्भ. ज्ञातत्वेन द्विगुरां चैतन्यं स्फुरति यथोदितं । 
एतत्‌ अन्ये भरनुव्यवसायास्यं आहुः । ` 
ग्रथ -इस लिए घट में ज्ञातता होते ही ढुगना चंतन्य प्रतीत होने 
लगता है । दूसरे अर्थात्‌ नेग्यायिक उपरोक्त घट की ज्ञातताके अव- 
*भासक ब्रह्मचेतन्य को श्रनुव्यवसाय नाम का ज्ञान मानते हैं । 
[ज्ञान के ज्ञान का नाम अनुव्यवसाय ज्ञान है।] ॥१५॥ 
'व्यवहारभेद से भी चिदाभास और ब्रह्म भिन्न-भिन्न हे:-- 
बटोऽयसित्यसाइुक्तिराभासस्य प्रसादत: | 
विज्ञातो घट इत्युक्तिब झानुग्रहृतो भवेत ॥१६॥ 


अन्वय-“श्रयं घट:” इति ग्रसौ उक्तिः भ्राभासस्य प्रसादतः; . 


'विज्ञातः घटः? इति उक्तिः ब्रह्मानुग्रहतः भवेत्‌ । 
अथ -'यह घट है! यह व्यबहार तो श्रभ्यास को सहायता से 


~ 


I 
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होता हे और 'घट को जान लिया! यह कथन बहा के अनुग्रह से 
होता हे ॥१६॥ 

आभासब्रह्मणी वेहांदूबहिंय॑द्व द्विवेचिते । 
| तद्वदामोसकूटस्थौ विविच्येतां बपुष्यपि ॥१७॥ ` 
भ्रन्वय-देहात्‌ बहिः ग्राभासब्रह्मणी यद्वत्‌ विवेचिते, तद्वत्‌ 
वपुषि श्रपि ग्राभासक्नुटस्थौ विविच्येताम्‌ । 
्र्थ-देह से बाहर जैसे चिदाभास और ब्रह्म का विवेचन किया 
'बसे ही देह के भीतर भी चिदाभास और कूटस्थ का विवेक करना 
चाहिए ॥१७॥ 
जत्र कि, देह से बाहर चिदामास द्वारा व्याप्य घटाकारवृत्ति की भान्ति, 


देह के भीतर कोई विषयगोचरवृत्ति नहीं है, तब उसमें व्यापक चिदाभास को 
कल्पना कयोंकर होगी ? उत्तर देते हैं :-- 


अहंवृत्तौ चिदाभासः कामक्रोधादिकेछु च | 
संव्याप्य वतेते तप्ते लोहे बहियथा तथा ॥१८॥ 
अन्वय - यथा तप्ते लोहे वह्निः संव्याप्य वतंते तथा भ्रहंवृत्तौ च 
कामक्रोधादिकेषु चिदाभासः । 
्र्थ-जैसे तपे लोहे में अग्नि व्याप्त रहती है वैसे ही, अरहं- 
वृत्ति में झऔौर कामक्रोधादि वृत्तियों में चिदाभास व्याप्त रहता हे । 
उक्त अर्थे को, दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :-- 
` स्वमात्रं भासयेत्तप्तं लोहं नान्यत्कदाचन | 
एवमाभाससहिता. वृत्तयः स्वेस्वमासिकाः ॥१६॥ 
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ग्रन्वय-तप्तं लोहं स्वमात्रं भासयेत्‌ श्रन्यत्‌ कदाचन न, एवं 
आआभाससहिताः वृत्तयः स्वस्वभासिक्राः । 


ग्रथ -जैसे, तपा लोहा केवल अपने ग्रापको ही प्रकाशित करता 


है, दूसरी किसी वस्तु को कभी प्रकाशित नहीं करता; ऐसे ही चिदा- 
भाससहित अहमादि वृत्ति यां+ अपनी अपनी प्रकाशक हैं ॥१९॥ | 


वृत्तियों का ग्रभावकाल कौन है. ? वताते हैं :- 
क्रमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः | 
सर्वी अपि विलीयन्ते सुप्तिमूच्छीसमाधिषु ॥२०॥ 


ग्रन्वय-क्रमात्‌ विछिद्य विछिद्य श्रखिलाः वृत्तयः जायन्ते सुप्ति- 


मूर्छासमाघिषु सर्वाः भ्रपि विलीयन्ते । | 
भ्रथ'-जाग्रत्‌ श्रोर स्वप्न *में सब वृत्तियां क्रमशः रक रुंककर 


. उत्पन्न होतो हुँ और सुषुप्ति, मुर्छा तथां समाधि में सभी वृत्तियां- 


विलीन हो जातो हैं ॥२०॥ . 
वृत्तियो के प्रभाव के साक्षीरूप में कूटस्थ का ज्ञान 
संघयोछ खिलवृत्तीनामभावाश्चावभासिता: | . 


स्स्स ० SBS या लि 


सुख, दुःख, काम, क्रोध आदि ग्रन्तःकरण के परिणामों को अनेक स्थलों 
पर वृत्ति माना है, इसलिए स्थुल बुद्धि अधिकारियों को सुगमता से समभानेके 
लिए ग्रन्यकार ने भी अन्तःकरण के परिणाममात्र में वृत्तिशब्द का व्यवहार 
किया है। इसलिए अहमादि वृत्तियां भ्रन्य विषय की प्रकाशक नहीं हैं । वस्तुतः 
“तो तत्वानुसंधान आदि अन्यो में प्रकाशक माया झौर अन्तःकरण के परिणाम 
को वृत्ति कहा है श्रौर वृत्तिप्रभाकर में अस्मिव्यवहारके हेतु भ्रविद्या और 
अन्तःकरण के परिणाम को वृत्ति कहा है, इसलिए माया और अन्तःकरण का 
ज्ञानरूप परिणाम हो वृत्ति शब्द का अर्थ है, परिणाममात्र नहीं । 


= 
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निविकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
ग्रन्वय-ग्रखिलवृत्तीनां सन्धयः च ग्रभावाः येन निविकारेण 
ग्रवभासिताः भ्रसौ कुटस्थः इति च उच्यते । 

ग्रथ -सब वत्तियों को सर्धियां (जब तक वत्ति नष्ट होकर 
दुसरी उत्पन्न होने को होती है) तथा अभाव जिस निकार चैतन्य 
से प्रकाशित (ज्ञात) होते हैं उसको कूटस्थ कहते हैं । ग्र्थात्‌ कूटस्थ 
का ज्ञान वत्यभाव के साक्षी के रूप में संभव है । 


घटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्य तथाऽन्तरे | 


वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैश्यं संधितोऽधिकम्‌॥२२॥ 
अन्वय-बाह्यो घटे यथा हिगुणचेतन्यं तथा ग्रान्तरे वृत्तिषु 
अपि । ततंः संधितः तत्र वेशद्यं ग्रधिकम । 
ग्रथं -बाह्या घट में जैसे दुगना चैतन्य (पूवं प्रतिपादित) है इसी 
प्रकार भीतरी अहंकारादि वृत्त्यो में भी, एक कूटस्थ चेतच्य आर 
दूसरा वृत्तियों का प्वभासक चिदाभास चेतऱ्य-दुगना चैतन्य है । 
क्योंकि द्विगु चैतन्य है, इसीलिये बृत्तियों में सन्धियों से अधिक 
स्पष्टता पायी जाती है ॥२२॥ 
वत्तियों में भी घटादि के समान, ज्ञातता म्रौर अज्ञातता का भ्रवभासक 


कूटस्थ क्‍यों नहीं मानते ? उत्तर देते हैं :- 
ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्वृत्तिषु क्वचित्‌ । 
स्वस्य स्वेनागरहीतत्वात्ताभिश्चाज्ञाननाशनात्‌ | 
झन्वय-घटवत्‌ वृत्तिषु क्वचित्‌ ज्ञातताज्ञातते न स्तः। स्वस्य स्वेन 
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अग्रहीतत्वात्‌ च॒ .ताभिः अज्ञाननाशनातु । . 
ग्रथं-घटं की भाँति, वृत्तियोंमें भी कभी ज्ञातता आर ग्रज्ञातता 


नहीं होती; क्योंकि एक तो भ्रपना थापा श्रपने श्राप से गृहीत नहीं 
हुआ करता ओर दूसरे उनके. उत्पन्न होते ही, उनसे अज्ञान का 


.नाझ हो जाता है । [ज्ञान.को. श्रौर अज्ञान की व्याप्ति से क्रसशः 
ज्ञातता (ज्ञान का दिषय होना) श्र 'भ्रज्ञात्ता (श्रज्ञान का विषय 


होना) उत्पन्न होती हैं। परन्तु: वत्तियां स्वयंप्रकाश हैं इसलिये उन 
में ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती इसलिए 'ज्ञातता” भो नहीं होती । 
झोर ये वृत्तियां उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को हटा देती हें 


इसलिए श्रज्ञान की व्याप्ति भी इनमें नहीं रहती शोर श्रज्ञातता भी | 


नहीं भ्रांती । इस प्रकार कूटस्थ वत्तिसम्बन्धी ज्ञातता का अवभासक 
नहीं माना जाता ।] ॥२३॥ 


दोनों चेतन्यो में से एक कूटम्थ क्यों और दूसरा भ्रकूटस्थ क्यो ? 
ट्विणुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः 
अकूटस्थ तदन्यत्‌तु कूटस्थमविकारत: ॥२४॥ 
अन्वय-द्विगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः ततु अक्नुटस्थं 
तु श्रन्यतू श्रविकारतः कुटस्थम । 
अथ -दोहरे चंतन्य में से जिस (चिदाभास नामक चैतन य्‌) के 
जन्म ओर नाश होते दीख पड़ते हैं बह तो अरकुटस्थ है श्रोर दुसरा 
अविकारो होने से 'कूटस्थ कहलाता है ॥२४॥ 


अन्तः करणतद्वृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा | .. . 


` # कूटस्थदीप-प्रकरणा-८ क भर 
' कूटस्थ एव सर्वत्र: पूर्वाचयेबिनिरिचतः ॥२५॥ 
अन्वय-पूर्वाचार्यें: ग्रन्तःक रणतदवत्तिसाक्षीत्यादौ सर्वत्र कूटस्थ 
एवं विनिङ्चितः । 5 
_ अर्थ -पुर्वाचार्यो ने 'भ्रन्तःक रणातद्वृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रह:; आन- 
न्दरूपः सत्यः सन्‌ कि नातमानं प्रपद्यसे’ (उपदेशसाहस्री) इत्यादि 
में, सर्वत्र अनेकप्रकार से उसको कूटस्थ हो . निचित किया हैं। यह 
कूटस्थ कपोलकल्पित नहीं है ॥२५॥ | 
चिदाभास भी कपोलकल्पित नहीं हैं :- 
्रात्माभासाश्रयाश्चंब मुखाभांसाश्रया यथा | 
गम्यन्ते शास्त्रयु क्तिम्यामि(याभासश्च वरितः ॥२५॥ 
अन्वय-यथा सुखाभासाश्चयाः एवं ग्रात्माभासाश्रयाः च शास्त्र- 
युक्तिभ्यां गम्यग्ते इति आभासः च वशितः। 
अर्थ -जेसे मुख, मुखाभास अर्थात्‌. मुख का प्रतिबिम्ब भ्रोर 
उसका झाश्रय दर्पण ये तीन प्रत्यक्ष दीखते हैं, इसी प्रकार ग्रात्सा 
कूटस्थ, चिदाभास और झन्तःकरणादि श्राय से तीनों शास्त्र और 
युक्ति.स जाने जाते. हैं. ।'"इस प्रकार उपदेश साहस्र “के. इस वाक्य 
में चिदाभास का वणान किया गया है॥२६॥ 2 1111 
` अवच्छेदवादी-- चिदांभास का खण्डन करता है :- - . . + 


बुद्धचवच्छिज्ञकठस्थो लोकान्तरगमागमौ | 
कतै शाक्तो घटाकाश इवाभासेन कि वद ॥२७॥ 


--पभ्रवच्छेदवाद में 'अन्त्‌ःकरणविशिष्ट चेतन' ही जीवे है।-भन्तेःकेरणा, ` ` 
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अःवय-बुद्धयदच्छन्नक्टस्थः घटाकाशः इव लोकान्तरगमागमौ 
कतु' शक्तः: ग्राभासेन कि वद? 

अथ-बुद्धि से विशिष्ट (श्रपने में कल्पित बुद्धि से युक्त होने 
के कारणा दूसरे चेतनों से भिन्न हुम्ला) कूटस्थ रूप जीव ही, घट 
द्वारा घटाकाश को भान्ति, लोकान्तर में आवागमन कर लेगा; 
फिर यह बतायो कि चिदाभास को क्‍यों मानते हो ? ॥ २७॥ . 

वादो के उक्त प्राक्षेप का परिहार 

शणवसङ्गः परिच्छेदमात्राज्जीवो भवेन्नहि | 

अन्यथा घटकुड्यादयो रवच्छिन्नस्य जीवता ||२८॥ 

अन्वय-श्ृणु हि असंगः परिच्छेदमात्रात्‌ जीवः न भवेत्‌ । 
अन्यथा घटकुचाद्यैः भ्रवच्चिन्नस्यं जीवता । 2244 

भ्थ -सुनो; श्रसंग कूटस्थ चेतन, यदि, केवल परिच्छेद, दूसरे 
चेतनों से व्यावृत होने मात्र, से हो जीव हो जाय तो फिर घट झौर' 


भित्ति श्रादि से परिच्छिन्न चेतन को भो जीव मानना पड़ेगा ! वह . 


तुम्हें भी इष्ट नहीं है ॥२८॥ र > का की 
1117. 


कमव जहां ग्राता जाता है, बहां-बहाँ चेतन तो पूर्व से ही विद्यमान रहता 


है; वह चेतन उ अन्तःकरण से विशिष्ट हो संसारी जीव कहलाने लगता है.। | 


इस अकार अन्तःकरणारूप विशेषण तो संसार है ही, परन्तु कूटस्थ विशोष्य में 
संसार की श्रान्तिसे प्रतीति होती है.। शास्त्रमें यह नियम भी बताया हैँ कि 
विशेषण के धमं का मी विशेष्य में व्यवहार होता है । अतएव ग्न्तःकरण के 
भमं-संसार-का अन्तःकरणाविशिष्ट चेतन में व्यवहार होने से भ्रन्तःकरण” 
विशिष्ट चेतन, संसारी जीव, कहलाने लगता हे । इस प्रकार चिदाभास के 
बिना सब व्यदहार सम्मव हैं तो चिदाभास की कल्पना में गौरवदोष है । 
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भित्ति की अस्वच्छता से इस परिच्छित्ता में कोई अन्तर नहीं ग्राता ! 
न कुड्यसदृशी बुद्धि: स्वच्छत्वादिति चेत्तथा | 
अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वाच्छ्य न भवेत्तव ॥ 
अन्वय-कुड्यसहशो बुद्धिः न, स्वच्छत्वात्‌ इति चेत्‌ ? तथा 
ग्रस्तुनाम; स्वाच्छचोन तव परिच्छेदे कि भवेत्‌ ? 
ग्रथं-यदि कहो बुद्धि स्वच्छ होने से भित्ति के समान नहीं है ? 
तो हुम्ला करे, बुद्धि के स्वच्छ होने से चेतन के परिच्छेद में क्या 
अन्तर होगा ? कुछ भी नहीं ॥२९॥ 
` उपरोक्त कथन को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :- - 
प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि | 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
ग्रन्वय~दारुजन्येन वा कांश्यजन्येन प्रस्थेन विक्र तुः तण्डुलादीनां 
परिमाणं न विशिष्यते । 
अर्थ -प्रस्थ (एक माप) चाहे लकड़ी का हो या कांसे का बना 
हो उससे बेचने वाले को; च.दल आदि को . माप में कोई अन्तर 
` नहीं ग्राता । अर्थात्‌ स्वच्छता-अ्रस्वच्छता से परिच्छेद में कोई न्यूना- 
धिकता नहीं ग्रासकती ॥३०॥ 


परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते | 


. कांस्ये, यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेडलात्‌ ॥ 
ग्रत्वय-यदि कांस्ये परिमाणाविशेषे भ्रमि प्रतिबिम्बः विशेष्यते, 
तदा, बुद्धौ अपि भासः बलात्‌, भवेत्‌ । 
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अर्थे-यदि कहो कि कांसे और लकड़ी के बने प्रस्थों. में परिमाण 
में चाहे कोई विशेषता न हो, परन्तु उसमें च.दलों घ्रादिका प्रतिबिरब 
पड़ना रूपी विज्येषता तो है ही; तब तो हम कहेंगे कि बुद्धि में भी 
` झाभास पड़ेगा ही-बह तुम्हें मानना ही पड़ेगा ॥३१॥ 
ईषद्कासनमाभासः प्रति बिम्बस्तथाविधः | 
बिम्बलक्णहीनः -स न्मिम्बवद्कासते स हि ॥३२॥ | 
अन्वय-ईषद्भासनं आभासः तथाविधः प्रतिबिम्बः हि सः बिम्ब- 
लक्षणहीनः सनु बिम्बवतु भासते । 
अथ -थोड भास को “झाभास' .कहते हैं, वेसा ही प्रतिबिस्ब 
भी होता हे; निश्‍चय ही वह (प्रतिबिम्ब) बिस्ब के लक्षणा से हीन 
होने पर भो बिम्ब को भान्ति भासा करता हे । इसलिए वह बिम्ब 
का झाभास.कहा जाता हे ॥३२॥ 
ससङ्गत्वविकाराम्यां बिम्बलक्षणहीनता |. 
स्फूतिरूपत्वमेतस्य बिम्बबद्धासन विदुः ॥३३॥ | 
अन्वय-एतस्य ससंगत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणहीनता; स्फूति-- 
रूपत्वं बिम्बवत्‌ भासनं विदुः। ' द 
अर्थ -यह चिदाभास संग झौर विकार से युक्त होने के कारण 
बिम्ब के लक्षणों से हीन है; किन्तु इसकी स्फुररारूपता बिम्ब की 
भान्ति भासना कहलाती है । [जैसे हेतु के लक्षणों से हीन होते 
हुए भो जो हेतु को भान्ति भासमान हो उस हेत्वाभास कहते हैं: - 
ऐस ही, चिदाभास, चेतनरूप बिम्ब के लक्षण से रहित भी, बिम्ब 
को भान्ति भासता है इसलिए चिदाभास कहलाता हे 1] .॥३३॥ 
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चिदाभास, बुद्धि से पृथक्‌ सत्ता वान्‌ है; क्योक्रि : ४ 
न हि धीभावभावित्वादाभासो;स्ति धियः पृथक | 
- यथा मदल्पमेवोक्त' धीरप्येवं स्त्रदेहतः ।।३४॥ 
अन्वय-यथा' मृत्‌ धीभावभाचित्वातु भ्राभासः धियः पृथक न हि 
अस्ति, भ्रल्पं एव उक्त, एवं धीः भ्रपि स्वदेहतः । 
अर्थ-यदि कहो कि जेसे मिट्टी की सत्ता से ही सत्तावान्‌ घट, 
मिट्टी से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि को सत्ता से सत्तावान्‌ 
चिदाभास भी, बुद्धि से भिन्न नहीं होगा ? तो हम कहते हैं कि वह 
तो तुमने थोड़ा ही कहा, क्योंकि यों तो बुद्धि देह से भो पथक्‌ सिद्ध 
नहीं हो सकेगी ॥३४॥ 


देहे मृतेऽपि बुद्धिशचेच्छास्त्रादर्त तथासति | 
बुद्धेरन्यश्चिदामासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥३५॥ 
अन्वय-देहे मृते अपि शास्त्रात्‌ बुद्धि: ग्रस्स्ि चेत्‌ ? तथा सति 
बुद्धे अन्यः. चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः । ` 
अर्थ-यदि कहो कि “देह के मरने पर भो, बुद्धि है --यह बात 
झास्त्रों सें कही गई है अर्थात्‌. “सविज्ञानो भवति' इस शास्त्रवचन से 
बेह से भिन्न बुद्धि का सद्भाव सिद्ध है तो हम कहेंगे कि “बुद्धि से 
(भिन्न चिदाभास है” यह बात प्रवेशश्चुतियों में कही गई है । [जसे 
तुम श्रुति के ग्राधार पर बुद्धि को देह से भिन्न मानते हो वेसे ही 
प्रवेशथुतियों के झधार पर बुद्धिसे भिन्त चिदाभासको भी सानो ।] 


` धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेन्नैतरेये धियः प्रथक्‌ |: 
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आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते ॥३६॥ 
अन्वय-धी युक्तस्य प्रवेश: चेत्‌ ? न, “धियः पृथक्‌ आत्मा प्रवेशं . 
` संकल्प्य प्रविष्ट” ऐतरेये इति गीयते । 

ग्रथं-यंदि यह कहा जाय कि वहां बुद्धियुक्त का ही प्रवेश 
बताया गया है, सों ठीक नहीं हैं; क्यों कि बुद्धि से भ्रतिरिक्त 
आत्मा, पहले प्रवेश का संमल्प कर फिर उसमें प्रविष्ट हुम्ला ऐतरेय 
सें यह बात कही गई है । भ्रतएव बुद्धिरूप उपाधि वाले गात्मा का 
प्रवेश मानना ठीक नहों; वहां भ्रकेले ग्रात्मा के प्रवेश की बात 
कहो है ॥३६॥ 

उस श्रृति का तात्पर्ये बताते है :--- 

कथं न्विदं साक्षदेहं मदृते स्यादितीरणात्‌। 

विदाय मूधसी मानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 

अन्वय-'भ्रयं साक्षदेहं इदं महते कथं नु स्यात्‌’ इति ईरणात्‌ 
सुर्धसीमानं विदायं प्रविष्टः संहरति । 

अथ -यह परमात्मा (इन्द्रिय ग्रोर देह समेत वर्तमान यह जड 
समुदाय भुक्त चेतन के बिना कंसे रहेगा !” (यह देखने के लिएं) 
तीनों कपालों को सीमाभुत मस्तक को सीवन को (अ्रपनों सन्निधि) 
भात्र से) भेदकर उसमें प्रविष्ट हो जाता हैं और जाग्रत श्रादि 
अवस्थाओं को अनुभव करने लगता है ॥३७॥ EE 

कथं प्रविशे ;सडुरचेत्सष्टिरवी ;स्य-कथं वद्‌ | 

मायिंकत्वं .तयोस्तुल्यं. विंनाशाश्च. समस्तयोः 1३८। 
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अन्वय-ग्रसंगः कथं प्रविष्टः चेत्‌ ? अस्य सृष्टिः वा कथ वद? 
तयोः मायिकत्वं तुल्यं, च तयोः विनाशः समः । 
अर्थ -यदि पूछो “जब वह भ्रसंग हे तो देहादि में केसे प्रविष्ट . 
हो गया ?? तो हमारा प्रश्न है कि ग्रसग होते हुए उसने सृष्टि को 
रचना कंसे को ? तुम्हारा आक्षेप सृष्टरि-रचना में भी तुल्य है । 
यदि कहो कि सृष्टिकर्ता तो मायिक है भ्रतंएव वह जगत्‌ रूप से 
उत्पन्न हो सकता है: इस पर हमारा कथन है कि जैसे सृष्टिकर्ता 
सायिक है ऐसे प्रवेश-कर्ता भी मायिक है ओर दोनों का विनाश 
भी समान है ॥३८॥ 


समुत्थायैष मूतेम्यस्तान्येवानुविनश्यति | 
विस्पष्टमिति मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥२९॥ 
अन्वय-'एषः भूतेभ्यः समुंत्थाय तानि एव ग्रनुविनश्यति’ इति 
विस्पष्ट याज्ञवल्तरचः मत्रेय्ये हि उवाच । 
अर्थ-यहां अज्ञान एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्त्याय तान्‍येवानुविन्न- 
छ्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ।' इति श्रुत्रि का निर्देश करते हुए कहते हैं 
कि 'यह प्रकषज्ञानचन आत्मा इन देहादि पंचभूतोंके कार्यादि-छुप 
- उपाधियों से ऊपर उठकर अर्थात्‌ जीवपने के अभिमान को छोड़क्र 
उन देहादि के नष्ट हो जाने के साथ-साथ नष्ट होता है उनके नष्ट 
. होते पर जीवत्वाभिमान को छोड़ देता है याज्षवल्क्य ने इस प्रकार 
; मंत्रेयी को. सोपाधिक का विनष्ट होना समझाया है । ) 
अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः र 


मात्रासंसर्ग इत्येवमसङ्गत्वस्य वोतनात्‌ ॥४०॥ 
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' अन्वय-ग्रय श्रात्मा अविनाशी इति कुटस्थः प्रविवेचित:। 
मात्रासंसर्गः इति एवं अ्रसंगत्वस्य कौतंनात्‌ । 

अथ -'यह्‌ आत्मा श्रविनाशी, अर्थात्‌ अनुच्छित्ति (नाश का 
दे अभाव) धर्म वाला है! इस कथन से सोपाधिक जीव से भिन्न कट- 
'स्थ रूप दिखाया है। उसके श्रविनाशो होने में कारण यह है क्रि 
“मात्राऽसंसगस्त्वस्य भवति’ श्र्थात्‌ “मात्रा, देहादि विषय, का संसु 
कभी नहीं हो पाता' इस श्रुति ने इस आत्मा की असंगता का 


कोतेन किया है । भ्रात्मा की असंगता को यहां श्रविनाशी होने का 
हेतु बताया गया है ॥४०॥ 


जीवांपेतँ वावे किल शरीरं भ्रियते न सः 
इत्यत्र न विमोक्षो;र्थः किंतु लोकान्तरे गेतिः॥ | 
भ्रन्वय-जीवापेतं वाव' शरीरं किल ञ्रियते ; सः न इति अत्र 
विमोक्षः न । -किन्तु लोकान्तरे गतिः । 
ग्रथ -यदि कहो किः “जीव से-रहित यह शरीर ही मरता है 
निश्चय ही जीव नहीं मरता? इस श्रुति में तो औपाधिक .जीव-की 
भो अविनाशी माना है ? यह बात ठोक नहीं है-इस-श्जति'में जीव 
: के मोक्ष का यरंन:नहों है किन्तु. उसको लोकान्तरगति. दर्शायी गाई 
` “है। इस श्रृति का विषय विमोक्ष अर्थात्‌ अत्यन्त विनाश .न होना 
(अविनाशीपना दिखाना). नहीं है अपितु. देहान्तरगति ही इसका 
प्रतिपाद्य है ॥४१॥ | 


नाहं अझ ति बुध्येत स॒ विनाशीति, चेन्न तत्‌ । 
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सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ 


अन्वय-विनाशी सः 'ओहं . ब्रह्म इति न बुध्येत चेत्‌ ? तत्‌ न, 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायां श्रपि सम्भवात्‌ । 


अथ -यदि जीव त्रिनाशो है तो ब्रह 'मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ञ्रवि- 


नाशो ब्रह्म के साथ एकता का ज्ञान केसे करेगा ? यह बात नहीं 
है; क्योंकि सामानाधिकरण्य बाधा में भो होता है। 
: ` सामानाधिकरण्य दो प्रकार का होता है+ यहां मुख्य सामाना- 
घिकरण्य नहीं है तो न. सही, बाधसामानाधिकरण्य तो है। वह 
अपने जीवभाव की बाधा करके ब्रह्मभाव को समझा सकता है 
1घसामाधिकरण्य से वाक्याथ के निश्‍चय के प्रकार को वातिककार की 
रीति से सोदाहरण प्रदर्शित करते. हैं :- 


योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव | 


बस्तु का जिसके साथ सदा सम्बन्ध होता हे उनका: परस्पर मुख्य सामाना- 
धिकरण्य अथवा झमेदसामानाधिकरण्य होता है । जैसे कि घटाकाश का 
. महाकाश के साथ अथवा कूटस्थ का ब्रह्म के साथ ह। 

जिस वस्तु को बाध होकर जिसके साथ अमेद है, उस वस्तु का. उसके साथ 
बाघसामानांधिकरंण्य होता है | जसे, ' स्थाणु वां प्रतिबिम्ब का. बाध होकर 
पुरुष वा बिम्ब के साथं प्रमेद होता है प्रतएव इनका आपस में बाधसामानाधि- 
करण्य है। इसी प्रकार चिदाभास का मी बाघ होकर कूटस्थ के साथ अथवा 
ब्रह्म के साथ अभेद होता है. प्रतएव चिदाभास का कूटस्थ वा ब्रह्म के साथ 
बाघसामानाधिकरण्यः हूँ । 


+-परस्पर अपर्याय, एवं समानबिभिक्तिकपदों की एक ही प्रथं में प्रवृत्ति 
(तात्पर्य) 'सामानाकिरण्य' कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है | जिस 


है 
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ब्रह्मास्मीति धियाप्येषामहंबुद्धिनिवर्त्यते ॥४३॥ 
ग्न्वय-'यः अयं स्थाणुः एषः पुमान्‌? इति पुंधिया स्थाणुधीः 
इव “ब्रह्म ग्रस्मि इति धिया अपि एषां अहंबुद्धिः निवत्य॑ते । 
अथं -'जो यह स्थाणु दीख रहा है, यह पुरुष है? इस वाक्य 
में पुरुषज्ञान से जेसे स्थाणु ज्ञान निवृत्त हो जाता है ऐसे ही "में 
ब्रह्म हुँ” इस प्रतीति से “मैं कर्ता हुं” मैं भोक्ता हूँ आदि ग्रहं बुद्धि 
नष्ट हो जाती है। 
नैष्कर्म्यसिद्धावप्येवमाचायं: स्पष्टमी रितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाघार्थत्वमतो;स्तु तत्‌॥ 
अन्वय-एवं आचायँ: नेष्कम्य सिद्धौ अपि -सामानाधिक्ररण्यस्य 
बाधाथत्वं स्पप्टं ईरितम्‌; अतः तत्‌ अस्तु । 
अर्थ -पुर्वोक्त इलोक मं वाशित रीति से, वातिककार झाचायं ने 
नेष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थ सं. सामानाधिकरण्य-बाध के लिए. 
है? यह स्पष्ट कहा है; इसलिए, “गह ब्रह्मास्मि” वावयं में जो सा- 
मानाधिकरण्य है उसे बाधार्थक रहने दो ॥४४ा  : :- २ 
सर्वं ब्रह्म ति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ | 
अहँ बह्म ति जीवेन समानाधिकृतिर्भवेत्‌ ॥४५॥ 
अन्वय-सवँ ब्रह्म” इति जगता समानाधिकरण्यवत्‌ “अहं ब्रह्म 
इति जीवेन समानाधिकृतिः भवेत्‌ । | 
अथ -'यह सारा जगत्‌ ब्रह्म है! इस भ्रति में जसे बाधा में भी. 
जगत्‌ के साथ सामानाधिकरण्य है, ऐसे ही 'मे.ब्रह्म हे वाकय: में 
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जीव के साथ भो बाधा में भो सामानाधिकरण्य सम्भव हैय ॥४५५ 
सामानाधिकरणयस्य बाधार्थत्वं निराकृतम्‌। 
प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 
अन्वय-विवरणे क्रुटस्थ विवक्षया सामानाधिकरण्यस्य 
बाधार्थत्वं प्रयत्वतः निराकृतम्‌ पट: 
्रर्थ-विवरणकार ने अपने विवरण गंथ में 'अहं शब्द से 
कटस्थ-कहना चाहकर बाघसामानाधिकरण्य का प्रयत्न पूर्वक 
खण्डन किया है ॥४६॥ 


शोधितस्त्वंपदार्थो.यः कूटस्थो.व्रह्मरूपतास्‌ । 


तस्य वक्तं विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥४७॥ 
भ्रन्वय-शोधितः त्वं पदार्थ: यः कुटस्थः तस्य ब्रह्मरूपता वक्तु 


+ 


विवरणे च इतरत्र तथा उक्तम्‌ । 
अर्थ-शोधित श्रर्थात्‌ बुद्धि भादि ` से विवेचित ` त्वं पद का 
लक्ष्यार्थे जो: कूटस्थ है उसकी, -सत्यादिलक्षण - ्रह्म-रूपता को, 


वत न क कल्क स्नन 
` सब जगत्‌ ब्रह्म है” इस श्रुति में जगत्‌ का ब्रह्म के साथ एकत 
सामानाधिकरण्य है वहां यदि मुख्य सामानाधिकरण्य मानें तो ब्रह्म में हृश्यता, 
_बिनाक्षिता प्रादि जगत्‌ के धर्म मानने से भनथं होगा | इसलिए जगत्‌ का बाथ 
कर के ब्रह्म के साथ अभेदरूप बाघ सामानाधिकरण्य है। जिनके मत में आरो- 
पित का अभाव (निवृत्ति), भ्रधिष्ठान से भिन्न है, उनके मत में यहां 'जगत्‌के 
प्रभाव वाला ब्रह्म दै? ऐसा बोध होता है भौर जिनके “मत म झारोपित का 
अभाव अधिष्ठानरूप है उनके मतसे 'जगत्‌का प्रभाव ब्रह्म है ऐसा बोघ होता है। 
“मे ब्रह्म हुँ! इस वाक्य म भी इसी प्रकार सामानाधिकरण्य है 
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विवक्षा से विवरण आदि ग्रन्थों में बाधसामानाधिकरण्य का निरा- 
करणा किया है ॥४७॥ 
कूटस्थ और ब्रह्म की एकता दिखलाने के लिए कूटस्थ का विवक्षित ग्रथ 
कहते हैं : - 
देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासश्रमस्य या | 
अधिष्ठानचितिः सेषा कटस्थाऽत्र विवक्षिता ॥ 
श्रन्वय-देहेर्द्रिया दियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या श्रतरिष्ठानचिति 
सा एषा अत्र कुटस्था विवक्षिता । 
अर्थ -देह-इन्द्रिय-सन आदि से युक्त: अर्थात्‌. स्थूल-सूक्ष्म, दोर्नो-. 
शरोरों से युक्त जीवाभास-चिदा भास-छप भ्रम का ग्रधिष्ठान चैतन्य . 
* ही वेदान्तो में कूटस्थ शब्द का ग्रथ कहा गया है । 
ब्रह्मशब्द का अर्थ बताते हें: 
जगद्भ्रमस्य सवेस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्यादूब्रह्मशब्दविवक्षितम्‌ [४९ 
अन्वय-सवस्य जगतुभ्र मस्य भ्रधिष्ठानं यत्‌ त्रय्यन्तेषु ईरितम्‌ । | 
ततु अत्र ब्रह्मशब्दविवक्षितं स्यात्‌ । 
अथ -सम्पुरंजगत्‌ की कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य वेदान्तो 
में ब्रह्म शब्द से विवक्षित है॥४९। | 
एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा | ८ 
तदा तदेकदेशस्य.जीवाभासस्य़ का कथा ॥५०॥ 
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अन्वय-एतस्मिन्‌ एव चैतन्ये यदा जगतु श्रारोप्यते, तदा, 
तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ? | | 
, अर्थ -जब एक हो चैतन्य में समस्त जगत्‌ भ्रारोपित है, तब 
उसी जगत्‌ के एक भाग जीवाभास या चिदाभास का तो कहना ही 
क्या ? श्रर्थात्‌ जीव तो स्पष्टः ही आरोपित है; इसे सिद्ध करने की 
. आवश्यकता नहीं है ॥५०॥ 
“ततः और 'त्वं” पदों का अर्थ (वाच्य) वस्तुतः एक है, परन्तु उसमें 
झौपाधिक भेद है :- 
जगत्तदेकदेशाख्यप्तमारोप्यस्य भेदतः 
तंत्त्वंपदोर्थों भिन्नौ स्तो बस्तुतस्त्वेकता- चितेः-॥ 
- अन्वय--जगत्तदेक देशाख्यसंमा रोप्यस्य भेदतः तत्त्वंपदार्थो भिन्नो 
स्तः वस्तुतः चितेः एकता ।  : MR 
: अर्थ-जगत्‌ गौर जगत्‌' का एकदेश (चिदाभास) इन दो 
` .नामों वाले आरोपणीय पदार्थो के भेद से 'तत्‌' श्रौर 'त्व' पदों. के 
(अर्थं (वाच्य) भिन्न-भिन्न है- वास्तव में तो यह अर्थ, चिति, एक 
ही है ॥५१॥ ; 
जैसे शुक्ति में आरोपित रजत -में,, अधिष्ठान शुक्ति का “यह पना" गओ र. 
ग्रारोप्य रजत का “रजत पन? ये दोनों धर्म प्रतीत होते हैं आर इसलिए रजत 
ग्रारोपित कहलाती है; ऐसे ही कूटस्थ में प्रारोपित्‌ चिदामास में भी ग्ारोपित- 
पना सिंद्धं करने के लिए' अधिष्ठानं और ग्रारोप्य के धर्मों की प्रतीति होनी 
'चाहिए ? चिदामांसः में जब वे नहीं है, तो वह क्यों कर आरोपित कहा जाता 
है ? उत्तर देते हैं: {os RF 


१ 
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- कतृ त्वादीन्बुद्धिधमौन्स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपतास्‌ | 
दघद्विभाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत्‌ ॥ 
भ्रन्वय-बुद्धिधर्मान्‌ कतृ त्वादोन्‌ च स्फुर्त्यास्यां श्रात्मरूपतां | 

“दघत्‌ पुरतः विभाति । ग्रतः आभासः भ्रमः भवेतु । 
झर्थ-बुद्धि के घर्मो, कतुत्व श्रादि को और स्फूतिनाम के 
झात्सा के धर्म को घारण करता हुआ यह भ्राभास दीखता है, | 
इसलिए आभास, भ्रम अथवा कल्पित ही है ॥५२॥ 
इस भ्रम का वया कारण है ? - 
का बुद्धिःकोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत्कथम्‌ | 
इत्यनिर्णयतो .मोहः सं संसार इष्यते ॥५३॥ 
अन्वय-“बुद्धिः का ? .भ्रयं आभासः कः; वा आत्मा कः ? ग्रत्र 
जगत्‌ कथं ?” इति अनिणंग्रतः मोहः । सः अयं संसारः इष्यते । ` 
अथे- बुद्धि क्या है ? ग्राभास क्या है? प्रात्मा कोन है ? इस 
“में जगत्‌ कसे हुआ ? इन प्रइनों का निर्णय न होने के कारण ही 
"अम होता है । यह मोह हो 'संसार' कहाता है । अर्थात्‌ यही मोह 
सब झनर्थो का मुल है ॥५३॥ | 
जद भ्रम की निवृत्ति कौन करता है? न 
बुद्धचादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति सं तत्त्ववित्‌ | 
स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४॥ . . 
अन्वय-बुद्धयादीनां स्वरूपं यः विविनक्ति सः तत्त्ववितु सः एव 
इति वेदान्तेषु विनिश्चयः । - 
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अर्थ -जो, बुद्धि प्रादि के स्वरूप का विवेचन करता है वही 
तत्त्वज्ञानी है और वही मुक्त है- ऐसा वेदान्तशास्त्रों. का निरय है । 
झर्थात्‌ बुद्धि आद्वि का विवेक ही भ्रम का निवारक है ॥५४॥ 
एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुतर्कजाः । 
त्रिडम्बना इढं खण्ड्याः खणडनोक्तिभ्रकारतः ॥ 
अग्वय-एवं च सति करय बन्धः स्यात्‌ इत्यादि कुतकंजाः 
बिडम्बनाः खण्डनो किप्रकारतः हुईं खण्ड्याः । करक: 
अर्थ -इंस प्रकार जब कि 'बन्ध और मोक्ष दोनों अविवेकः 
मूलक हैं तब फिर श्रद्वेतवाद में किसका बन्ध या किसका मोक्ष , 
है ? इत्यादि ताकिकों के किए कुतकमूलक व्यञ्भोंका खण्डन भ्ीहष 
मिश्राचायकृत '“खण्डनखंडखाद्य?” नामक ग्रन्थ में बताई रीति. से 
करना चाहिए । [जो परम ग्रास्तिकञ्रधिकारी है, उनको बोध कराने 
की रीति तो इस पञ्चदशो ग्रन्थ में बताई है परन्तु जो नेय्य़ायिकों 
के किए कुंतकों भ्रौर व्यङ्कों से संशय में पड़ जाते हैं, उनको 
'खण्डनंखंडखाद्य' आदि सरीखे प्रगथोमे बताई रीति से बोध कराना 
चाहिए 1] 1५५ 1 ; 
इस प्रकार युक्ति और श्र ति से कूटस्थ का बुद्धि पादि से विवेचनकर अब 
पुराणों. में किए हुए विवेचन, को दिखाते हैं “८ 
वृत्त; साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः 
बुसुत्सायां तथाज्ञोर्मीत्याभासञ्ञानवर्ठुचः ॥५६॥ 
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' ` असत्यालम्बनत्वेन सत्यः संबेजडस्य तु। 

: . साधकत्वेन चिद्रूपः सदा ध्रेमास्पदत्वतः ॥५०॥ 
आनन्दरूपः  सवीथेसाधकत्वेन हेतुना । ` 
सर्वसंब्रन्धवत्त्वेनसंपूणः शिवसंज्ञितः ।।५८॥। 
अस्वय-वृत्तेः च वृत्तिप्रागभावस्य बुभुत्सायां तथा ब्रह्म श्रस्मि 

इति ्राभासज्ञानवस्तुनः साक्षितया स्थितः ॥५६॥ ग्रसत्यालम्बनत्वेन 

सत्यः । सर्वजडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः । सदा प्रेमास्पदत्वत 
भ्रानन्दरूपः..। सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना सर्व॑सम्बन्धवत्त्वेन संपूर्ण: 
शिवसंज्ञितः ॥ 


अर्थ -पुरारों में कहा है कि (कामादि वत्तियो की उत्पत्ति के 
समय) यह शिव ही वृत्ति का भ्रोर उदय से पूर्व उस वत्ति के प्राग- 
आव का साक्षी होकर गौर स्वरूप को जानने की इच्छा होने पर 
उसका साक्षी श्रोर उस जिज्ञासासे पूर्व “मैं ग्रज्ञानी हुं इस रूप में 


अनुभूयमान झज्ञान का साक्षी होकर, स्थित हे । और वह शिव, 
असत्यजगत्‌ के ग्रालम्बन अर्थात्‌ भ्रधिष्ठानरूप में तो “सत्य” ; 
सब जड़ पदार्थो का साधक (अवभासक) होने से “चिद्रप? ; सदा 


प्रेम का विषय होने से. 'ग्रानन्दरूप' झौर सब पदार्थों का झवभास- 
कता के कारण सब का सम्बन्धी होने के 'सम्पुरा' कहलाता है । 


` अभिप्राय यह हैः-विवाद का विषय शिव वत्ति ग्रादियोंसे भिन्न 
है; क्योंकि यह वृत्ति ग्रादियों का साक्षी है: जो भी वत्ति प्रादि से 
भिन्न नहीं है, बह उनका साक्षी भी नहीं है-जैसे वत्ति आदि स्व- 
यस्‌ । यदि कोई शंका करे कि वृत्ति झादि स्वयं अपने झापले भिन्न 


0000 
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नहीं हैं, इसलिए अपने साक्षी भी नहीं हैं इसी प्रकार कूटस्थ भी, 
वृत्ति-आ्रादि से भिन्न नहीं हो यह बात, नहीं-इसलिए वृत्ति-झादि 
का साक्षी न हो, यह बात नहीं; भ्रपितु साक्षी ही है । यह व्यतिरेकी 
अनुमान का प्रकार है । ु 

इसी प्रकार-(१) विवाद का विषय शिव,. सत्य है ; _. क्योंकि 
मिथ्या का अधिष्ठान है, जैसे श्रसत्य रजत को अधिष्ठान शुक्ति 
(२) विवाद का विषय दिव चिद्रूप है ; क्योंकि जड्मात्र का श्रव- 
भासक है । जो चिद्रूप नहीं होता वह सर्वेजड़ का ग्रवभासक नहीं 
होता । जैसे घटादि। (३) विवाद का विषय, शिव परमानन्दरूप 
है; क्योंकि सर्वोत्कृष्ट प्रेम का विषय है; जो परम.नन्दरूप नहीं होता 
* वह परमप्रेमास्पद भी नहीं होता; जैसे घटादि! (४) विवाद' का 
. विषय शिव, परिपूर्ण है, वर्योंकि वह आकाश की भान्ति सबंसम्बन््र 
है । [यह अन्तिम अन्वयी ग्रनुमान है : जेब तीनों व्यतिरेकी अनुमान 
. हें ।] शिव का सर्वसम्बन्धीपना सब पदार्थों का श्रवभासकता के 
कारण है। विवाद का. विषय शिव सब पदार्थों : से ग्राध्यासिके 
सम्बन्धवाला है; क्योंकि सबका. प्रकाशक है पष्दा।, . .: 
-इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रब्रविचित; |.. , . 
.. . जीवेशत्वादिरहितः केत्रलः स्वरन्नभः शित्रः ॥५३॥ 
अन्वय-इति शैवपुराणेषु जीवेशत्वादिरहितः ` केवलः स्वप्रभेः 
; जिवः कुटस्यः प्रविवेचितः । „› - „ `` 7 ` : `` हे 
55;  .अ्थ-इस;प्रकार सुतसंहितादि जेब पुराणों में;..(शिव को) 


; जीव-ईइवर-आदि की कल्पता से रहित केवल ,(अद्वितीग्र),: संवयं 


> } 
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प्रकाशचैतन्यरूप शिवनामक कूटस्थ तत्व का विवेचन किया है । 
कूटस्थ, जीव, ईश्वराभास से रहित कंसे सिद्ध होता है ? बताते हे :-- : 
ˆ ` मायाभासेनं जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः | 
` मायिकावेव जीवेशौं स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत्‌ ॥ 
्रन्वय-'माया ग्राभासेन जीवेशौ करोतिः इति श्रतत्वत 
“जीवेशौ मायिको एव । तौ काचकुम्भवत्‌ स्वच्छो 
 अथ-'माया ग्राभास के द्वारा 'जोव' 'ईइवर' को बना 
यु खेती है” श्रुति में यह बताया है ; इसलिए जीव और ईश्वर मायिक 
“आर दोनों काचंकुम्भ, को भान्ति स्वच्छ होते. हैं : अर्थात्‌ जसे 
- काचनाम को मिट्टी से बना काचकुम्भ, मिट्टीके घड़ेसे अधिक स्वच्छ 


* होता है ऐसे ही मायाके बने होने पर भो, जीव झर ईइवर, देहादि 
“जड़ों से भिन्न हुँ ॥६०॥ 


परन्तु माया तो, काच आर बेकाचके घड़ों की मिट्टियों की भान्ति, दो 
मरह की नहीं है; इसलिए दूसरा दृष्टान्त देते हे :-- व 
अन्नजन्यं मनो देहात्स्वच्छं यद्वत्तयैव तो । 
मायिकावपि सवेस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां.गतो ॥ 
* अन्वय--प्रचजन्यं मनः यद्वतु स्वच्छं, तथा एव तौ मायिकौ म्पि 
: अन्यस्मात्‌ सवंस्मातु स्वच्छतां गती । , 
भ्रथ -देह और मन दोनों अन्न से उत्पन्न हैं, तथापि मन देहसे 
:स्वच्छ होता है । इसी प्रकार जीव! रोर 'ईइवर? दोनों मायिक हैं तो 
भी अन्य सब मायिक पदार्थों से (सारे जगत्‌ से झधिक) स्वच्छ हैं । 
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जीव झौर ईश्वर की चेतनता:को केसे जानते हैं? 
चिंद्रपत्वं च संभाव्यं चित्त्वेनेव प्रकाशनात्‌ 


सवेक्रल्पनशक्तायां मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 


अन्वय-चित्त्वेन एव प्रकाशनात्‌ चिद्र, पत्वं च संभाव्यम्‌ । हि - 


सर्वकल्पनशक्तायाः मायायाः दुष्करं न॑ । 
अर्थ-क्योंकि वे.जीव और ईश्वर चिद्रूप से प्रकाशित हुए रहते 
हैं इसलिए उनको चिद्रूपता की (अनुभव से) सम्भावना करो 
सब की कल्पना करने में समर्थ साया के लिए भी कुछ दुर्घट नहीं 
है : उसी ने दोनों मायिकों को चित्रप से प्रकाशित कर डाला है ३ 
अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नेगौ सजेत्‌। 
महामाया सजत्येतावित्याश्चर्य किमत्र ते ६३॥ 
प्र्वय-अस्मप्निद्रा भ्रपि स्वप्तगो चेतनौ जीवेशो सृजेत्‌ । महा- 


माया एतौ सूजतिः इति अत्र तेऽकि भ्राइचयंमु ? 
-हमारी निद्रा भी.जब स्वप्न के जीव भौर ईश्वर को सृष्टि 


कर डालती है तो “महामाया इन चेतन जीवेइवर को बना लेती है 


इसमें झाइचयें को क्या बात हूं !॥६३॥ `. 

ईश्वर भी.माथिक है तो फिर वह भी जीव "की भान्ति असवृज्ञता प्रादि 
गुणों से युक्त क्यों नहीं है ? इसका उत्तर देते हैं : 
` ` सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत । 


घमिणं कल्पयेद्याऽस्याः,को भारो धमे कल्पने. ॥ 
प्रस्वय-च ईशे सवंज्ञत्वादिक कल्पयित्वा प्रदशंगेत्‌ः]. या, धोमं 
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कल्पयेत्‌ अस्याः धर्मकल्पने कः भारः ? 
अथ -ग्रौर यही महामया ईश्वर में सर्वज्ञता भ्रादि को रचना 
करके दिखाती है: बात यह है कि जो:मायाः ईइवररूप घर्मी को 
कल्पना कर लेती है उसको सवंज्ञता ग्रादि धर्मों को कल्पना करने 
में क्या भार लगेगा !! ।। ६४।। 
कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्माऽतिशङ्कघताम्‌। 
` कूटस्थमायिकंत्वे ठु प्रमाणं नहि विद्यते ॥६५॥ 
अन्वय-कृटस्थे श्राप ग्रतिशंका स्यात्‌ इति चेत्‌ ? मां 
अतिशंक्यतास्‌ ! हि क्कटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणां न विद्यते । 
_ अर्थ-जोव-ईश को भान्ति कूटस्थको भी मायिक मानना उचित 
नहीं, क्योंकि कूटस्थ को मायिक मानने का कोई प्रसार नहीं है । 
हाँ, कूटस्थ की वास्तविकता में सब श्रतियाँ प्रमाण हैं :- 
वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि । - 
सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेत्र किचन ॥६६॥ 
 श्रन्वय-वेदान्ताः सकलाः अपि प्रस्य वस्तुत्वं घोषियन्ति । प्रत्र 
सपत्नरूप अन्यत्‌ किचन न सहन्ते । 
= अरथ-सभी वेदान्तशास्त्र इस कूटस्थ के वास्तविक होने की 
घोषणा करते हैं। वे इस कटस्थ की पारमाथिकता के सम्बन्ध मे 
उसके प्रतिद्वन्द्वी किसी दूसरे पदार्थ को सहन नहों करते ॥ ६६॥ 


परन्तु उपरोक्त तथ्यों की सिद्धि में प्रमाणा से ही काम क्यों लेते हो, 
क्यों नहीं उपस्थित करते? | 
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, , श्रत्यर्थ विशदीकुर्मो न तर्कीद्रच्मि क्रिचन)- - 
तेन ताकिकशङ्कानामत्न कोऽवसरो वद ॥६७॥ - ` † 
¦ ` अन्वय--श्रत्यथै विंशदोकुर्मः ` तर्कात्‌ किचन न "वच्मि । तेन 
ताकिकशंकानां अत्र कः अवसर: ? वंद । . 
ग्रथं हम तो यहां केवल श्रुति के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं 
तर्क के सहारे कुछ नहीं कहते : इस, स्थिति में ताकिकों की शद्भूाओं 
को यहां क्या अवसर है? ।६७ | 
स्मात्कुतक॑ संत्यञ्य सुएुछु श्रेतिमोश्रयेत्‌। 
श्रतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम्‌.॥ 


प्रथं -इसलिएं; मुमुक्षु को चाहिए कि वह कुतक को छोड़कर 
अति का आश्रय ले । श्रुतियों में साया जीव--ईइवर को बनाती है, 


यह दिखाया ही है ॥ ६८... 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकत केः ॥६९॥ 
_ईक्षेण से लेकर प्रवेश तक की सृष्टि ईशवरकृत है आर 
*ज्ञाग्रत, स्वरूप, सुषुप्ति, बन्ध तथा मोक्षलूप संसार को जीव ने . 
बनाया है ॥३६९॥ * 
_ असङ्ग एवं कूटस्थः सदां नास्य कश्चनं \ 
` अव्रस्रतिशयस्तेन मनस्येवे : विचार्यताम्‌ ॥७०॥ 
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अन्वय-क्कटस्थः असंगः एव, अस्य किचन अतिशयः न भवति, 
तेन एवं सर्वदा मनसि विचारयेत्‌ । 
अथ -कूटस्थ तो झसंग ही है; ( जन्म, जरा, रोग आदि से ) 
इसका कभी कुछ श्रतिशय नहीं होता । इसलिए इन तथ्योंका सदा 
सन में विचार करे ॥७०॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। 
न मुम्॒षुर्न वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥७१॥ 
अन्वय-निरोधः न, च उत्पत्तिः न, बद्धः न, च साधकः न, 
सुमुक्षुः न, वै मुक्तः न-इति एषा परमार्थता । 
अर्थ -मरण, जन्म, बद्ध, साधक, सुमुक्षु और मुक्त-कोई कुछ 
नहीं है; थुति में परमार्थता इतनी ही है ॥७१॥ 
अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयितुं सदा । 
जीवमीशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ - 
अन्वय-श्रवाङ्मनसगम्यं तं प्रबोधयितुं भृतिः सदा जीवं ईशं वा 
जगत्‌ अपि समाश्रित्य बोघयेत्‌ । | 
_ अर्थं-वाणी शौर मन से झगम्य उस तत्व को समझाने के 
लिए, थुति, सदा जीव ईश्वर या जगत्‌ का आशय लेकर बोघ 
कराती है । जोवेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन श्रृतियों में भ्रसंग तत्त्व 
को समभाने के लिए हो है ॥७२॥ 
एक ही प्रद्वेततत्व को समभाने के लिए, श्र तियों में विवाद क्‍यों है? 
यया यया भवेत्पंसां व्युत्पत्ति; प्रत्यगात्मनि । 


- कूटस्व्यदैष्ा 
$ ७ ध्कानस्सेप्र-प्रकरंण-प ७ `` „ ५४७ 
सा सैव प्रक्रियेह स्यात्सांध्वीत्याचार्यमाषितस्‌ ॥ .. 
' अन्वय-'यया यया पुंसां प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिः भवेत्‌, सा सा 
एव प्रक्रिया इह साध्वी स्थात्‌”इति आचार्येभाषितय्‌ । 
अर्थ -“जिस जिस प्रक्रिया से पुरुषों को ब्रह्म से अभिन्न प्रत्य- 
गात्मा का ठीक ज्ञान हो जाय, बही वही प्रक्रिया उसके लिए ठीक 
है” यह बात .सुरेश्वराचचायेने कही है । : आत्मंतत्व तो एकरूप हैः 
'बोष्य र बोध कराने वालों के चित्तोंमें विषमता है; इसलिए बोघ 
कराने को रोति भी भिन्त भिन्न हों जातो है॥७३॥ पर्ची 
र * और यह विवाद भी श्रूतिके तात्पर्य को न जानने वालों में ही होता है £- 
श्रुतितासर्यमखिलमबुध्वाँ भ्राम्यते जडः | 
' विनेकी खिलं बुध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ ॥ 
अन्वय-जडः ग्रखिलं श्रुतितात्पय॑ अबुध्वा म्यते । विवेकी तु 
अखिलं बुध्वा भ्ानन्दवारिघौ तिष्ठति ।. 
अर्थ -सुखे तो श्रुति के सम्पूरणं तात्पर्य को न जानकर भ्रम में 
पड़ जाता है आर विवेको सम्पूणं तात्पर्य को जानकर झानन्द- 
समुद्र में मग्न रहता है ।।७४॥ 


विवेकी के निश्‍चय का स्वरूप 
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा । 
चिदाकाशस्य नो हानिर्न वो लाम इति स्थितिः ॥ 
अन्वय-एपः मायमेघः जगन्नीरं यथा तथा वर्षतु, चिदाकाशस्य 
हातिः न, लाभः न, इति स्थितिः । 
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अर्थ - विवेकी को निश्चय है कि मायारूपो मेघ, जरात्रूपी, 
जल को;' चाहे. जैसे-बरसाता रहे : इसके..बरसने . से . चैतन्यरूप 
ाकाझ.को न. कोई हानि; है, न लाभ हे). यही सच्ची स्थिति है। 
ला न ग्रन्याम्यास का फल 
इमं कूंटस्थदीपं योऽनुसंघत्ते.निरन्तरम्‌।. _ . 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
: ` झन्वय-यः इमं 'कुटस्थंदीपं निरन्तरं अनुसन्धत्ते, ..भ्रसौ स्वयं 
निरन्तरं कूटस्थरूपेण : दीप्यतेः। 
जो संदां इस कूटस्थदीप:का. विचार करेगा वह सदा. स्वयं 
होकर चमक 'उठेगा । 
थरी विद्या रण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके अष्टम. प्रकरण कूटस्थदीप 
`. : की, श्री. पीताम्वरशर्माकृत तत्वप्रकादिका ' 
१ व्याख्या समाप्तं। ` ३533 
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प मापाकारळृत मंगलाचरणम्‌ =~ । 
श्रीमत्सवंगरुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | है 
धट कुर्वे ब्यानदीपस्य टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम | 
वेदान्तशास्त्र के अनुसार नित्यानित्यवस्तुविवेक, वेराग्य, शर्म-दम-उपरति- 


पततिक्षा-श्रद्धा-समाधानरूप पद्सम्पत्ति और मोक्षकी तीव्र इच्छा-इन चार, 
,साधनों से युक्त औरः श्रवण-मनन-एवं "निदिघ्यासन का प्रचु ठात् करने. वाले 


५ 
ड 


मुमुक्षु को “तत्‌ एवं त्व? पदों के प्रथं विवेचन द्वारा महावाक्यो के भ्र्थज्ञान से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है : परन्तु बुंडि की मन्दता झोदि प्रतिबन्धो: के कारण 


जिसको उपमिषदों के श्रवण से भी अपरोकज्ञात न॒ हुआ हो उसको, महावावयों 


के अर्थ को विषय करने वालो यथार्थानुभवरूप अपरोक्षप्रमा केसे हो ? यह 
बताते हैं =... ` RR क 3: 
संवादिञ्मवद्‌बझतत्वोपास्त्यापि, सुच्यते। . 
उत्तरे तापनीये$तः श्रुतोपास्तिरनेकघा ॥१॥ 
अन्वय-संवादिभ्रमवत्‌ ब्रह्मतत्त्वोपास्त्या अपि मुच्यते, अतः उत्तरे 


`` तापनीये भ्रनेकघा उपास्तिः श्रुता । ` ` 


TH कक RNa 
1०2") ७, 


_ «ष्यत अर्थत निष्ठ णोपासना, का प्रकाशक 


ग्रथं -जैसे संवादी श्रम से प्रवृत्त हुए पुरुष कोः भी प्रभीष्ट को 


“प्राप्ति हो जाती है वसे हो ब्रह्मतत्त्वं को उपासना से भी झ्भोष्ट बहा- 


भाव रूप मुक्ति प्राप्त हो जोती है: इसोलिंए' तापनीयोपनिषद्‌ में 


` “अनेक प्रकार की तत्वोंपासना--का “वर्णन पाया जाता है-॥१॥ 


होने से यह प्रकरण “ब्यानदीप ह, 
--जव किसी उपास्यवस्तु के आकार की वृत्ति कां ऐसा निरन्तर प्रवाह उत्पन्न 
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संवादी भ्रम की व्याख्या 
` मणिप्रदीपप्रभयोर्म णिबुद्धयामिधावतोः | 
मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषोर्थक्रियां प्रति ॥२॥ 
अन्वय-मणिप्रदींपप्रभयोः मणिबुद्धया अभिधावतों: मिथ्या- 
ज्ञानाविशेषे अपि अर्थक्रियां प्रति विशेष: । 

.- श्र्थ-मणि झौर दीपक को प्रभाओं को मरि समझकर उनको . 
-: शोर दौड़ने वाले दो मनुष्यों के मिथ्याज्ञानमें कोई विशेष ( अन्तर) ` 
; नहीं है--भर्थात्‌ दोनों भ्रम ही हैं. परन्तु फिर भी प्र योजनसिद्धि 
 . से.विशेषता है ही; मणिप्रभा, को मरि समभने वाले को तो मरि 
. ' मिल ही जातो है। [यहां मणिप्रभा में मणि का भ्रम संवादी 


भ्रम है ।] ॥२॥ 2.0 न 
उपरोक्त कथन की व्याख्या तीन इलोकों में करते हैं :— 


दीपोऽपथरकस्यान्तवेतेते तत्रभा बहिः । 
दश्यते द्वायेथान्यत्र तद्॒दूदष्टा मणेः प्रभा ॥३॥ 


हो जाय कि दूसरी वस्तु के आकार की वृत्ति का विघ्न उसमें न पड़ने पावे तो 

“वह उपास्यवस्तु की उपासना या उपासन कहाता है । इसके दो मेद हैं-- 

- निग्रुंण और सगुण; इनमें से प्रत्येक पुनः प्रेतीकरूंप झौर ध्येयके अनुसार 
भिन्न-भिन्न : इस प्रकार दो प्रकार की है | 

आर वस्तु में और की बुद्धि करके उपासना करना प्रतीकोपासना है । 

जैसे शालिआम में विष्णु बुद्धि से अथवा नमंदेश्वर में शंकर-बुद्धि से उपासना 


` श्रतीकोपासना है। उपास्यवस्तु के यथाथंस्वरूप का चिन्तन च्येयानुसार-उपा- 
सना है। REN 
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दूरे प्रभादठ्य दृष्ट्वा मणिबुद्धघामिधावतोः | 

प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं योरपि ॥४॥ 

न लम्यते मणिदीपप्रमां प्रत्यभिधावता | 

प्रभायां धावतावश्यं लभ्यतैव मणिमेणेः ।!५॥ 

अन्वय-ग्रपवरकस्य अन्तः दीपः वतंते, तत्प्रभा बहिः द्वारि 
हश्यते ।. अथ . तद्वत्‌ अन्यत्र मणे? प्रभा दृष्टा ॥ प्रभाद्वयं दूरे ष्ट्वा 
मणिबुद्धया भ्रभिधावतोः द्योः प्रपि प्रभायां मरिबुद्धिः तु 
मिथ्यज्ञानस्‌। दीपप्रभां प्रत्यभिधावता मणिः न लभ्यते, मणः प्रभायां 
धावता. ग्रवव्यं मणिः लभ्यते एव ॥ 

अर्थ -किसी मन्दिर के भीतरी कमरे में दीपक रखा है: उसका 
प्रकाश बाहर द्वार पर दिखाई दे रहा है; भ्रौर वह रत्न की भांति 
गोलाकृति है ।.इसी प्रकार किसी दूसरे कमरे के भीतर रखी मरि 
का प्रकाश बाहर द्वार पर दिखाई दे रहा है । ऐसे दो: प्रकाशों को 
दूर से देखकर 'यह मरि है' यह समते हुए दो पुरुष दोड़ें। इन सें 
से दोनों ही की, प्रकाश में मरिणबुद्धि मिथ्याज्ञान है । परन्तु इन 
दोनों में से दोपप्रकाश को रत्न समभकर उस शोर दोड़नेवाले 
` पुरुष को तो रत्न को प्राप्ति होतो नहीं, परन्तु जो पुरुष मरि के 
प्रकाश को सरिए समझकर .दोड़ा है-उसे फिर भो सरिए मिल जाती 
है ॥३-४-५॥ ; 
विसंवादी ग्रौर संवादी भ्रम का स्वरूप 


. - दीपप्रभावमणिमून्तिविसंवादिभूमः स्मत; । 
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मणिप्रभामणिश्नान्तिः संवादिभ्रमं उच्यतेज 
अथे यहाँ दोपप्रकाशमें जो मिकी जन्ति है, वह विंसम्वादि- 
भ्रम और सरिगप्रकाश में जो संशि है. उसे संबादी/अम कहते 
हैं। [ विसंवादि अर्थात्‌ विफजभ्रम; कारण किःउससे-सरिण का 
लाभ नहीं, होता. और ..संवाविश्रम 'सफलज्म' है--क्योंकि _ इससे । 
- सरका लाभ हो जाता है।]. .-... .- | र र = व हे के 2 
> प्रत्यक्ष प्रमाण केःविषय में;संब्रादि्ञम दिखाकर. अव :प्रनुमान में. संवादिऽ , 
भ्रम का. वसान करते हे.:- . .~. ....... - 7 
बाष्प धूमतया बुष्वा तत्राङ्गारानुमानतः;-। i 
वहिय॑दुच्छया लब्धः स सम्वादिश्रमो मतः ॥७॥ 
ग्रथ -किंसो स्थान में स्थित भाप को छुँ ग्राःसंमककर) “उस 
स्थान के विषय में, “यह देश ग्रस्निमान्‌ है ऐसा अनुमान से निइचंय 
कर, प्रवृत्त पुरुष को यदि देवयोग से अग्निलाम हो” जाय तो' वहा 
भाप दिखाने वाला धुमज्ञान संवादी भ्रम कहंलांता हे | * '# 
. _..गोदावर्युदकं गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये | ८ क 
__ संप्रोच्य शुद्धिमाप्नोति.स.संवादिभ्रमो मतः ग. 
अथ -अब आगम में संवादी भूम को दिखाते: हैं ::-गोदावरीः के 
जल को गंगाजल मान कर शुद्धि के लिए ग्रपने देह परः छिड़कक़रे 
मनुष्य शुद्ध हो जाता है“: यह भी 'संवादी अम है| गोदावरीका जल .. 
भी, यद्यपि, शास्त्र में शुद्धि का हेतु बताया है प्रतएवं उसेके प्रोक्षण 


र 


र... 
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हिस्‌ भी शुद्धि तो होती है, तंथापि उसमें गंगाजल को बुद्धि अम हो हैं। 
ज्वरेणाप्तः सँनिपातं न्त्या नारायणं स्मरन्‌ 
मुतः स्वंगमंवोप्नोति स संवादिश्रमी मंत: ॥ शी 
अंन्वय-ज्वरेण सन्निपांतं आप्तः ज्रान्त्या नारायण स्मरच्‌ रन. मृत 
स्वर्ग अवाप्नोति । सः संवादिभ्रमः मंतः। ` 


अथ ज्वर के कारण सन्निपातं का रोगों हुग्रा मनुष्य (“यह ` 


नार्रायणस्मरण मेरे लिए स्वगेप्राप्ति कां: सांधन ह. यह न जानको 
हुआ भी, सम्निपात सें हुए. भ्र के वंश शिशुपाल: ग्रांदि:साधाररा. 


: पुरुषों की भान्ति) नारायणे:का स्मरणा करता. हुझा। मर कऊे स्वगे . 


में पहुंच, ही जाता. है;..यह संवादी भ्रम हू.॥६॥. ,*-... 75 
प्रत्यक्षस्याचुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे | 
, उक्तन्यायेन संवादिञ्रमाः सन्ति हिःकोदिश:॥80॥ 
ग्रथ -इसः प्रकार -प्रत्यक्ष, अनुमान झोौर .झास्त्र के विफ़य म, 
पुर्वोक्त न्याय. से-करो ड़ों संत्रादी अम प्रसिद्ध-.हैं. ` १०३ 5 
अन्यथा मृत्तिकादारुशिल्लाः:स्युदवता;. कथस एक 
अग्नितवा दि घ्रियोषस्याः क घा“्योषिदादुयः ॥ 
अन्वयया ततका सिसिः - देवता: क्थः हु ? वा 
` योषिदादयःऽभ्नग्तित्ा दिंधियाःक्थं उपा स्याः; 5३३६६ 


अर्थे-यंद्वि संवादिभ्रम. को; न सानोगे तो,. फलसिद्धिः केः लिए, . 


मिट्टी, काठ ओर.शिला कंसे देवता. होंगे ?. और स्ही. आदि, ] कहिन 
झादिःक्की बुद्धिःसे उपास्य कसे होते ? यहां: छात्दोस्यो पनिषद्‌ के 


प्र >.” ee ७-५. 
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चतुर्थ भ्रध्याय में वरिणत 'पंचाग्निविद्या' को गोर निर्देश है ॥११॥ 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ू फलं लभ्यत ईप्सितम्‌ | 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभूम उच्यते ॥१२॥ 


. . अन्वय-पयथावस्तुविज्ञानात्‌ . ईप्सितं फलं काकतालीयतः 
लभ्तते । सः अयं संवादिभ्रमः उच्यते । 


अर्थ -जहां शास्त्र से विहित श्रथवा श्रविहित विपरीतज्ञान से 
प्रभोष्ठ फल, देवात्‌, प्राप्त हो जाय, वहां संवादी भ्रम माना है। 
यथार्थवस्तुविषयक ब्रह्मोपासना से मुक्ति का यही प्रकार है :- 
स्वयंभूमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
ब्रह्मतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३॥ 
अन्वय-यथा संवादी स्वयं भ्रमः ्रपि सम्यक्‌ फलप्रदः तथा ` 
ब्रह्मतत्वोपासना अपि मुक्तिफलप्रदा । 
अथ -जेसे संवादो अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान स्वयं 
भ्रम रूप है तो भी, सम्यक्‌ फल देता है ऐसे ही ब्रह्मातत्व को उपा: 
सना भो मुक्तिफल देती है ॥१३॥ 
वेदान्तेन्य परोक्षज्ञान से ब्रह्मोपासना का प्रकार 
गो ब्रह्मतत्ततमखण्डैकरसात्मकम्‌ । ` 
परोक्षमवगम्यैतद्हमस्मीत्युपासते ॥१४॥ 
अन्वय-वैदान्तेभ्यः अखंडैकरसात्मकं ब्रह्मतत्वं परोक्षं ्रवगम्य 
“एतत्‌ अहं अस्मि’ इति उपासते । 


भ्रथं-प्रश्‍न यह है कि ब्रह्मत्व को पहले जानकर उपासना 
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कहते हो या जाने बिना ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म 
:का ज्ञान होनेसे तो मोक्ष हो जायगा फिर उपासना को. क्या आवशय- 
कता रहेगो ? फिर बिना जाने उपासना केसे हो सकती है ? बताते 
हैं :-वेदान्तश्ञासत्रों से ग्रखंड एकरस ब्रह्मत्व को परोक्ष जानकर 
सैं ब्रह्म हूँ” इस रूप में उपासना की जाती है । भ्रभिप्राय यह है कि 
मोक्ष का साधन तो ब्रह्मात्मकता रूप भ्रपरोक्षज्ञान है वह ्रभी 
उत्पन्न नहीं हुआ भ्रतएव शास्त्रसे ब्रह्म का परोक्षज्ञान होने पर उप- 
रोक्त झपरोक्षज्ञान के लिए ब्रह्म को उपासना उचित है ॥१४॥ 

१ उपास्य ब्रह्मतत्व के परोक्षज्ञान का स्वरूप बताते हैं :-- 
प्रत्यग्व्यक्तिमनु ह्लिख्य शास्त्रा द्विष्ण्वादिमूतिवत्‌ । 
स्ति ब्रह्म ति सामान्यज्ञानमत्र पररोक्षधीः ॥१५॥ 

 _ भ्रन्वय-प्रत्यग्ब्यक्त ग्रनुल्लिख्य शास्त्रात्‌ “ब्रह्मं अस्ति’ इति 
सामान्यज्ञान अत्र परोक्षधीः; विष्ण्वादिसूतिवत्‌ । 

गर्थे-बुद्धि प्रादि के साक्षी श्रानन्दरूप न्तर आत्मा के स्वरूप 
को प्रत्यक्षरूप से विषय न करके, शास्त्र से “बरह्म है” ऐसा जो 
सामान्यज्ञान होता है वह परोक्षज्ञान है । जैसे विष्णु ग्रादि की 
सति के प्रतिपादकशास्त्र से विष्णु का परोक्षज्ञान होता है ॥१५॥ 
लौ विष्णु आदि का मूतिज्ञान केस परोक्षज्ञान है? * 
चतुर्म जाद्यवगतावपि मूर्तिमनुल्लिखन्‌ । 
..... , अत्तेः परोक्षज्ञान्येव न तदा. निष्णुसी षते ॥१६॥ 
प्रत्वय-चतुर्भुजाद्यावगतौ. अपि अक्ष मूरति अ्नुल्लिखन्‌ परोक्षज्ञानी 
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एव; तदा विष्णु' न ईक्षते। 

झ्रथ-शास्त्र से मुति का चतुभुजपना आदि ज्ञात हो जाने 
पर भो, सुति को इन्द्रियों से नहीं देख पाता इसलिए वह सूति का 
परोक्षज्ञानो हो है: वह उपासना के समय विष्शु को इन्द्रियों से 
देखता भी तो नहीं है १६॥ 

: झौर इसको भ्रम भी नहीं कह सकते :--- 

परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्त्ववेदनम्‌ | ` 

प्रमाणेनेव शास्त्रेण सत्त्यमूर्तेविभासनात ॥१७॥ ` 

प्रन्वय-परोक्षत्वापराधेन श्रतत्ववेदनं न भवेत्‌ । प्रमाणेन 

, शास्त्रेण. एव सत्यमूर्तः विभासनातू । 

अर्थ -क््यों कि परोक्षता के भ्रपराध से भ्रतत्बवेदन नहीं होता; 

चन्तिज्ञान का कारण, परोक्षज्ञान नहीं, 'अपितु विषय का मिथ्या 


होना हैं। यहां तो प्रमाणभूतं शास्त्रं से हो यथार्थभूत मुति का 
झवभास होता है; प्रतएव यह परोक्षज्ञान यथाथ है, श्रम नहीं । 


परन्तु शास्त्र से उत्पन्न हुआ, सच्चिदानन्द व्यक्ति का उल्लेखी, ब्रह्म- 
' तत्वज्ञान परोक्ष केसे हो सकता. है ? 


सच्चिदानन्द्रूपस्य शास्त्राद्वानेप्यनुल्लिखन्‌ । 
` प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्त ह्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 
अन्वय-शास्त्रात्‌ सच्चिदानन्दरूपस्य भाने पि प्रत्यंचं साक्षिणं 
ग्रनुल्लिखन्‌ तत्‌ ब्रह्म तु साक्षात न वीक्षते। 
अयः-शास्त्रके प्रमाणसे सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका ज्ञान हो जाने 
! धर भी; प्रत्यक्‌ श्र्थाते ग्रान्तर साक्षोको विषय .न करता. हुआ अर्थात्‌ 
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ब्रह्म के प्रत्यगात्मरूपको न जानता हुझा पुरुष, उस ब्रहाको साक्षात्‌ 
नहीं देख पाता ॥१८॥ + अ नी ल 

शास्त्रोक्त नैव मार्गेण सच्चिदानन्दनिश्चयात्‌ । “`+ 
परोक्षमपि तञ्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु भूमः ॥१ ८ 
` अन्वय-शास्त्रोक्त त एव मार्गेरा: सच्चिंदानन्दनिक्चयात्‌ परोक्ष 
अपि तत्‌ ज्ञान तत्वज्ञानं, श्रमः तु त । ` 46: 
अर्थ-वह पूर्वोक्त परोक्ष ब्रह्मज्ञान झास्त्रोक्त रीति से हो सच्चि- 
दानन्दरूपका निइचायक होता है; इसलिए परोक्ष हे तो भी वह भ्रम 
नहीं, यथांथेज्ञान ग्रंथवा तत्वज्ञान ही है ॥१ छा: 
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्तेनैव बरितम्‌। ` 
महावाक्यैस्तथाप्येतद्दुबोंधमविचारिणः ॥२०॥ ` 
अन्वय-यद्यपि शास्त्रेषु महावाक्यैः ब्रह्म प्रत्यकत्वेन एंव वणितं 
' तथापि एतत्‌ अविचारिएः दुर्बोधम्‌ । ` रः क 
अर्थ -यद्यपि वेदान्तो में 'तत्वमसि' झांदि महांबांवंयों से ब्रह्म 
का प्रत्यगातमारूपसे उपदेश किया हे तथापिं यहप्रत्यंगात्मरूप, 'तत्‌- 
जब! पदार्थ के विवेक से. रहित्‌ पुरुष के लिए. दुर्बोध है :. इसलिए 
: निरे, थ्रर्थात्‌ ब्रिचार्रहित,:बाक्यसे अपरोक्षज्ञान उत्पन्त नहीं होता ।. 
,५ *. जब, 'सम्यक्ज्ञान प्रमाण और प्रमेय; के 'अघीन दै; ,और. 'तत्वमसिः आदि 


: प्रमाण और ब्रह्यात्मैक्य वस्तु मी विद्यमान है. 'तब-विचार के बिना.अह्य का 
--प्रत्यगात्मरूप दुबोध क्यों है ? इसलिए कि 1... . “11 ; 


देहाययात्मत्वविमून्तौ जांग्रत्यां न हठासुमान्‌ ।, . 
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ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातं क्षमते मन्दधीत्वतः २१॥ 
ग्रस्वय-देहाद्यात्मत्तरविश्रान्तौ जाग्रत्यां ` पुमान्‌ मंदधीत्वतं 
हठात्‌ ब्रह्म आत्मत्वेन विज्ञातुं न क्षमते । 
अथं =विचार से निवृत्तियोग्य देहादिक में श्रात्मपन की भ्रांति 
के विद्यमान रहते, पुरुष मन्दबुद्धि होने के कारण, हठ से ब्रह्म को 
आत्मा समझने में श्रसमर्थ होता है: उपरोक्त भ्रम को निवृत्ति के 
लिए विचार करना झाइ्यक है ॥२१॥ 
बझमात्रं छुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदशिनः 


अपराक्षद्ठ तबुद्धिः पंरोक्षाह तबुद्धचनुत्‌ ॥२२॥ 
अन्वय-भ्नपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षाहवतवुद्धचनुत्‌ श्रद्धालोः 
श्ास्त्रदशिनः ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयम्‌ । 


` ` अ्थ-क्योंकि भ्रपरोक्षदवेतज्ञान, परोक्षश्नद्वै तज्ञान का विरोधी 


क 


ज्ञान एक अन्तःकरण में नहीं होते : इसलिए एक ही हेत ग्रथवा' अद्वेत्तः के 
` श्रपरोक्ष रोर परोक्षज्ञान के एक भ्रन्त:करण में होने का विरोध है“: परन्तु दवेत 
` के भ्परोक्षज्ञान और प्रवत के परोक्षज्ञाने का विरोध नहीं है । इसलिए उपासक 


नहीं है इसलिए श्रद्धालुशास्त्रदर्शी पुरुष को ब्रह्म का परोक्षज्ञान 
होना सुकर है ।+ ॥२२॥ 


अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोदेशतां चुदेत्‌ । . | 


--नियम यह है कि एकवस्तु को विषय करने वाले भिन्न आकार वाले.दो 


को देहादि्वत की अपरोक्षभ्रान्ति के होते हुए भी; अद्वैत ब्रह्म का परोक्षज्ञान 
होना सम्भव है । - 
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प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपथते ॥२३॥ 
अर्थ-पत्थर को प्रतिमा में प्रत्यक्ष पाषाण-ज्ञान, इदवरता के 


परोक्षज्ञान को नहीं हटा पाता : भला प्रतिमा आदि में विष्णुत्वं 
मानने में किस को चिवाद है? ॥२३॥ 


अश्रद्धालोरबिश्वासो नोदाहरणमहति। 
श्रद्धालोरेव सवत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥२४॥ 
अर्थ -इस विषय में ग्रद्वालु अ्विश्वासो का उदाहरण देना 
उचित नहीं है क्योंकि वेदोक्तानुष्ठानों में स्त्र श्रद्धालु ही ग्रधिकारी 
है उसी का उदाहरण उचित हे परशा 
` सकुदाप्तोपदेशेन परोचज्ञानसद्धवेत्‌ । 
बिष्णुमूत्यपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 
प्रथा-यथार्थवक्ता के एकवारके उपदेश से ही परोक्षज्ञान उत्पन्न 
` हो जाता है: विष्छुमूति का उपदेश परोज्ञान के जननमें विंचार 
की अपेक्षा नहीं रखता : वह तो विचार के विना हो परोक्षज्ञान को 


उत्पन्न कर देता है ॥२५॥ ८ 
फिर शास्त्रों में विचार क्यों चलता है ? इसका उत्तर देते हैं :- 


कर्मोपास्ती विचार्येते अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ । 
- बहुशाखाविभ्रकीी निणेतुँ कः. प्रभुनेरः ॥२६॥ 
न्वयः अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ कर्मोपास्ती विचार्यते; बहुशाखा- 


विप्रकीर्णं निणतुं कः नर. प्रश्रः I 
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[प्र्थ॑-अनुष्ठेय: कम. गोरः उपासंनाश्रो का निर्णय: न्न होने के 
कारण, उन दोनोंका झास्त्रमें वि बार किया गया है । नाना शाखाश्रों 
में जहां-तहां विखरे हुए कर्म और उपासनाग्रं को एकत्र कर निय 
करने में राज हम में से कौन मनुष्य समर्थ है ?' कोई भो नहीं । . 
निर्णीतो ऽथः कल्पसंत्रेग्रथितस्तादताउस्ति कः। ` 
विचारमन्तरेणापि. शाक्तो ऽनुष्ठातुमञ्जसां ॥२७॥ 
अन्वय-निर्णीतः अर्थः कल्पसूत्रैः ग्रथितः तावता झास्तिकः 
' विचारं विना अपि अंजसा भ्रनुष्ठातु: शक्तः ।- - | 
"` अर्थ-परन्तु जो पूर्वाचायों से निश्चित किया भ्रनुष्ठान-प्रकार, 
कल्पसुत्रो ने संग्रह कर दियो है,. उसका. रनुष्ठान: झास्तिक पुरुष 
बिना विचारे भी कर सकते हैं । ॥ जेमिनीय, प्राइवलायन, ग्रापस्तम्ब, 
बोधायन,कात्यायनीय गोर बेख्रानसोय ये छः कल्पसूत्र हँ ।] 
उपास्तीनामनुष्ठानमा षग्रन्थेषु बरितम्‌।' 
2: विचाराक्षमंमत्यौश्च तच्छूरुत्बोपासते गुरोः ॥२८॥. . 
४. - अन्वय-आँग्र्येु उपास्तीनां अनुष्ठान वशिंतं विचाराक्षम- 


मर्त्याः च तत्‌ गुरोः श्रुत्वा उपासते । | न 
ग्रथ -ऋषिकृतगरन्थो में उपासनाओों का अनुष्ठान है ; इसोलिए 

स्वयं विचार में श्रसमर्थ 'उरुष उस उपासना को गुरुमुख से सुनकर 
उसका अनुष्ठान कर पाते हैं.1२८॥.. - : ` ; DY 
फिर आधुनिक ग्रन्थकर्ता, भी वेदवाक्यं का विचार ज्यों करते हैं: ?:- 
"` ` बेदवाक्यानि निणेदुमिच्छन्मीमांसतां जनः |... 
आप्तोपदेशमात्रेण द्यनुष्ठानं हि. संभबेत॥२९। .. प 


0000. 9 
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अन्वय-वेदवाक्यानि रित इच्छन्‌ जनः हि मीमासताम्‌; 
झनुष्ठान्‌ हि भराप्तोपदेशमात्रेण,लुसग्भवेत्‌ । 


7 
र क 


अर्थ--वेदवावयो का निणंयशकरना चाहने वाला विद्वान्‌ जन 
भले ही विचार करे, परन्तु उपासना का अनुष्ठान तो आप्तपुरुष के 
उपदेदासात्र से सम्भव है ॥ २९ 
परन्तु अपरोक्षज्ञान, विचार के बिना उत्पन्न नहीं होता :-- - 
त्रह्मसाच्षात्क्ृतिस्त्वेवं विचारेण विना नुणास्‌ | 
आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुत्रचि ॥३०॥ | 
' परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत्‌ । 
अविचारोऽपरोच्तस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥३१॥ 
ग्रन्वय-एवं नृणां रह्मसाक्षात्क्ृतिः तु विचारेण विना ग्राप्तो- 
देशमात्रेण कुत्र चित्‌ न सम्भवति । (कुतः) अश्रद्धा परोक्षज्ञानं ` 
प्रतिबध्नाति इतरत्‌ न; भ्रविचार: परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः । 
` ग्रर्थ-इस प्रकार मनुष्यों को ब्रह्मका साक्षात्कार (अपरोक्षज्ञान) 
तो, विचार के बिना, केवलमात्र श्राप्तोपदेश से, कभी सम्भव नहीं 
है। पश्राप्तोपदेशसात्र से तो उपासनाके अनुष्ठान के विषय में उप- . 
योगो परोक्षज्ञान ही उत्पन्न होता है । क्योंकि, श्रश्नद्धा ग्रर्थात्‌ अविः 
इवास ही, परोक्षज्ञान का प्रतिबन्धक है, श्रविचार नहीं । (इसलिए 
झविशवास के हटते हो एक हो वार के उपदेश से परोक्षज्ञात हो 
: जाता है।) ग्रपरोक्षज्ञान.का प्रतिबन्धक अविचार है । वह अवि-* _ 
चार तो विचार के बिना हट नहीं सकता ॥३०-३१॥ | 
एक बार विचार से अपरोक्षज्ञान नहो तो, बार-बार विचार करे :- 


_ 'विचायीप्यापरोच्येर ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌। 


५६२ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ® 

` आपरोच््यावसानत्वाङ्कयो भवो बिचारयेत्‌॥३२॥ 

` विचारयन्नामरणां नेवात्मा लभेतं चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतेब प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ | 


~ 


`इह वाऽमुत्र विद्येत्येवं सूत्रकृतो दितम्‌ । 

श्णबन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुति: ॥ 
अन्वय-विचायं श्रपि ब्रह्मात्मानं ग्रापरोक्ष्येण न वेत्ति चेत्‌ ? 
आापरोक्ष्यावसानत्वात्‌ भ्रयः भूयः ˆ विचारयेत्‌ ॥श्रामेरणं. विचारयन्‌ 
आत्मान न लमेत चेत्‌ ? जन्मान्तरे प्रतिबन्धक्षये सति लभेत एव ॥ 
“इह्‌ वा ्रमुत्र वा विद्या” इति सूत्रकृता उदितम्‌; “बहवः शृण्वन्तः 
“अपि यत्‌ श्रत्र न विद्युः 7 इति श्रतिः ॥ 
क अर्थ -'ततृत्व पदों के अर्थों का भली भान्ति विचार करके भी : 
यदि ब्रह्मात्मा की ' एकता. 'का' प्रत्यक्षज्ञान . नहीं होता तो, क्‍योंकि 
केवल विचार हो परोक्षज्ञान का हेतु हैं, इसलिए बार-बार विचार 
करे । (बार-बार विचार करते हुए) ञ्रामरणा विचार करने पर भी 
यदि ग्रात्मा का ज्ञान न हो तो, जन्मान्तर में प्रतिबन्ध के नष्ट होने 
पर तो, ज्ञान हो ही जायगा अतएव बिचार व्यर्थ न होगा। (हमारा 
यह कथन प्रमाणके आधार पर है,) क्योंकि ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
तदशनात्‌' (ब्रह्म सु० ३-४-५१) सुत्र से+- ~` ३-४-५१) सुत्र मे “विचार करने वाले को 
_ फॅइससूत्र का अभिप्राय यह है कि कोई भी पुरुष इस दृष्टि से भ्रवणादि . 
में प्रवृत्त नहीं होता कि मुके दुसरे जन्म में ज्ञान प्राप्त हो: उसकी तो यही 
इच्छा रहती है कि इस जन्म में ही ज्ञान मिले परन्तु प्रसंगागत हल केन 
होने पर हो इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति होती है-यह बाते श्रृति-स्मतियों से 

स्पष्ट है। . - >t: Sie यि 
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इस अन्म में या दूसरे जन्म में ब्रह्मज्ञान हो जाता है” यह कहा. 
है। और “प्रतिबन्ध होने पटु, बहुत से ब्रह्म को इस जन्म मं नहीं 
जान पाते” यह भति (कठ० २-७) में कहा है ॥३२-३३-३४॥ 

गर्भ एव शयानः सन्‌ वामदेवो ऽवबुद्धवान्‌ । 
ू्ीम्यस्तविचारेण यद्ठदध्ययनादिषु ॥३५॥ 
बहुबारमधीतेऽपि तदा नायाति चेतनः । 
दिनान्तरेऽनघीत्यैव पू्ीधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥३६॥ 
अन्वय-गर्भ एव शयानः सन्‌ वामदेवः पूर्वाभ्यस्तविचारेण अव- 
बुद्धवानु; यद्वत्‌ ग्रध्ययनादिषु ॥ बहुवारं अधीते गपि यदा न 
झायाति चेतु पुनः दिनान्तरे अनधीत्य एव पूर्वाधीतं पुमानु स्मरेत्‌ । ` 
_ अर्था-'गर्भे नु सन्नन्वेषावेदहं देहानां जनिमानि विश्वा? (ऐतरेय 
४-५) इस अति में कहा है कि गर्भवास के दिनों में ही, वामदेव, 
पूजनम में अभ्यस्त विचार के प्रभाव से भ्रपरोक्षज्ञानो हो गया था; 
जसे अध्ययन झादि में पूर्वाभ्यास से जान जाता है । बहुतबार पढ्ने 
पर भो जब वेद पाठ उस दिन स्मरण नहीं होता, तो, दूसरे दिन 


- बिना पढ़े हुए पाठ स्मृति में झा जाते हैं। ऐसे ही इस जन्म में अनु- 


ठः `" 


पन्न ज्ञान, इस जन्म के अभ्यासवश, कालान्तर में उत्पन्न हो जाता 

है ॥३५-३६॥ [ | 
कालेन परिपच्यन्ते कृषिदभोदयो यथा | 
तद्॒दात्मविचारो5पि शनैः कालेन पच्यते ॥३७॥ 

. अन्वय-यथा कृषिदर्भादयः कालेन परिपच्यत्ते, तद्वत्‌ आत्मविचारः 
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अपि शनैः कालेन पच्यते। . ` / 


अर्थ-जेसे खेती तथा दर्भ झा समय पाकर ही पकते हैं 
तुरन्त नहों; ऐसे ही आत्सविचार भा धीरे-धीरे फल देता है ॥३७॥ 


पुनः पुंनर्विचारेऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः 

न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वांतिके सम्यगी रितम्‌ ॥३८॥ 

` अन्वय-पुनः पुनः विचारे अपि त्रिविधप्रतिबन्धतः तत्त्वं न 
वेत्ति॥/ इति,एतत्‌ वातिके सम्यक्‌ ईरितम्‌ । 

~: - ग्रथ -“वार-वार विचार करने परःभी तीन प्रकार के प्रतिबन्धों 


के होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं होता” यह बात वातिककार 


ने,भो भलीभान्ति समराई है ॥३८७ 

५. ,वार्तिककार के सन्दर्भ को अब यहां से ४५ वें श्लोक पर्यन्त स्पष्ट करते हैं। 
कुतस्तज्ज्ञानमिति. चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ | 
असावपि च भूतो वा.भावी वा वतेते;थ वा |३६। 


अन्वय-कुतः तत्‌ ज्ञानं इति चेत्‌ ? तत्‌. हि बन्धपरिक्षयातु.। 
असो अपि चः भूतः, वा भावी, वा अथवा वर्तते । 


- अथ -(प्रश्‍न) वह ज्ञान (जो पहले. जन्म में उत्पन्न नहीं हुआ) 
- श्रब क्यों हुआ ? (उत्तर) प्रतिबन्ध के क्षीण होने से । यह प्रति: 
भरत 'भावी' रर 'वतंमान' भेद से तीन प्रकार का है । 
अ्रधीतबेदवेदार्थो;प्यत एव न सुच्यते | | 
हिरिण्येनिधिद्ृशन्तादिंदमेव: हि. दर्शितस्‌ ॥४०॥ 
अन्वय-प्रतः एव ग्रधीतवेदवेदार्थः श्रपिः नः मुच्यते; हि.हिंरण्य- 
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निधि दृष्टान्तात्‌ इदं एव दशितम्‌ । 
ग्रथ -प्रतिबस्घ होने से हेही वेदवेदार्थ के ज्ञाता भौ मुक्त नहों 
हो पाते । हिरण्यनिधि के दृष्टान्त से यही सिद्धांत श्रुतिसें स्पष्ट 
किया है कि प्रतिबन्ध के होते ज्ञान का उदय नहीं होता । “यथा 
हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपयु परि संचरन्तो न विन्देयुः एवमेवेमा 


` सर्वाः प्रजाः ग्रहरहब्र ह्यालोक गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन 


हि प्रत्यूढाः (छा० ८-३-२) इस श्रृति में दर्शाया है कि भूगर्भे- 
विद्या को न जानने वाले हिरण्यनिधि के ऊपर चलते-फिरते भो उसे 
पा नहीं सकते; एसे ही ये सारी प्रजाएं ब्रह्म के पास दिन रात 
जाती हुई भी (वासनारूप) अनुत से ढको रहने के कारण ब्रह्म- 
` "लोक को नहीं पा सकतों ॥४०॥ 
भूत (अतीत ) प्रतिबन्ध का उदाहरण 
अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः 
भिचस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 
: अनुसत्य गुरुः स्नेह महिष्यां तत्त्वमुक्तानू। 
ततो यथावड्ट देष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
प्रन्‍्वय-“अती तेन अपि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः भिक्षुः तत्त्व 
न वेद' इति गाथा लोके प्रगीयते ॥ गुरुः स्नेह भ्रनुसृत्य महिष्यां 
तत्व उक्तवान्‌, ततः एषः प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ यथावत्‌ वेद ॥ 
ग्रथ -'्रतोतकालके भी महिषी-स्तेह से उत्पन्न प्रतिबन्ध के 
-काररण भिक्षु तत्व को न जान सका! यह कहानी लोकम प्रसिद्ध है । 
“याथा यह है कि किसी गृहस्थ को अपनी भेस के प्रति बहुत स्नेह 
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था। वह जब संन्यासी हुआ तो वेदान्त का अवरा करने पर भी उस 
महिषी-स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध व\कारण, उसको गुरु की बात 
समझ सं नहीं ग्राई ॥४१॥ जब गुरु ने उस के महिषी-स्नेह का 


अनुसरण करके उसी महिषी में तत्त्व, महिष्युपाधिक ब्रह्म, का उप- 


देश दिया, तब, उस महिषीस्नेहरूपी प्रतिबन्ध के हट जाने पर ही, 
वह यति ठोक-ठीक तत्त्व को जान पाया ॥४२॥ § 
वर्तमान प्रतिवन्ध . . 

प्रतिबन्धो वतमानो विषयास क्तिवक्षणः। 

प्रज्ञामान्यं कुतकश्च विपर्ययदुराग्रहः ॥४३॥ . 

अन्वय-वर्तमानः प्रतिबन्धः विषयासक्तिलक्षणः, प्रज्ञामांद्यं 
कुतकः, च विपयंयदुराग्रहः । प 

भ्रथ -बतेमान प्रतिबन्ध का एकरूप तो विषयों में चित्त की 
प्रासक्तिका होना हे । फिर बुद्धिकी मन्दता, कुतंक (शुष्क तकंसे श्रुति 
का दूसरा हो झर्थ लगाना) ्रौर विपरीतज्ञान (आत्मा को कर्ता 
झादि मानना आादि) में हठ-वतंमान प्रतिबन्ध के ये चार रूप हैं; 

इनमें से किसी के भी रहते ज्ञानोदय नहों होता ॥४३॥ 


रामाचैः श्रवणायेरच तत्र तत्रोचितैः क्षयम्‌ । 
नौतेस्मिन्प्रतिबन्धेतः स्वस्य बह्मत्वमनुर्ते ॥४४॥ ` 
अन्वय-शमाद्यैः च श्रवणाद्यैः तत्र तत्र उचितैः अस्मिनु 
प्रतिबन्धे क्षयं नीते श्रतः स्वस्य ब्रह्मत्वं ग्रश्‍नुते) ' | 
प्र्थ-शमादि तथा अवरादि साधनों में जो जहां उचित हों 
वहां उससे, इस वर्तमान प्रतिबन्ध को हटा देने पर, इस प्रतिबन्धके 
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क्षीण होने पर ही, पुरुष प्रत्यगात्मा के ब्रह्मंभाव को पा लेता.है1.: 
श्रागामी (भावी[तुप्रतिबन्ध-का उदाहरण : . . ...- 
आगामिश्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः | . 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ।४५। 
ग्रन्वय=च श्रागामिप्रतिबन्धः वामदेवे समीरितः। एफेन जन्मना 
क्षोशः भरतस्य त्रिजन्मभिः। ` क 
ग्रथ -ञ्गामो प्रतिबन्ध वामदेव सें. बताया है। [जन्मान्तर 
` दिखाने. वाला प्रारब्धशेष श्रागामी प्रतिबन्ध कहलाता है । वह भोग 
के बिना निवृत्त, नहीं होता.।] वामदेव का झागामी प्रतिबन्ध अथवा 
प्रारब्धशेष एक जन्म सें और भरतः का तीन जन्मों (नुप, मृग शोर 
जड भरत इन तीन जन्मों) में क्षीण हो पाया था । 


तो क्या प्रारब्ध शेष (भावी प्रतिबन्ध) नियतकाल तक ही रहता है? नहीं; 


योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 

प्रतिषन्धक्तयंः प्रोक्तो न विचारोप्यनथकः ॥४६॥ 
_ श्रन्वय-गोतायां योग श्रष्टस्य॒ प्रतिबन्धक्षय बहुजन्मनि अतीते 
रक्तः, विचारः अपि अनर्थक; न्‌ । , , कनक 

अर्थ -गीता मे. योगभ्रष्ट, अर्थात्‌ तत्व साक्षात्कार होने तक 
` विचार को जारी न रख बीच सें छोड़ बेठने. वाले . पुरुष, के प्रतिः 
घ का विनाश बहुत से जन्म बीतने 'पर बताया है। परन्तु फिर 
`. भी उसका पुर्वेजन्म में क्रिया .तत्त्रविचार निष्फल. नहीं होगा, 
क्योंकि प्रतिबन्ध को निवृत्ति होते “ही उसको विचार का फल 
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श्रपरोक्षज्ञान के रूप में मिल जायगा-- 1४६॥ 
गीता के छठे अध्याय (इलो० ४१--५५)का अभिप्राय कहते हैं :-- 
प्राप्य पुण्यकृताइ्लोकानात्मतस्वविचारतः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषो भिंजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
निःस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुर्लभम्‌ ।४८। 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम्‌। ` 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुलभम्‌ ॥४९॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोपि सः | 
श्रनेकजन्मसं सिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय-्रात्मतस्वविचारतः पुण्यकृतान्‌ लोकाच्‌ _ प्राप्य 


साभिलाषः शुचीनां श्रीमतां गेहें अभिजायते । अथवा, निस्पृह: 
ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्‌ एव श्रीमतां योगिनां कुले भवति; हि ततु 
दुरलेभस्‌ ॥ हि तत्र पौवंदेहिकं तं - बुद्धिसंयोगं लभते च ततः भूयः 


नीबात यह है कि किप्ती-किसी कर्म के कारण मनुष्य को अनेक जन्म 
भोगने पड़ते हैं; जैसे ब्रह्महत्यासे कुत्ता, सपं, भेड़ आदि दस जन्म होते हैं; ग्रथवा 
कार्तिकपूर्शिमा के दिन किए कार्तिक स्वामी के दर्शन से घनादिविभुतिसम्पन्न 
` सात ब्राह्मण जन्म होते हँ । इस प्रकार अनेक जन्म का हेतु कोई-कोई कर्मे 
प्रारब्धफल का आरम्मक होता है, वही झागामी प्रतिबन्धक्र है । 
इस प्रतिबन्ध के रहने पर श्रवणादि ज्ञानसाधनोंसे भी, ज्ञानोदय नहीं 
होता । अन्तिम जन्म में ही ज्ञान होता हे | 
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, यतते; तस्मात्‌ एतत्‌ दुर्लेभम्‌ ॥। सः तेन पूर्वाभ्यासेन एव हि ्रवशः 
अपि हियते; अनेकजन्मसंसिढिः ततः परां गतियाति॥ ` 

झर्थ--योग भ्रष्ट पुरुष आत्मतत्वके विचारके दल से हो, पुण्यः 

कारियों के लोक विशेष, स्वगं, को प्राप्त होकर, (वहाँ भोग भोगने 


के पञ्चात्‌ भो यदि). उसको अभिलाषा बनी रहे तो इस लोक में 
शुद्ध और भीमान्‌ . माता-प॒ता के कुल में जन्म लेता है ॥ अथवा 


स्वयं विरक्त (निस्पृह) हो चुका है तो ब्रह्मतत्व के विचार के प्रभाव. 


से ही धीमान्‌ (झात्मतत्व के निइचयी) योगियों के कुल में जन्म 
लेता है; हां, यह योगिकुल में जम्म दुलंभ है-थोड़ पुण्य से प्राप्त 
नहीं होता है ॥ क्योंकि, योगिकुल में जन्म. होने पर, बह योगभ्रष्ट, 
पहले देहवाले बुद्धिसम्बन्ध को झीघ् प्राप्त कर लेता. है: तत्वविचार॑ 
करने वाली : पहले जन्मवाली बुद्धि उसे शीघ्र मिल जाती है । 
और वहां वह पहले प्रयत्न से भौ श्रधिक प्रयतन करने .लगता है। 
इस कारण. यह; योगिकुल जन्म, दुलेभ है ॥ अधिक्र प्रयत्न करने 
का कारण यह है कि वह पूर्वाभ्यास उसको बलपूर्वक .श्रपनो. गोर 
खींच लेता है झोर.इस प्रकार अभ्यास करने के लिए विवश है । 
ऐसे अनेक जन्मों में तत्वज्ञानसम्पन्न होकर परमगति-मुक्ति-को 
प्राप्त कर लेता है ॥४७-५०॥ 
आगामी प्रतिबन्ध का दूसरा उदाहरण 

ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुष्य ताम्‌। 

विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययम्‌॥ ` 

्नवप्न-ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां “सम्यक्‌ सत्याँ ता . निरुध्य यः 


५७९ = ओ पञ्चदशी-पीताम्वरी च्योख्या कै. 
आत्मानं विचारयेत्‌ श्रयं.तु न साक्षात्‌ करोति । टु 

ग्रथ -अंह्यलोक को पाने को हढ़ (च्छा होने पर भो, जो, उस 
इच्छा को रोक कर, आत्मविचार करेगा उसे आत्मसाक्षात्कार 
नहीं होगा ॥ ५१॥ . प 
:  वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इति शास्त्रतः । 
` ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह सुच्यते ॥ 

अथ -'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः? (मु० ३-२-६) इत्यादि 


शास्त्र का प्रमाण है कि एसा पुरुष पहले ब्रह्मलोक में पहुँच कर, 
वहां तत्व का साक्षात्कार करता है श्रोर कल्पान्त के समय ब्रह्म के 


. साथ मुक्त होता हे ॥५२॥ 


) 


है तीव्रपापी के लिए तो विचार भी दुलभ है ! 

° केषांचित्स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते | 

` ` श्रवणायापि बहुभिर्यो न ल्य इति श्रुते; ।५३। 

` अर्थं -किन्हीं-किन्हीं कां तो वह तः्वविचार भी पाषकसं के 
कारण रुक जाता हे! इसमें प्रमाण “श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
(क० २-७) श्रुति है: उसमें बताया है. कि परमतत्त्व बहुत से 
पापियो को सुनने को भी नहों मिलता ॥५३॥ - र 


यदि विचार में असमर्थ मनुष्य पुरुषाथं करना चाहे तो क्या करे.? 
अत्यन्तबुद्धिमान्याद्वा सामग्रया वाष्यसंभवात्‌ | 
“यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोनिशम्‌ |) = 


& घ्यानदीप-प्रकरण-९ छ 3 ५७१ प 


अन्वय-पअत्यन्तबुद्धिमान्यात्‌ वा' सामग्रचा: ग्रसम्भवात्‌ अपि वा 
यः विचारं न लभते, सः ग्रनि्ठुं ब्रह्म उपासीत । 


ग्रथ -बुद्धि को अत्यन्त मन्दता के कारण, अथवा, सामग्री 
अर्थात्‌ उपरेष्टा गुरु, भ्रध्यात्मशास्त्र वा देशकालादि के श्रभाव के 
कारणां, यदि किसीको विचार का अवसर न मिले, तो वह, दिन- 
"रात ब्रह्म को उपासना किया करे ॥५४॥ 


उपासना निग्रुण की भी सम्भव है :- 
निर्गुणब्रह्मतत्वस्य न हय पास्तेरसंभव: । 
सगुणबूझणीवात्र प्रत्यया दृत्तिसंभवात्‌ ॥५५॥ 
ग्रन्वय-निर्गृणब्रह्मतत्त्वस्य उपास्तेः ग्रसम्भवः. न; हि 
सगुणाब्रह्म रि इत्र अत्र प्रत्ययातृत्ति सम्भवात्‌ । 
भ्रथ-निगंर ब्रह्मतत्व की उपासना श्रसम्भव हो, यह बात नहीं 


है; क्योंकि सगराब्रह्म को भांति निर्गुण ब्रह्ममें भी प्रत्ययावृत्ति अर्थात्‌ 
वृत्तियोंको ावृत्तिलूप उपासना सवंथा सम्भव है । 


ब्रह्म जैसे वेद्य है, वैसे ही उपास्य भी है :_- 
अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा | 
अवाङसंनसगम्यस्य वेदनं न संभवेत्‌ ॥५६॥ 
भ्रन्वय-अ्रवाङमनसगम्यं तत्‌ उपास्यं न इति चेत्‌ ? तदा अवा- 
ङ्मनसगम्यस्य. वेदनं च न संभवेत्‌ । 
अर्थ -यदि कहो कि निर्गुण होने से ब्रह्म तो वाणो झोर मन 
का विषय नहीं इसलिए उपास्य भी नहीं है तो फिर तो वाशी 
` और सन के विषय :निर्गणाब्रह्म का ज्ञान भो कंसे सम्भव होगा ? 
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वागाद्यगोचराकारमित्येवं यदि वेत्त्यसौ । 
बोगाद्योचराकार मित्युपासी! नो कुतः ॥५०॥ 
अन्वय-वागाद्यगोचराकार इति एवं यदि भ्रसौ वेत्ति, वागाद्यगो- 
चराकारं इति कुतः न उपासीत ? 


अथ -'ब्रह्म वागादि का विषय नहीं है' यदि इस रूप में उसको 


जानना सम्भव है तो इसो रूप. में उसको उपासना . क्यों सस्भव _ ` 


नहीं ? सम्भव ही है ॥५७॥ 

सगुणत्वम॒पास्यत्वायदि वेद्यत्वतोपि तत्‌ | - 

वेद्यं चेल्लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यताम्‌ ॥ 

श्रन्वय-उपौस्यत्वात्‌ यदि सगुणत्वे, वेद्यत्वतः ग्रॅपि ततु । 
लक्षणावृत्या वेद्यं चेत्‌ लक्षणं समुपास्यताम्‌ । दु 

अर्थ -यदि कहो कि ब्रह्मको उपास्य मानने से उसे सगुण मानना 
पड़े गा तो यह दोष तो उसको वेद्य मानने मे भो है। फिर यदि कहो 
कि उसको वेद्य तो लक्षणावृत्ति से मानेंगे : सिद्धान्ती कहता है कि 
उपासना भो लक्ष्यरूप ब्रह्म की करो ॥५८॥ 

बह विद्वि तदेव त्वंन त्विदं यदुपासते । 

इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिडं बह्मणो यदि ।५३। 

विदितादन्यदेवेति शरुतेवद्यत्वमस्य न | 

यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याप्युपास्यताम्‌॥ 
ग्रन्वय-'त्वं तत एव ब्रह्म. विद्धि, न तु यतु इं उपासते” इति ब्रह्मणः 
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उपास्यत्वं निषिद्धं यदि ? “विदिंतांतु अन्यत्‌ एव’ श्रुति: अस्य वेद्यत्वं 
`न । यथा श्रुत्या एव वेद्यं चेत्‌(तथा (श्रुत्या श्रपि उपास्यतास्‌ ॥ 
`` आर्थ -यदि कहो कि 'तु उसी को ब्रह्म समझ; जिसको उपासना 
करते हैं, इसको नहीं” इस आश्रय को श्रुति (केन १-५) से ब्रह्म 
को उपास्यता का निषेध हो जाता है ? तो, यों तो, बह ब्रह्म 'बह 
ब्रह्म विदित से भी अनोखा है इस थ्याशय को श्रुति (केन १--३) 
के अनुसार, वेद्य भी नहीं है। तो बात यह हुई कि जैसे शुत से 
ब्रह्म को विदित झौर अविदित से अनोखा मानते हो वेसे ही श्रुति से 
ही उसकी उपासना भी कर लो ॥५९-६०॥ : 
भ्रवास्तवी वेद्यता: चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ । 
वृत्तिव्याप्तिवेंद्यता चेदुपास्यत्वेषि तत्समम्‌ ॥६१॥ 
ग्रन्वय-वेद्यता आवास्तवी चेत्‌ ? उपास्यत्वं कि तथा न ?; ' 
वृत्तिव्याप्तिः वेद्यता चेत्‌ ? उपास्यत्वे ग्रपि तत्‌ समम ॥( ४” 
` अर्थ -यदि कहो कि ब्रह्म में वेद्यता ग्रावास्तव है तो हम पूछते 
हैं कि उसमें वैसी ही उपास्यता भी क्यों नहीं है? फिर यदि कहो 
कि वेद्यता वत्तिकी विषय, है: वेदत्तपक्षम वृत्ति ब्रह्माकार हो सकती 
: हे:तो हम कहेंगे कि उपोस्यपक्षमें:भो वृत्ति बह्माकार हो सकती है। 
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते द्र षस्तदीरय |. . ५ 
१... झानाभात्रो न. वाच्योस्यां बहुश्रुतिषु. दशनात्‌॥ 
,अन्त्रय-ते । उपास्तौ कां भक्तिः चेत्‌ .ते.कः द्रेषः तत्‌ः ईरये । 
बहुथुंतिषु दर्शनात्‌ अस्यां: मानाभावः त. वाच्यः; _ + धू 
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ग्रथ -यदि पूछो कि तुम्हारी उपासनामें इतनी भक्ति क्यों है 
तो यह बताझो कि तुम्हारा उपासना(झे इतना द्वेष क्यों है ? बहुत 
सो श्रुतियों में उपासना का विधान देखते हैं, इस कारण यह भी | 
नहीं कह सकते कि निर्गुणोपासना में कोई प्रमाण नहीं है । 

उत्तरस्मिँस्तापनीये शैव्यप्रर्ने$थ काठके । 

माएइक्यादौ च सर्वत्र निगु'णोपास्तिरी रिता ॥६३॥ 

अर्थ -उत्तरतापनोय; शैब्य प्रश्‍न (प्रहनोपनिषद्‌ )कठवल्ली और 
माण्डूक्य झादि उपनिषदों में सर्वत्र निगुणोपासना का विधान है। 
[त्तापनीय में “देवाह वे प्रजापति” ्रात्मानमोंकारं नो व्या- 
चक्ष्व ।” प्रइनोपनिषद्‌ के पांचवें प्रश्‍न में यः पुनरेतं” ****** इत्यादि 
कठबल्लीमें 'सवं वेदा? "------ ग्रादि; मण्ड्क्योपनिषद्‌ में ग्रोमित्ये- 
तदक्षरमिदं सर्वत्र’ इसी प्रकार तैत्ति रीय मुण्डकादि में निर्गुणोपासना 
व णान है 1] ॥६३॥ 
निग्रु शोपासना का प्रकार 

अनुष्ठानप्रकारो5स्याः पञ्चीकरणु ईरितः | ` 

ज्ञानसाघनमेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम्‌ ॥६४॥ 

अन्वय-अस्याः अनुष्ठानप्रकारः पंचीकरणे ईरितः; एतत्‌ ज्ञान- 
साधनं चेत्‌ ? ग्रत्र न इति केन वारितम्‌ ।. 

अर्थ-निर्गुणोपासनाकी विधि पंचीकरण' नामकग्रन्यमे कही 
गई है । यदि कहो कि इस प्रकार निर्गुशोपासना केवलज्ञान की 
साधक होगी, मुक्ति का साधन नहीं; तो इसका उत्तर यह है कि 


® घ्यानदीप-प्रकरणा-९ क्र ` ग्रख्र 
उपासना ज्ञान का साधन हो; हम कब इस बातका निषेध. करते हैं? 
नानुतिष्ठति कोप्येतदिति. चेन्मानुतिष्ठतु। ` 
'पुरुषस्थापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति |॥|६५॥ ¦ 
, _ प्रन्वय-कः अपि एतत्‌ न अनुतिष्ठति इति चेत्‌ ?.मा. अनु- 
तिष्ठतु; पुरुषस्य ग्रपराधेन कि उपास्तिः परदुष्यति ? .- .:.* 5 
प्रश्‍न) निगु'शोपासना तो संसार में कोई करता नहीं, ? 
(उत्तर) न करे ! क्या पुरुष के पराध से उपासना दूषितं 
होजायगी? . . , . - | Eo 
प्रमाणसिद्ध का अनुष्ठान न भी. हो, तो” भी, वह अपरित्याज्य ही है :-+ 
इतो ऽत्यतिंशयं मत्वा मन्त्रान्वश्यादिकारिणंः 
मूढा जपन्तु तेम्यो $तिमूडाः कृषिसुंपासताम्‌ ॥ 
वय-इतः ग्रपि अतिशयें मत्वा मूढाः वश्यां दिकारिणाः मंत्रान्‌ 
जपन्तु; तेभ्यः ग्रतिसुढाः कृषि उपासताम्‌ । 


` ` अर्थ -सगुणोपासना से भी ग्रधिक फल देने वाला मान कर, 
अज्ञानी जन, वदय झादि ऐहिकफल देने वाले वशीकरण मंत्रों का 
भले ही जाप करें और उन से भो अघिक मुढजन खेती आदि कासों 
में लग जावें, पर मुमुक्षु निगुरोपासना को 'नहाँ छोड़ते । [सगु- 
रणोपासना बहुत देरमें परलोक फल देतो .है, तथा वक्षीकररामंत्रो से 


` तत्काल ऐहिकफल मिलता है, यह देखकर भो विवेको सगुणोपासना 


को नहीं छोडते; झौर मन्त्रानुष्ठान में फलको श्रनियमता एवं झनु- 
ष्ठानश्रम को देखते हुए जपः करने “वाले जाप छोडकर खेती श्रादि 
नहों करने. लग.जाते : . ऐसे. ही.,मुमुक्षु. निगु णोपासना को नहीं 
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छोड़ते ।] ॥६६॥ 

तिएन्तु मूढाः प्रकृता निर्गुणौपास्तिरीयते । 

विद्येक्यातसबरशाखास्थान्गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥६७॥ 

अन्वय-मुढाः तिष्ठन्तु, प्रकृता निर्गुणोपास्तिः इयते; विद्यैक्य्रात्‌ 
सर्वंशाखास्थान्‌ गुणान्‌ अत्र उपसंहरेत्‌। , 

अर्थ--मुढों की बात जाने दो; श्रब प्रकृत निगु णोपासना का 
हो कथन करते हैं। निगु शोपासना नाम की विद्या, क्योंकि एक 
हो है; इसलिए भिन्न-भिन्न झाखाग्रों में वशात, उपास्य के सब 
गुणों को यहां उपासना में एकत्र कर, उपासना, करनी चाहिए । 
वेदान्त (३-३-१) का सूत्र 'सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌? यह. 
बताता है कि सब उपनिषदों से प्रतीयमान (उक्त) जो विज्ञान (उपा 
सनाएं) हैं वे सब एकरूप हैं, कारण कि उनमें आज्ञा भ्वादि 
एक ही हैं। उपसंहार का ग्रथ है, ब्रह्म के वाचक गानन्द झादि 
पदों का एक वाक्यरूप में उच्चारण । जैसे यदि चार पुरुष एक- 
'एक हजार रुपये लेकर, मिलकर व्यापार करें तो पुछ्ने पर प्रत्येक 
'यही कहेगा कि वह चारहजार रुपथेसे व्यापार कर रहा है; ऐसे ही 
भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्णित उपास्य के गुणों, साधनों, वा विशे- 
षणों का एक बुद्धि में आरोहण करना गुणोपसंहारन्याय कहलाता 
है : इसी न्याय से यह उपसंहार सम्भव है ॥६७॥ 

आनन्दादेविधेयस्य गुणसङ्घस्य संहृतिः | ः 

आन्दादय इत्यस्मिन्सूत्रे व्यासेन वर्णिता ॥६८॥ ` 


7 ५९7. ध्यांनदोप्र-प्रकरण-९ 1; ५३३ 
: अस्थूलादेनिषध्यंस्य रुंणसङ्कस्य संहृतिः। `` : 7. 3 
तथा व्यासेन. सूत्रेस्मिन्नुक्ताक्षरथियाँ त्विति ॥ 
वय-श्रानन्दादेः विधेयस्य :गुणसंघस्य संहृतिः आनन्दादयः, - 
इति अस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन विर्ता । तथा. अंस्थुलादेः „निषेध्यस्य 
गुणसंघस्य संहृतिः 'भरक्षरधियां तु' इति अस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन उक्ता । . 
` ग्रथ-ये उपास्य के गुण या घमं, .विधेय (विधिवाषयबो धित) 
र निषेध्य (निषेधवाक्यबोधित) :भेद से दो प्रकार के हैं । इन 
में से. जो, आानन्द,. विज्ञान,- नित्य; शुद्ध ग्रादि-.विघेय.. गुण: हुँ 
.: उनके उपसंहार का विधान: '्रानन्दादय प्रधानस्य' (वेदांत ३-३-११) 
इस सूत्र में व्यासदेव ने किया है.। तथा ब्रह्म स्थूल नहीं है, अणु 
रूप नहीं है, हस्व नहीं है. श्रादि . निषेध्य गुणों के उपसंहार का 
विधान “श्रक्षरधियां त्वविरोधः सामान्यतदुभावा भ्यामौपसदव॒वत्तदृक्तसू! 
(वे० ३-३-३३) इस ग्रधिकरण सूत्र में किया है। ,.... :: 
अमिप्रायःहै : किः प्रथमसृत्र में तो यह बताया है. कि. प्रधान ब्रह्मतत्त्व 
के समस्त संभाव्यधर्मो का. उपसंहार सर्वत्र कर लेना चाहिए झौर दूसरे सूत्र 
में यह बतलाया है कि विशेषनिराकरणरूपी ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार तथा ब्रह्म 
प्रतिपादन सर्वत्र समान होने से-मिन्न-भिन्न प्रकरणों में विखंरी हुई, अक्षर ब्रह्म 
में हैत का निषेध करने वाली समस्त बुद्धियों का'सब निषेधों में उपसंहार कर 
लेना चाहिए ॥६९॥ र प 
निर्गणब्र्मतत्त्वस्य विद्यायां गुणसंहृंतिः | 


.. न युज्येतेत्युपालम्मो- व्यासं प्रत्येव मां न तु ॥ 
अर्थ --गुणों .का उपसंहार निगुरा-उपासंना का विरोधी है; | 
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इसलिए 'निगु ण . ब्रह्म की विद्या में गुणों का उपसंहार होना ही 
उचित नहों-है / यह ग्राक्षेपतो व्यासदेव पर ही होना चाहिए, सुक्त 
पर नहीं । मैंने तो व्यासोक्त उपसंहार को दुहरा दिया है ॥७०॥ 
* हिरणयर॑मश्रुसूयोदिमूतीनामनुदाहृतेः । 
अविरुद्धं निगु णत्वमिति चेत्तुष्यतां त्वया ॥७१॥ 

_ अन्वय-हिरण्यश्मशचुसूर्यादिसुर्तीनां अनुदाहृतेः निर्गृणात्वं श्रवि रुद्धम्‌ 
इति चेत्‌ ? त्वयां तुष्यतास्‌ । 

अथं -'सोने को बनी मुछों वाला सूर्य इस प्रकार गुणविशिष्ठ 
सुतियों का कथन न करने से निगु शता का कोई विरोध नहीं 
होता-यदि यह मान कर कहो कि यह तो निगु णोपासना ही है- 
तब लो ठोक है: तू सन्तोषकर क्योंकि तुरे तत्वज्ञान हो गया ।७२। 


` “आनन्दादि धमं उपास्य के भीतर प्रविष्ट न भी हों तो भी सग्रुणोपासना 
उचित ही है; लक्षकग्रुणों से लक्षित ब्रह्म'उपास्य हे :-- 


गुणानां लक्षकत्वेन न तत्त्वेऽन्तःप्रवेशनम्‌। 
इति चेदस्त्वेवमेव बह्मतत्त्रसुपास्यताम्‌,।|७२॥ 
आनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्चात्मांत्र लक्षितः । 
अखण्डैकरसः सोहमस्मीत्येवसुपासते ॥७३॥ 


` -अन्वय-गुणानां लक्षकत्वेन ` तत्त्वे अन्तःप्रवेशनं न इति चेतु ?. 
अस्तु. एवं एव, ब्रह्मतत्त्वं उपास्यताम्‌ ॥ अत्र ग्रखण्डैकरसः. ग्रात्मा 
श्रानन्दादिभिः च अस्थूलादिभिः लक्षितः. 'सः ग्रहं ग्रस्मि'-इति एवं 
उपासते। ` 


[ अर्थ -( प्रश्न) गुण क्योंकि लक्षक हैं ' श्रतएव उनका लक्ष्यब्नह्म 
में प्रवेश नहीं है 2” (उत्तर) हुम भो ऐसा हो मानते हैं । ऐसा ही 
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अर्थात्‌ लक्ष्यभूंत ही ब्रह्मतत्त्व उपास्य हे ॥ उपासना की रीति यह है 
कि इन श्रृतियों में अखण्डकरस जो त्मा श्रानन्दमयत्व प्रादि एवं 
ग्रस्थूलता आदि गुणों से लक्षित किया, मुमुक्षुजन उसी को "में वही 
हँ इस रूप में उपासना करते हैं ॥७३॥ 

ै ज्ञान और उपासना का भेद 
बोघोपास्त्योविशेषः क इति चेदुच्यते शु । 
चस्तुतन्त्रो भवेद्वोधः कत तन्त्रसुपासनम्‌ ॥७४॥ 
अन्वय-बोधोपास्त्योः कः विशेषः इति चेत्‌ ? उच्यते श्युणु- 
बोधः वस्तुतन्त्रः भवेत्‌; उपासन्रं कठ तन्त्रस्‌ । 


अर्थ -(प्ररन) ज्ञान और उपसनामें क्या प्न्तर है ? (उत्तर) 
'सुनो; ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के झघीन होता है रौर उपासना कर्ताके 
श्रधीन होता है ॥७४॥ यु 
ज्ञान के हेतु, स्वरूप प्रौर फल 


विचाराज्जायते बोधोनिच्छा यं न निवतेयेत । 
स्वोसत्तिमोत्रात्संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५॥ 
तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृष्तिसुपागतः | ` 
जींबन्सुक्तिमलुप्राप्य प्रारन्धक्षयमीक्षते ॥७६॥ 
प्रन्वय-विचा रात्‌ बोधः जायते, यं अनिच्छा न निवर्तयेत्‌ । स्वो- 
'त्पत्ति मात्रातु संसारे ग्रखिलसत्यतां दहंति ॥ तावता कृतकृत्यः सन्‌ 
नित्यवृप्ति उपागतः जीवन्मुक्ति भनुप्राप्य प्रारब्धक्षयं इक्षते । 


ग्रथ -वस्तुतत्व के विचार से ज्ञान ' उत्पन्न होता है; ज्ञान को, 
“भुते ज्ञान न हो'. यह. अनिच्छा भी रोक नहीं. सकतो । उत्पन्न होते 


क 
1 


..3 
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ही. बह ज्ञान, जगत्‌ .को सारी.सत्यता. को नष्ट कर देता हे । इस 
ज्ञानमात्र से कृतकृत्यं हुआ; सर्वाधिक सुख को प्राप्त हुआ विवेकी 
जीवन्मुक्तिका लाभकर, प्रारब्घक्षयको प्रतीक्षा करने लगता है। _ 
ज्ञान से दूसरी विशेषता दिखाने के लिए उपासना का स्वरूप दिखाते हैं :- 
आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालुरविचारयन्‌ | 
चिन्तयेत्मत्ययेरन्येरनन्तरितवृत्तिमिः ॥७७॥ 
भ्रन्वय-श्रद्धोलुः आप्तोदेश विश्वस्य भ्रविचारयन्‌ अन्य: प्रत्ययेः ` 
अनन्त रितवृत्तिभिः चितयेत्‌ । 
( द्र्थ-गुरु के उपास्य-प्रतिपादक वाक्य में विश्‍वास करके, स्वयं 
(उस विषय में कुछ भी न विचार करता हुमा, श्रपने उपास्यतत्व के 
चिन्तन में अन्य, विजातीय घटादिविषयकविचारों को न दाने दे 
कर, निरन्तर उपास्या चिन्तन करे : यही उपसना का स्वरूप है। 
क्ब तक उपासना करे ? र 
यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते | 
तोव्विचिन्त्य पश्चाच्च तथेवासृति धारयेत्‌ ॥ 
अथ “जब तक चिन्त्य के स्वरूप का श्रभिमान, उपासक न हो 
` ] जाय; तब तक, चिन्तन करता रह कर, झौर पीछे से, मरण पर्यन्त . 
` इसी धारणा को बनाये रखे ॥७८॥ 
उसासक के उपास्यस्वरूपाभिमान का उदाहरण ., 
ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवर्मविद्यया । 
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संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यमिक्षत ॥७९॥ 
अन्वय-संवर्ग विद्यया युतः ब्रह्मचारी भिक्षमाणः संवगरूपतां 
चित्ते धारयित्वा हि ग्रभिक्षत । 
अर्थ -संवर्ग+- ग॒णविद्विष्ट् प्राण के उपासंक ब्रह्माचारीने अपने 
ग्रापको अपने चित्त में संवगरूप मानकर भिक्षा को थी । 


यह गाथा छान्दोग्योपनिषद्‌ (४-३) में है । संवर्गोपासक ब्रह्मचारी भिक्षा 

के लिए :प्रभिप्रतारी राजा के समीप गया। उसको ब्रह्मवित्‌ होने का 

रभिमान था | भिक्षा न देने पर ब्रह्मचारी ने कहा--'एक (प्राणरूप) प्रजा: 

पति है; वह अग्नि तथा वाग्‌ आदि को अपने में लीन कर लेता है; वह सब 

, सोकों का रक्षक है: उस प्रजापति को अविवेकी मत्यं नहीं जानते | उसके 

खाने के लिए ही यह अन्न बनता है। उसके लिए तुमने अन्न नहीं दिया“) 

~°? इत्यादि । इस प्रकारं,उस ब्रह्मचारी ने अपने उपास्यप्राण को 

अपने से भ्रभिन्न मानकर भिक्षा मांगी। इस प्रकार उपास्य वस्तु की स्वरूपता 
का अभिमान उपासना की अ्रवधि है । १ भे 


उपासना सदा करनी नाहिए क्योंकि 
पुरुषस्येच्छया कतेमकर्तु कतेमन्यथा | 


शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयोठ्रत्ययसंततिम्‌ ॥ 
. अन्वय-उपास्तिः पुरुषस्य इच्छया कतुस्‌ अकत्तुंम अन्यथा कर्तुसू 
शक्या; ग्रतः प्रत्ययसंतति नित्यं कुर्यात्‌ । 4 ० 
उद्र सूय, चन मोर जल को, भ्रधिदवल्य (समरूप) वायु प्रलय- 
समय में विलीन (संवर्जेन) करता है; इसलिए वायु को संवर्ग कहते हैं । भोर 
वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन को भ्रध्यात्म (व्यष्टि) वयुं, सुडुप्तिकाल में विलीन : 
करता है+-इसलिए भी बायु संवर्ग कहलाता है । -' 
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अथ-उपासना को पुरुष आपनी इच्छानुसार कर सकता. है; न 
च्राहे तो न भी करे, या उल्ट-पुलटकर सकता है । इसीलिए (इच्छा- 
घीन होने से) उपासना नित्य करे ॥८०॥ 


Ee स्वप्न भें भी उपास्यचिन्ता करने लगे :-- 
वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीते स्वप्ने ऽधिवासतः 
जपिता तु जपत्येब तथा ध्याताऽपि. बासयेत्‌ ।८१। 
। भ्रन्वय-श्रप्रमत्तः वेदाध्यायी जपिता अधिवासतः तु स्वप्ने हिः 
अघीते जपति एव । तथा ध्याता अपि वासयेत्‌ । 
` अ्र्थ-जेसे सदा सावधान वेदाध्यायी आर जपकर्ता, वासनायुक्त 
हुआ, स्वप्न में भो. पढ़ता और जप. करता है : ऐसे ही ध्यान करने 
वाला उपासक भी वासना को हृढ़ करे भ्रोर उसके कारणा स्वंप्नमें 
भो ध्यान करे ॥८१॥ 
स्वप्न में भी ध्यान रहने का कारण बताते हैं :-- 
विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नैरन्तर्येण भावयन्‌ | 
लभते वासनावेशातस्वप्नादावपि भावनाम्‌ ।८२॥ 
अथ -उपास्य से भिन्न वस्तु के आकार वाली वृत्तिरूप विरोधी 
विचार को छोड़कर निरन्तर भावना करते-करते संस्कार को हढृता 
_से स्वप्न झादि में भो ध्यान ( भावना) होने लगता है ॥८२॥ 
प्रारब्ध-कमंवश विषयमोग के'रहते, ध्यान कैसे जमेगा ? 


सुञ्जानोपि निजारब्धमास्थातिशयतो निश्‌ | 
ध्यातुं शाक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा || 
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अ्स्वय-निज्ञारब्घं सुञजानः ग्रपि झास्थातिशयतः अनिश ध्यातुं 
शक्तः, संदेहः न; यथा विषयव्यसनी । 


अर्थ-अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ. भी, उपास्य के प्रति श्रद्धा 
की अधिकता के कारण, निरन्तर उपासना करनेमें समर्थ हो सकता 
हे-इसमें कोई सन्देह नहीं हे । जैसे कि विषयों का व्यसनी ॥८३॥ 
“जैसे विषयों का व्यसनी” दृष्टान्त की व्याख्या करते हैँ: ' 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥८४॥ 
परसङ्ग' स्वादयन्त्या अपि नो गृहकम तत्‌ | 
कुएठामबेद्‌पि त्वेतदापातेनैव वतेते ॥८५॥ ` 
'गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌। 
परव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सवथा ।८६॥ 
- अन्वय-परव्यसनिनी नारी गुहकर्मेरि व्यग्रा अपि अन्तः तत्‌ 
“एवं परसंगरसायनं आस्वादयति ॥ परसंगं स्वादयन्त्या'अपि तत्‌ करम 
` कुंढीभवेत्‌ अपि तु एतत्‌ ग्रापातेन एव वर्तते॥ यथा गृहकृत्यव्यसनिनी 
| तत्‌ सम्यक्‌ करोति; तद्वत्‌ परव्यसनिनी सर्वथा न करोति एव ॥ ` 
, -परपुरुष में झासक्त नारी घर के (भाड़ना, बुहारता 
झादि) कामों में लगो रह कर भी, परपुरुष के संगरूप झोषध का 
स्वाद मन में ही मन में लेती रहती हे । परपुरुषसंग का स्वाद लेते 


.हुए भी उसका घर का कमं कु ठित नहीं होता--वह ऊपरी सन से 
-चलता हो रहता है.। सर्थात्‌ जैसे घर के कामों. में. व्यसन रखने 
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(बालो उत्को अलोःभोन्ति करती है बसे; वह परसंग-व्मेसनिनी नारी: 
कभी भो नहीं करतो ॥८४-८५-८६॥ < 

न्ह? 7 दा्न्तिःमें उक्त हष्टान्त को घटाते हे :-- :.- 


एवं 'ध्यानेकमिष्ठोपि लेशाल्लौकिकमास्भेत्‌] 


तत्त्ववित्त्वविरोधित्वाल्लो किक सम्यगाचरेत्‌ [८७ 


ग्रथे-इसो प्रकार ध्याननिष्ठ पुरुषं भी आोशिकरूप ' में, थोड़ा 
बहुत लौकिकं कर्मों को करतां रहता है। परन्तु तत्वज्ञानी तो, लो- 
किकव्यवहार 'ग्रोर तत्वज्ञान. के, परस्परर:, विरोधी, न, होने के, कारण, 
लोकिकव्सवहार को. भी-अलोभान्ति; निभाता, रहता है+ ॥८७॥ 


“इस प्रकरण में ज्ञान भ्रोर, उपासना में अन्तर: बताया है: | ज्ञान: वस्तु के 
भ्रघीन है : भ्रमज्ञानश्रयथाथं. वस्तुके,भ्रोर प्रमाज्ञान;: प्रमेय एव प्रमाणके अधीन 
रहता है। कोई भी ज्ञान, शास्त्रविधान, पुरुषों कौ इच्छा? उसके हठ और 
विशवास के पीछे नहीं चलता | आत्मा वा भ्ररे>-मस्तंत्र्य:? भ्रादिः श्रत्तियां ज्ञान 
कको विंघान नहीं-करतीं- अपितु पुरुष. की प्रवृत्ति के; लिए, आतमञ्ञत्तसम्पादन की 
योग्यता. को जताती हैं | जिज्ञासारूप इच्छा भी प्रमाण के व्ित्ता - ज्ञानोत्पाव्ा 
नहीं करतीं; अतएव घटनिर्माण के प्रति, कुलालपत्नी की. च्याई अन्यथासिद्ध 
है। श्रवणादि प्रयत्न का हेतु हठ; श्रवणादि का ही कारण है, ज्ञान का कारण | 
नहीं । श्रौर ग्रुरुवेदान्तवाकयों में श्रद्धार्प विश्वास भी थवण में ही उपयोगी 
है, बोध का कारण नहीं । वह परोक्षज्ञानका कारण अवश्य है परन्तु अपरोक्ष- 
ज्ञान का नहीं । क्योंकि विचारः के बिना विश्वासमात्र से अपरोक्षज्ञान उत्पन्न 

नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान, प्रमेय भौर प्रमाण के ही'भ्रधीन'है। 


परन्तु उपासना तो, (१) विधि (र) कर्ता की इच्छा (२)/हठ 
रौर (४) विश्वास केः ध्रधीन:है। क्योंकि (१) शास्त्रविधि .क्रे अनुसार 


: क 'व्यांनदोपभकरण: १ छ शि 
तत्वज्ञान और लौकिकव्यवहारे का भविरोधं कैसे है? 
६:75 सायासयः प्रपञ्चोयमात्मा चंतन्यरूपचूक्‌ | . ....' 
इति बोधे विरोध: कोः लौकिकव्यवहारिणः ॥८८) 
¬: अपेक्षते व्यवहृतिने प्रपञ्चय वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यात्मजाड्य' किं तवेषा साधनान्येव काडक्षति । 
अन्वये-“ग्रयं प्रपञ्चः मायामयः आत्मा चैतन्यरूपंघुक्‌' इति 
बोधे; लौकिंकव्यवहा रिएः कः विरोधः ? व्यवहृतिः प्रपञ्चस्य 'वस्तुतां 
न अपेक्षते, आत्मज़ाड्य' अ्पिःनें; किन्तु एषा साधनानि एव कांक्षति 
` अर्थ: -“यह हंइयमान जगत्‌ -'सिथ्या है. भर ग्रात्मा चेतन्यरूप 
'वाला है” जब. तत्वज्ञानी को: ऐसा ज्ञान है. तंब उसके लोक-व्यव- 
हार में विरोध क्योंकर सम्भव है? ' बात यह है कि लोक-व्यवंहाँर 
के लिए न तो जगत्‌ की सत्यता श्रपेक्षित है, . न श्रात्मा की जडता; 
व्यवहार के लिए साधंनों का होना ग्रावशयक है। ' 
,, जब मन आदि 'साधन, विद्यमान हैं तो, व्यवहार क्यों न होगा”? . 
/ ` . मनोवाक्कायतद्वाह्यपदार्थीः साधनानि तान्‌ ।... 
'तत्त्वविन्नोपम्रदूनाति व्यवहारोऽस्य नो. कूतः।8०।' 


, की हुई उपासना ही फल देती है । मनगढन्त उपासना से उचित फलं नहीं 
. मिलता।:(२) उपासना की कर्ता की इच्छा के भ्रधीनतां तो स्पष्ट ही है। (३) 
बंहिमुख को. उपासनाक्रे लिए हठे का आश्रय लेना ही पड़ता है । (४) विष्णु 
'के/चतुभुुज आदिःचिह्न न होने पर भी श/लिग्राम कों विष्णुं समझकर उपासना 

~ करतो विश्वासः केःश्षघ्रीनःहै !! 
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अर्थ -मन, वाणी, शरीर झर इनसे बाह्य घर, खेत श्रादि 
पदार्थ व्यवहार के साधन हैं। तत्वज्ञानी इनका. निवारण करता . 
नहीं; तो फिर व्यवहार क्‍यों न होगा ? होगा हो ॥&०1 
| पर तत्ववेत्ता को भी चित्त का निवारण करना तो आवश्यक है ? नहीं : -- 
उपस्रदूनाति चित्तं चेद्धघातासौ न तु तत्त्ववित्‌ | 
न बुद्धिसर्दयन्द्रष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥&१॥ 
अन्वय-चित्तं उपमृद्नाति चेत्‌ ? ग्रसौ ध्याता, तत्त्ववित्‌ तु न । 
घटत्वस्य वेदिता बुद्धि अर्दयत्‌ न दृष्ट: । 
अर्थ-जो चित्त को रोकता हे, वह घ्याता (उपासक) ह, तत्व- 
ज्ञानी नहीं । घट के स्वरूप का ज्ञाता; कोई, क्या बुद्धि का निरोध 
करता हुआ देखा है ? ॥९१॥ - 
ब्रह्म तो घट से भी ग्रधिक स्पष्ट है ! इसलिए चित्तनि रोघ कैसा ? 
सकृत्रत्ययमात्रेण घटश्चेद्भासते सदा | 
. स्वप्रकाशोयमात्मा-किं घटवच्च न भासते ॥&२॥ 


अथ--एक वार के ज्ञान से ही जब परप्रकाइय घट सदा प्रतीत 
होता रहता हे तब स्वप्रकाशरूप यह आत्मा, जो घटसे कहीं अधिक 
स्पष्ट ह, घट को भान्ति, संदा नहीं भासता ? भासता ही हे । श्रत- 
एव ग्रात्मा के ज्ञान में चित्तनिरोध की आवश्यकता नहीं हे । 
ठीक है, बरह्मस्वप्रकाश है; परन्तु तत्वज्ञान तो, ग्रहं ब्रह्मास्मि’ इस आकार 
` “वाली बुद्धिवृत्ति को ही होता है भोर वह क्षणिक है इसलिए उसको ब्रह्म में बार 
बार ठहराना पड़ता है; इसीलिए चित्तनिरोधकी झावद्यकता है; उत्तर देते हैं :- 
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स्वप्रकाशतया कि ते तंदुबुद्िस्तत्त्ववेदनम्‌। ` 

` बुद्धश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥३॥ ˆ 

ग्रथ - (प्रन) ब्रह्माके स्वप्रकाश होने पर भो तत्त्वज्ञान तो ब्रह्म- 

गोचर बुद्धि ही है, और वह क्षणभंगुर है, इसलिए उसंको बार-बार 

ब्रह्म में ठहराने को ग्रावःकता है । (उत्तर) यह आक्षेप तो घटा- 

दियों में भी वेसा ही है। घटादि में भी बुद्धि को बार-बार लगाते 
रहना झावश्यक हो जायगा । लि पे र 


घटादौ निश्चित बुद्धिनश्यत्येव यदा घट: | . | 
. ,इषटे नेतुं तदा शक्‍य़ इति चेत्ससमात्सनि॥: .. 
निश्चित्य सकुदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ ।,. 
वक्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्नोत्येव. हि तत्त्ववित्‌. ॥ 
1. ` भ्रस्वय-घटदौ निश्चिते यदा .बृद्धिः नश्यति एव, तदा. इष्टः घटः 
नेतुं शक्यः इतिचेत्‌ ? त्मनि समस्‌ । हि तत्ववित्‌ सेकृत्‌ ग्ात्मानं 
निर्चित्य यदा एव तं. वक्तुं, मन्तुं तथा ध्यातुं शकनोति ॥ . . 
अर्थ -(प्रदन ) घटादिका निरेंचय हो जाने पर जब बुद्धि ्र्थात्‌ 
घटाकारवृत्ति नष्ट हो जाती है (क्षणिक ' होने से), तब भो इष्ट घट 
को दूसरे स्थान पर ले. जा सकते. हैं-उसमें .चित्त क्रो स्थिरः रंखने 
को प्रार्इयता' नहीं होती ? (उत्तर) यहो. बात झात्मामे भी समान 
है। उसमें भो चित्त को स्थिर रखने -को. आवश्यकता." नहीं है । 
` कषयोंकिः तत्त्वज्ञानी जब. एकवार आत्मा “को निइचय करके जान लेता 
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* है, तब पीछे जब भी वह चाहता है तभी उस आत्मा का कथन, 
“सनन या ध्यान कर सकेता है ॥६४-६५॥ 
उपासक इव ध्यायंल्लोकिकं विस्मरेद्यदि। . 
विस्मरत्येव सा ध्यानाद्विस्मृतिने तु वेदनात्‌ ॥ 
ग्रन्वय-उपासकः इव ध्यायन्‌ यदि लौकिकं विस्मरेत्‌, विस्मरति 
एव; सा विस्मृतिः ध्यानात्‌, वेदनात्‌ न । 6 
अर्था-यदि तत्वज्ञानी, उपासक के समान, ध्यान करता-करता 
लौकिक, श्रर्थात्‌ जगदनुसंघानको भूलता है तो, उसका यह विस्स- 
रख ध्यान को प्रबलता से है; ज्ञान से नहों ॥६९॥ 
तत्वज्ञानी को मोक्ष के लिए, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है :— 
ध्यानं त्वेच्छिकमेतस्य वेद्नान्मुक्तिसिद्धित; । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शास्त्रेषु डिएडम: || 
अन्वय-ध्यानं तु एतस्य ऐच्छिक, वेदनात्‌..मुक्तिसिद्धितः; ज्ञानात्‌ 
.एव तु कंवल्यं? इति शास्त्रेषु डिडिमः । 
अथं -ध्यान तो तत्वज्ञानीका ऐच्छिक व्यापार है; बयोकि मुक्ति 
-तो इसे ज्ञानसे प्राप्त हो जातो है : -मुक्ति झकेले ज्ञान से ही प्राप्त 
हो सकती है--यह शास्त्रों को घोषणा है ॥९७॥ 
' तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्मवर्तेत तदा बहिः | 
अवर्ततां सुखेनाय॑ को बाघोस्य प्रवर्तने ॥६८॥ 
अथ -'तत्वज्ञानी यदि ध्यांन” नहीं करेगा तो बाहर प्रवृत्ति 
करेगा ?” इसका उत्तर यह है कि वह बेशक बाहर प्रवृत्त हो; इसकी 
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प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं है ॥९८॥॥ 
अतिभसङ्ग इति चेत्मसंगं- तावंदीरय । 
प्रसङ्गो विधिशास्त्रं चेन्न तत्तत्त्वविदं प्रति ॥&&॥ 
अर्थ (प्रश्न) तत्वज्ञानोको बंहिःप्रवृत्तिको स्वीकार करने में तो 
'ग्रतिप्रसंग' हो जायगा ? (उत्तर) तुम पहले प्रसंग की व्याख्या तो 
करो ! प्रसंग का निरूपंर ही नहीं हो सकता । (प्रश्‍न) प्रसंग दुनि- 
-रूप्य नहीं है : विधिशास्त्र (उपलक्षण से निषेधश्ास्त्र भी) ही तो 
प्रसंग है ! (उत्तर) यदि, यही प्रसंग है तो वह तो तत्वज्ञानी के 
लिए होता ही नहीं ! बह तो श्रज्ञजन के लिए ही है ॥९€॥ 
विधि-निषेषशास्त्र अज्ञानी के लिए ही है; यह दशति हॅ. :— 
वर्णाश्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते | 


` तस्यैव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥१००॥ 
ग्रथ =ब्राह्मणादि वरां, गृहस्थादि आश्रम, बाल्य-युवा आदि आयु 


_ शौर स्थिति की दक्षार्प प्रवस्थाओरों का अभिमान जिस पुरुष को 


है, उसके लिए ही शास्त्र के सब विधि पौर निषेध हैं ॥१००॥ 


ज्ञानी का निश्‍चय इस सम्बन्ध में कंसा हे? , : . . 


`, - - वर्णाश्रमादयो:देहे मायया परिकल्पिताः 

` नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिरचयः।१९१। 
“, „. अन्वर<“देहे मायया. परिकल्पिता बर्णाश्नमादयः बोध रूपस्य 
, प्रात्मन:-न?. इति एवं, तस्यः विनिश्‍चयः । 


| 
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अथ -तत्वज्ञानी देहधारी है तो भो “देह में माया से कल्पित 
जो वर्ण प्राक्मम आदि हैं, वे मुक बोधरूप श्रात्माके धम नहीं हैं” 
ऐसा उसका निश्‍चय होता है: इसलिए उसे वर्णाश्चस श्लादि का 
अभिमान नहीं होता ॥ १० १॥ ; 
शास्त्र भी यही बताता है कि तत्वज्ञानी को कोई कत्त व्य-|-नहीं है :-- 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।. 
हदयेनास्तसवीस्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 
अन्वय-हृदयेन अस्तसर्वास्थः उत्त माशयः मुक्तः एव; समाधि 
अथ कर्माणि मा करोतु वा करोत । 


अथ -जिस पुरुष ने हृदय से सब भ्रासक्तियों को छोड़ दिया है; 
शोर इस कारण जो;निमेल ज्ञान वाला है, वह महापुरुष मुक्त ही 
है; समाधि शोर कर्मों को चाहे न करे या करे ही ॥१०२॥ 

` _ ` गही बात योरों ने भी कही है + 

नैष्कम्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोस्ति न कर्मभि | 

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवीसनं मन; ।१०३। 

भन्वय-यस्य मनः निर्वासनं तस्य -नैष्कम्यण न'भर्थ:; तस्य कर्म- 
मिः अर्थः न अस्ति; समाघानजप्यभ्यां न । 

अथ -जिसका सन वासनझों से रहित हो गया है, उसे न तो 


नै अमुक काम का करने से ही मुझे स्वग: या मोक्षफल मिलेगा, नहीं 
करू गा तो नहीं मिलेगा? ऐसा सोचकर जो काम किया जाता है, वह “कत्त व्य” 
कहलाता है; इस विचार के बिना जो क्रिया.की जाती है उसे कत्त'ब्य नहों कहते । 


| 
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कर्म के त्याग को आवश्यकता हे न कमं करते रहने को: न उसे 
समाधि से प्रयोजन हे न जप से ही कुछ प्रयोजन हे ॥१०३॥ 

यथार्थज्ञानी को तो कोई वासना ही नहीं रहती :-- 
श्रात्मातङ्गस्ततोन्यत्स्यान्द्रिजालं हि मायिकम्‌ | 
इत्यचञ्चलनिर्णीते कुतो मनसि वासना ।।१०४॥ 
ग्रथ - आत्मा , संग अर्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतभेद. 
से रहित है-उससे भिन्न सब कुछ इन्द्रजालरूप जगत्‌ मिथ्या हेर 
ऐसा हढ, निर्णय कर चुकने के पश्चात्‌ मन में वासना+ हो केसे 


होगी ? जब वासना ही नहीं. तो उसको हटाने के लिए ध्यान की 
भी आवश्यकता नहीं ॥१०४॥ 


Ci rs sp ss न NNN 
--हृढभावनांवेश, पूर्वापर का विचांर छोड़कर, पदार्थ का ग्रहण वासना 


है; इसी:को अभिनिवेश कहते है । यह वासना दो प्रकार की हैं :-(१) अशुद्ध 
भोर (२) शुद्ध | अशुद्ध अथवा मलिन वासना चार प्रकार की है :-(१) पंच: 
कोश और चिदात्मा के भेदके आवरक अज्ञान से घनरूप (ठोस) बनी हुई और 
घन अहंकार से युक्त, जन्ममरणकी हेतु, वासना मलिनवासना एक है / इसी 
प्रकार (२) .लोकवासना (३) शास्त्रवासना झौर (४) देह वासनाएं हैं इनके मी 
फिर अनेक, मेद हैं । ये. चारों प्रकार की वासनाए निवारण करने योग्य,हैं । 
तत्ववेत्ता को, आत्मा के असंग होने भौर उससे भिन्न.सब अनात्मवस्तुओं . 

के मिथ्या होने का निषचय है; इसलिए भनात्म.पदार्थों में उसका कोई भ्रभिनिवेश 
नहीं है;-इसीलिए पूर्वापर के बिचारका त्याग भी नहीं है। प्रतएव उसमें मलिन- 
वासना नहीं होती | देहनिर्वाहार्थ . शुद्धवासना है तो वह, ज्ञान से अज्ञान का 
भाश हो जाने:के कारण, घतीभूत नहीं होती इसलिए. मलिन भी नहीं होती । 
यह शुद्धवासना जन्मान्तर की हेतु भी नहीं है: दरघबीज की भान्ति है : इससे 
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एवं नास्ति प्रसङ्गोपि कुतो5स्यातिप्रसञ्जनम्‌ | 

प्रसङ्गो यस्य तस्यैव शाक्य तातिप्रसञ्जनम्‌ || 

अन्वय-एव अस्य प्रसंगः पि न अस्ति, कुतः भ्रति प्रसंजनम्‌ ? 
यस्य ध्रसंगः तस्य एव ग्रतिप्रसंजनं शक्येत । 

अर्थ-इस प्रकार जब ज्ञानी को प्रसंग (प्रसक्ति) ही नहीं है तो 
झतिप्रसंग कहां से होगा ? जिसको प्रसंग होता है-उसी को भति 
प्रसंग हो सकता है ॥१०५॥ 

विध्यभावान्न बालस्य इश्यते ऽतिप्रसञ्जनम्‌। 

स्यात्ुतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ 

प्रत्वय-विध्यभावात्‌ च्रालस्य ्रतिप्रसंजनं न दृश्यते; विध्यभावे - 
समे सति अस्य कुतः ग्रतिप्रसंग स्यात्‌ । - | 

भथ -लोक में. देखते हैं किः बालक के लिए विधिशास्त्ररूप 

प्रसंग. नहीं होता; इसलिए उसको ग्रतिप्रसंग भी नहीं होता । ज्ञानी ` 
के लिए भी विधिशास्त्र नहीं है, श्रतएव वह्‌ बालक कॅ समान है, 
तो इस ज्ञानो को अतिप्रसंग कहां से होगा ? ॥१०६॥ ; १3 
न किचिद्व त्ति बालरचेत्सर्व वेत्येव तत्ववित्‌ |. 


ज्य ब्रह्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे ज्ञातंज्ञ यवासनाः भी ' कहते. हैं।। यद्यपि 
यह प्रारब्धभोगपंयंन्त रहती है तथापि यह फल से 'प्वासना ही है? इस; प्रकार 
सम्यक्‌ ज्ञानी का मंन वासनारहितः कहलाता हैः। i 


वासना का विस्तृत विवेचन श्री विद्यारण्यस्वामी के जीवेंन्मुक्ति विवेक ` 
ग्रन्थ में देखना चाहिए । ' ; र क को 
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अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वेस्युनीन्यंयोद्ठ यो; ॥१०७॥ 
अन्वय-बांलः किंचित्‌ न वेत्ति चेत्‌ ? तत्त्ववित्‌ संव वेत्ति एव । 
* अल्पज्ञस्य एव सर्वे विधयः स्युः, अन्ययोः द्वयोः न । 
अर्थ -यदि कहो कि बालक तो कुछ नहीं जानता इसलिए उस 
के लिए विधि नहीं है; तो, हम कहेंगे कि तत्त्ववेत्ता सब कुछ जानता 
है, इसलिए उसके लिए विधिशास्त्र नहीं है । बात यह है कि सब 
विधियां ग्ल्पज्ञपुरुष के लिए ही हैं-प्रज्ञ या सर्वज्ञ के लिए कोई 
विधि नहीं है ॥१०७॥ 2 
शापादिसामथ्यं ज्ञान का नहीं, तप का फल है :-- | 
शापांनुग्रहसामर्थ्य यस्यासौ तत्त्ववि्यदि | ` ` 
तन्न शापादिसामर्थ्यं फलं स्यात्तपसो यतः ॥१०८॥ 
'व्यासादेरपि सामर्थ्यं हश्यते तपसो बलात्‌ 
शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०६॥ 
झन्वय-यस्य- शापानुग्रहसामर्थ्यं असौ तत्त्ववित्‌ यदि ? तत्‌ न; 
यतः शापादिसामर्थ्यं तपसः फलं स्यात्‌ ॥ व्यासादेः अपि तपसः 
बलात्‌ सामर्थ्यं हर्यते, , शापादिकारणात्‌ अन्यत्‌ तपः ज्ञानस्य 
कारणम्‌ ॥ कि 
"` अर्था-(प्रइन) क्या जिसमें शाप देने श्रथवा अनुग्रह करने की 
“शक्ति हो बही तत्वज्ञानी है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि, शापादिसास- 
थ्ये तो तप का फल है, ज्ञानका नहीं ॥ व्यासादियों में जो शापादि 
~-सामर्थ्यं था, वह सी उनका तपोबल था ; शापांदि के जनक तप से 
: भिन्न दुसरा .तप ज्ञानका.काररा होता है १ 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व 
'इस-भ्रृति में ज्ञान के कारण दूसरे तप का निर्देश है ॥१०८-१०९॥ 


५९3 # श्रो पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या » 
: . . यं यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्यज्ञानयोर्जनिः | 
: "कैक ठु ततः कुवेन्नेकैक लभते फलम्‌ ॥११०॥ 
अन्वय-यस्य द्वयं श्रस्ति तस्थ एव सामर््यज्ञानयोः जनिः; तत्‌ 
एकेक तु कुवंनु एकेक फलं लभते । न 
.._ अर्थ-जिसने दोनों प्रकार के तप किए हैं, उसमें सामर्थ्यं और 
. ज्ञान दोनों हैं; जो .एक-एक तप करेगा, उसे एक ही एक फल 
` मिलेगा ॥११०॥ द 
सामर्थ्यह्दीनो निन्दर्चेद्यतिर्विधिविवर्जितः | ` 
निंन्यते तत्तपोऽप्यन्यैरनिशं भोगलम्पटैः || 
।',- अन्वय-सामथ्यंहोनः यतिः विधिवजितः ` निद्यः चेत्‌ ? अन्यैः 
भोगलम्पटैः तत्तपः ग्रपि अनिश निद्यते । 2 र 
अर्थ -यदि नियम से शापादि सामथ्यं से सर्वथा हीन संन्यासी 
को, विधिरहित होने के कारणा, कमिष्ठ पुरुष निदा करते हैं तो दूसरे 
विषेयलोलुप उस कर्मानुष्ठानरूप तप को भी तो दिनरात निदा 
करते हैं ! ॥१११॥ 5) FE 
- भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुयद्येते भोगतुष्टये । ; 
अहो यतित्वमेतेषां वैरोग्यभरमन्थरम्‌ ॥१९$॥११४// 
`. अन्वय-यदि ऐते भोगतुष्टये भिक्षावस्त्रादि `. रक्षेयुः 
- बैराग्यभरमन्थरं ऐतेषां यतितवं श्रहो ! र 
अथ -यदि संन्यासी भोग को तुष्टि के लिए हो भिक्षा, वस्त्र 
ग्रादि धारण करने लगेंगे, तब तो वेराग्य के बोझ से बोल 
व्यतिपना हो क्या हुआ ? ॥ ११२॥ र र 


२ . 
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` बणौश्रमपरान्‌ मूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । - . , 
देहात्ममतयो बु निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३॥ | 
भ्रत्वय-सूढाः वर्णाश्रमपरान्‌ निदन्तु इति 'उच्यते यदि ? 
देहात्ममतयः श्राश्नममानिनः बुद्धं निन्दन्तु । 
` ग्रर्थ-यदि कहो कि विषयलम्पट मूढ वर्राश्चमधमं. को पालने 
वाले कर्मियों की निन्दा करो : इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता; तो 
हम कहेंगे कि देहादि को यात्मा मानने वाले कर्मी ज्ञानो को भले 
ही निन्दा करें.: इससे ज्ञानी कोई हानि नहीं होती ॥११३॥ 
इस प्रकार प्रासंगिक का वणान कर, पुनः प्रकरणगत कहते हैं :-- कि 
.तदित्यं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितं शक्यं सम्यग्राज्यादि लौकिकम्‌ ॥ 


अन्वय-तत्‌ इत्यं  तत्वंविज्ञाने साघनानुपमदनात्‌ ज्ञानित्ता 
लौकिकं राज्यादि सम्यक ग्राचरितुं शक्यम्‌ । 


अर्थ -उक्त रीति से तत्वज्ञान हो जाने पर, लोकिकव्यवहार के 
साधन भन झादि का विनाश न होने के कारण, तत्वज्ञानी, लौकिक 
. राज्य आदि व्यवहारों को भली भान्ति कर सकता हे ॥११४॥ ` 


तत्वज्ञानी, भले ही व्यवहार करना न चाहे :— 
मिथ्यात्वबुद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्तहि मास्तु तत्‌। 
च्यायन्वाऽथ व्यवहरन्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ ॥ 
ग्रथं लौकिक व्यवहारों को मिथ्या समक लेने के कारण, उन 
मे ज्ञानो को इच्छा हो न होगी ? ठीक हे, मत हो : वह आरब्धा” 
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नुसार चाहें ध्यान करे अथवा व्यवहार में लग जाय ॥११४॥ , 
¦ . उपांसकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः | ... | 
* : ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌] 
_ झथ -परन्तु उपासकको तो मरणापर्यन्त सदा ध्यान में लगे 


रहना चाहिए; क्योंकि उसको ब्रह्मता तो ध्याने'से ही" सम्पादित 


होतो है :. प्रमाण से नहीं । तएव जैसे ध्यान से'संम्पादित संगुरंणो- 


पासक को विष्णुता पारमाथिक नहीं है चसे ही निग शोपासक को: 


थह ब्रह्मंता भो पारमार्थिक नहीं है ॥११६॥ : ` : - „ "¦ ३ 
ध्यानोपादनेक यत्तद्धयोनाभावे विलीयते। 
वास्तवी ब्रह्मतां नेव ज्ञानाभावे विलीयंते ॥६ १७॥ 
अर्थ-जिस वस्तु .कां, ध्याने सम्पादक होता हे, वह, वस्तु 'ध्यान 

केन रहने. पर. लुप्त हो जाती! हे?:? परन्तु वास्तविक. ब्रह्मता तो 

` ज्ञापकज्ञान के श्रभाव में भो लीन नहीं होतो.॥१ १७।। 3 
तंतोऽभिज्ञापंकं ज्ञॉन न नित्यं जेनयत्यद:-..:' 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयंते ॥ ११? 
अन्वय-ततः अभिज्ञापक ज्ञानं, भ्रदः नित्यं न जनंयंतिं। हि 

ज्ञापकाभावमात्रेणा सत्यं नं. विलीयते । 

`` अर्थ-ज्ञान तो केवल अंभिबोधकं “ है ; वह: नित्ये ब्रह्मत्व को 


उत्पन्न नहों'करंता : निश्चय हो, ज्ञापकः के :झअभावमात्र से, सत्य 


वस्तुं कां विनाश नहीं हों सकता ॥११८॥ 
अस्त्येवोपांसकस्यापिं वास्तवी .बरह्मतेति- चेत्‌ । 
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पामराणां तिरश्चां च-वास्तवी ब्रह्मता न किस्‌ 1) - 
आर्थ -(प्रॅश्‍न) उपासक. को . ब्रह्मता भी तो वास्तविक हे * 
(उत्तर) ग्रदि उपासक को ब्रह्मता वास्तविक, हो तो पामरपुरुषों 
झौर .पशु-पक्षियों की भी ब्रह्मता वास्तविक क्यों न हो ? 0११७७ 


क अज्ञानादपुमर्थेत्वसुभयत्रापि तत्ससम्‌ । 

उपबासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथा5न्यतः ॥ 

पामशाणां व्यवहतेवरं कमोदनुष्ठिति:।... : 

,'-. ततोऽपि सगुणोपास्तिनियु-णोप्रासना.ततः॥ 

1... झर्थ--(प्रश्न) परन्तु पामरोंका ब्रह्मत्व तो, उत्तके अपते अज्ञान 
के. कारण पुरुषार्थ -र्थात्‌: मोक्ष के- लिए: उपयोगीः:नहीं है"? 
(उत्तर) मोक्षानुपयोगिता दोनों में समान, है :, उपासक के ब्रह्मत्व 

'से भो मोक्ष नहीं मिलता । (प्रश्‍त फिर उपासना से क्या लाभ है. ? 
(उत्तर) जैसे उपवास से शिक्षा करना. श्रेष्ठ है; वेसे अन्य साधनों: 
से उपासना श्रेष्ठ है । पामरों के खेती आदि व्यवहार. से कर्सानुष्ठान 
श्रेष्ठ है; कर्मानुष्ठान से सगुणोपासना श्रेष्ठ है. झोर सगुरणोपासुना 
से निगु शोपासना श्रेष्ठ है ७१२०-१२१४ पे 

"` यावद्विज्ञानसामीप्यं. तावच व्य विवर्धते । [ 
ब्रह्मज्ञानायते साक्षाज्िगु णोपासनं शः ॥१२२॥ 

(.. ८. अर्थ=ज्यों-स्यों विज्ञान को समीपता आती जाती-है..बेसे-वसे 

('श्ेष्व्ता बढती जाती है। निगु णोपासना, तो, धोरे-घोरे ब्रह्मज्ञान में 


९ 
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परिणत हो जाती है; इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है.॥१२२॥ 
यथा संवादिविश्रान्तिः फलकाले प्रमायते | 
विद्यायते तथोपास्तिमु'क्तिकाले$तिपाकतः || 
अर्थ--जेसे संवादिभ्रम फल मिलने के समय प्रमाज्ञान बन 
जाता है; वेसे ही, उपासना भी भ्रतिपाक होने के कारण, मुक्तिकाल 
में बरह्मज्ञान' बन जातो है ॥१२३॥ ` 
संवादिभ्रमतः पु'स; प्रवृत्तस्यान्यमानतः । 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिमोन्तरे कारणायताम्‌ ॥ 


। अन्वय-संवादिअमत: प्रवृत्तस्य पुंसः श्रन्ययानतः प्रमा इति 


चेत्‌ ? तथा उपास्तिः मान्तरे कारणायताम्‌ । : : 

' - अर्थ-(प्रश्‍न) संवादीक्षम से प्रवृत्त हुए पुरुष को तो, उस श्रम 

से प्रमाज्ञान नहीं होता अपितु किसी दूसरे प्रमाण से-इन्द्रियाभ्रे- 

` सन्निकषं से-भ्रमाज्ञान होता हैं ? (उत्तर) यों तो उपासना भी स्वयं 

' ब्रह्मज्ञान नहीं बन जाती : वह दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती है । 

¦ निगु णोपासना, निदिध्यासनरूप होकर वाषयजन्य श्रपरोक्षज्ञान 
का कारण बन जाती हे ॥१२४॥ ं 


सृतिध्यानस्य. मन्त्रादेरपि.कारणता यदि | 

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ||. 
अथ-(प्रस्न) यों तो मूतिष्यान भोर मन्त्रादि भो, चित्त को 
` एकाग्रताके सम्पादक होनेसे, श्रपरोक्षज्ञानके साधन बनेंगे ? (उत्तर) 
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हों; हम इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु इस निगु शोपासना 
में विशेष प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ ज्ञान के प्रति समीपता, पाई जाती है । 

प्रत्यासत्ति को ही दिखाते हैं :-- र 
निर्गु णोपासन पक्वं समाधिः स्याच्छनेस्ततः 
यः समाधि निरोघाख्यः सोऽनायसेन लम्यते॥ 
अर्थ -जब, यह निगु शोपासना पक जाती है तब, सविकल्पस- 
साधि हो जाती है; फिर सविकल्पसमांधिसे निरोध नाम की समाधि 
बन. जाती है । अर्थात 'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि 
'इस सूत्र में निर्दिष्ट निविकल्पसमाधि अ्रतायास ही सिल जाती है । 
निरोधलामे पंसोऽन्तरसंगं वस्तु शिष्यते । 
पुनः पुनवीसितेस्निन्वाक्याञ्जायेत तत्त्वधी: | 
ग्रन्वय~निरोधलाभे पुंसः अन्त: श्रसंग वस्तु शिष्यते; अस्मिन्‌ 
पुन पुनः वासिते वाक्यात्‌ तत्त्वधी: जायते । 
ग्रथं -निरोध का लाभ हो :जाने पर पुरुषके भीतर असंग वस्तु 
शेष रह जाती है । झर इस झसंग वस्तु को बार-बार भावना करने 
पर, 'तत्वससि' श्रादि बाक्प्ोंसे-'भहं ब्रह्मास्मि’ रूप तत्वज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है ॥१२७॥ 
निविकारासडूनित्यस्वप्रकाशैकपूणता : 
बुद्धौ कटिति शास्त्रोक्त आरोहन्त्यविवादतः ॥ 
अन्वय-शास्त्रोक्ता निविकारासंगनित्यस्वप्रकाशकपूर[ता 
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अविवादतः झटिति बुद्धों आरोहन्ति । | 
अर्थ-असजड्भवस्तु की निरन्तर भावना करते रहनेसे, शास्त्रोक्त 
, निविकारता, श्रसंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पुरांता- 
आत्मा के धर्म निविवाद रूप से, तत्काल बुद्धि में बैठ जाते हैं-। 
योगाम्यासस्त्वेतदर्थो ऽमृतबिन्धद्वादिषु श्रुतः । 
एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥१२६॥ ` . 
अन्वय-एतदथं:- तु शरमुतबिन्दरादिषु योगाभ्यासः श्रुतः । एवं च. 
दृष्द्वारा अपि हेतुत्वात्‌ ग्रन्यतः बरम । य नै 
अर्थ-इसी निविकल्पसमाधि के सिद्धि के लिए, अमृतबिन्दु 
आदि उपनिषदों से योगास्यास बताया है ।. घौर निगुर्णोपासना 
के अपरोक्षज्ञान के समोपतम होने के कारण, निविकल्पसमाधि 
का भो लाभ हो जाता है.: इस प्रकार दृष्ट (निविकल्पसमाधि लाभ) 
शोर श्रहष्ट प्रयोजन द्वारा ज्ञान का साधन होने से, यह सगुणोपासना 
शादि से श्रेष्ठ है ॥१२९॥ ता 


: उपेक्ष्य तत्ती्थयात्रा जपादीनेव कुर्वताम्‌ । 
पिएडं समुत्पुज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ || 
अन्वय-तत्‌ उपेक्ष्य तीेयात्राजपादीन्‌ एव कुर्वतां 'पर्ड 

समुत्सृज्य करं लेढि' इति न्यायः रापतेत्‌ । [ 
अर्थ -नियु'शोपासना की उपेक्षा करके तौथ यात्रा जप आवि 


में लगे लोगों को तो वही अवस्था है जो हाथ में झाये ग्रास को 
छोड़कर हाथ: चाउने.वाजे को होती है ॥१३०॥ ` 
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उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
बाढं तस्माहठिचारस्यासंभवे योग इरितः ॥१३१॥ 
श्रन्वय-उपासकानां ग्रपि विचारत्यागतः यंदि एवं ? बाढम्‌ । 
तस्मात्‌ विचारस्य असम्भवे योगः ईरितः । 
ग्रथ -(प्रश्‍न) यों तो, ग्रात्मःवत्व का. विचार छोड़कर निगु णो- 
पासना करने वाले भी ऐसे ही भ्रविचारशील हैं? (उत्तर) ठीक है, 
इसीलिए तो विचार के झसम्भव होने की दशा में योग . (निगु शो: 
पासना) का विधान है ॥१३१॥ 
ब्रहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्तधीनहि । 
योगो मुख्यस्ततस्तेषां घीदपंस्तेन नश्यति ॥ 
अर्थ -क्योकि भ्रत्यन्त व्याकुलचित्त वालों को विचार से तत्व- 
ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके लिए योग (उपासना) मुख्य उपाय 
बताया है : उपासना से धोदपे नष्ट हो जाता है । इसीलिएं योग 
मुख्य उपाय है ॥१३२॥ 
_ अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । 
. = “सांख्यनामा.विचारः, स्यान्सुख्यो झटिति सिद्धिदः ॥ 
अर्थ -ञअव्याकुल बुद्धिवाले उन लोगों के लिए, जिनका गात्मा 
केवल मोह के भ्रावरणम छिप रहा है, सांख्य नाम का तत्व-विचार 
ही मुख्य उपाय, है; उनको वही झटपट ज्ञानरूप सिद्धि देता है । 


- योग (उपासना) भौर ,सांख्य (तत्वविचार), दोनों ही, तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति 
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के साधन हे :- ' 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यांत ॥ 
अर्थ-गीताके पांचवें ध्याय इलोक ५ में बताया है कि सांख्य- 
मार्गो जिस स्थान को पाते. हैं योगीमार्गी भी उसे पा लेते हैं । जो 
ज्ञानी सांख्य और योग (पद्धतियों) को . एक-सा समझता है, शास्त्र 
के तात्पर्ये को वही ठीक जानता है ॥१ ३४॥ 
तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न इति हि श्रुतिः । : 
यस्तु श्रृतेविरुद्धः स आभास; सांख्ययोगयोः ॥ 


भ्रथ-इवेतारवतरोपनिषद्‌ (६-१३) में भी बताया है कि उनके 


काररणभ्रुत देव को सांख्य ओर योग से युक्त हुआ पुरुष जानकर, 
भ्रविद्यादि पाशों से मुक्त होता है। हां, उनमें जो जो अंश: अति 
से विरुद्ध हैं वह 'सांख्य' ओर योग? नहीं ऋमशः 'सांख्याभास' और 
'योगाभास' हैं। केवल प्रकृति ही जगत्‌ का कारणा है; ईश्वर नहीं 


तथा प्रकृति नित्य है, 'ग्रात्मा नाना हें” सांख्य का इतना ग्रश, श्रृति-' 


विरुद्ध भ्रतएव सांख्याभास है । ईश्वर तटस्थ (जगत्‌ से भिन्न 
स्थित) है : तथा प्रधान नित्य एवं जीव वस्तुतः नाना है'-इतना अंश 
योग में श्रुति विरुद्ध ्रतएव 'योगाभास है,] ॥१३५॥ 


उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परत्र सः | 
मरणे बरह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय सुच्यते ॥ १ ३६॥ , 


अन्वय-यस्य उपासनं इह्‌ ग्रतिपक्वं न सः मरणे वा ब्रह्मलोके परत्र 


aR 
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तत्वं विज्ञांय झुच्यते । 
` अ्र्थ-जिसको उपासना (योग) इस जन्म सें परिपक्व नहीं 
_ हो पाती, बह्‌ मरते समय ब्रह्मलोक में पहुंचकर, तत्वज्ञान को 
जानकर, मुक्त हो जाता है ॥१३६॥ 
यं यं बाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः ॥ 
अर्थ -गीता (८-६) में भी कहा हे कि जिस-जिस भी देवता-रूप 
भाव का स्मरणा करता हुआ, कोई, मृत्यु-समय शरीर को छोड़ता 
है, उस-उस भाव को वह प्राप्त कर लेता है । इसी बात को शास्त्र 
(प्रइनोपनिषद्‌ ३-१०) में इस प्रकार कहा है कि “मृत्यु के समय 
यह जीव जिस लोक का संकल्प करता हू, उस सहित ही प्राण को 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्षीणरोन्द्रिय-वृत्ति वाला होकर मुख्य प्रारावृत्ति 
रूप हो स्थित रहता हे । झौर बह प्राणा तेज अर्थात्‌ उदानव॒त्ति से 
युक्त होकर, भोक्ता स्वामी के साथ रह, उस भोक्ता को संकल्पित 
. लोक की झोर ले जाता हे ।' ॥१३७:। हे 
(प्रश्‍न) तो क्या उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि अन्तकाल की 
वृत्ति के अनुसार भावी जन्म होता है; ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ? 
अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति । 
नि णप्रत्ययोऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ 
अन्वय-अन्त्यप्रत्ययतः तूनं भावि जन्म; तथा सति यथा सुगुरोपा” 
सने निर्गुणप्रत्ययः पि स्यात्‌ । : 
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ग्रथ -(उत्तर) -श्रन्तससय के ज्ञान के. अनुसार निश्चय ही 
भावी जन्म होता है : जीवन के सबसे पिछले ज्ञान से .भावीजन्म 
के निश्‍चय. होते का.सिद्धान्त मान लेने पर, जसे सगुणोपासना में 
होता. है (अर्थात्‌ सग्ुणोपासक को जैसे मरण के संमय पूर्वाभ्यास- 
वश सगुरा ब्रह्माकार ज्ञान हो जातां है) वसे ही निगु शोपासक को 
भो निग र ब्रह्माकार ज्ञान हो जायगा ॥१३८॥ 

निग्र णप्रत्यय के झम्यास से प्राप्त निगु'ण ब्रह्म और मोक्ष में:नाममांत्र 
का हो भेद है, यह दशति हैं :--- 


नित्यनिर्गृणरूपं.तन्नाममात्रेण गीयताम्‌. ¦ 

श्रथेतो मोक्ष एवैष संवादिभ्रमवन्मतः ॥१२९॥ 
, अन्वयनततु नित्यनिगुरारूपं नाममात्रेण गौयतां, अर्थतः एष 
_ मोक्षः एव; संवादिश्रमवत्‌ मतः। 
| . -अथ-उस ब्रह्म को नित्यनिगु णरूपं नाम से भले ही कह 
_ लो; ग्रथं से तो वह मोक्ष हो है: निगु रात्रह्म को प्राप्ति भर मोक्ष 
एक हो के दो नाम हैं मुक्ति. का लक्षण हो स्वरूप से अवस्थिति 

है.। ऐसे ही, जसे कि सम्वादी अमको, नाममात्रसे ही भ्रम कहते हैं । 


मानसक्रिया, निग्रु सोपासना नहीं, उपासनांजन्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन _ 


है, यह दशति हैँ :-- 
तत्सामर्थ्याज्जायते धीर्मूलाविद्यानिवर्तिका-] 
अविमुक्तोपासनेन तारकबह्मबुद्धिवत्‌ ॥ १४०] 
४5५. आअन्वय-तत्‌ सामर्थ्यात्‌  मुलाविद्यानिवर्तिका धीः --जायते 
अविमुक्तोपासनेन तारकब्रह्म बुद्धिवतुः। >; .. :. ..... थे :9 


Ca 


आजा 
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अर्थ-निर्ग सोपांसना के साम्ये से मुलविद्या को निवृत्तकर 
देने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जातो है जैसे; -सगुणोपासनासे: तारक- 
ब्रह्म (सगुणब्रह्म) विषयकज्ञात उत्पन्न होता है ॥१४०॥ 

सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रिय;: 

अभयं हीति सुत्तत्वं तापनीये फलं श्रुतम्‌ 

ग्रर्थ -निगु रोपासना का .फल मोक्ष है यह बात तापनीग्रोपनि- 
षद्‌ में कही है । वहां. बताया है कि “वह उपासक भ्रकाम ओर 
लिष्काम अर्थात्‌ अन्तरीय एवं बाह्य कामनाओं. से रहित “आप्तकाम 
एवं “आात्सकाम” हो जाता है.। उसके प्राण अन्य लोक झथवा देह 
में गमन (उत्क्रमण) नहों . करते । चे यहां, इस. लोकसम्बन्धी देह 
में ही. विलीन-हो जाते. हैं । वह, ब्रह्म हुआ बह को प्राप्त कर लेता 
है.। 'वह अ्रशरोर, अनिन्द्रिय,. अप्राण) अमन केवल, .सञ्चिदान्द् 
झर स्वप्रकाश हो जाता है । वह श्रभय अर्थात्‌ ब्रह्म ही हो . जाता 
है.॥ इन वाक्यों से स्पष्ट है कि तापनीय .उपनषद सें निगुर्णोपा- 
सना का फल मोक्ष बताया है ॥१४१॥ , 
उपासना से मुक्ति मानो तो “ज्ञान के बिता मुक्ति नहीं? का क्या अर्थ होगा? 


उपासनास्य सामथ्यीद्ियौतत्तिभवेत्तत| ` 
नान्यः पन्था इति ह्य तच्छास्त्र नैव विरुध्यते ॥ 
उपासना के सामथ्यं से विद्या (ज्ञान) को उत्पत्ति होती 
हे इसलिए “मुक्ति का अन्य (ज्ञान से भिन्न) उपारय-नहीं:है' इस _ ` 
॥'बुतिवाक्य,का. विरोध नहीं. होता ४१४२ 
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` निष्कामोपासनान्सुक्तिस्तापनीये समी रिता । 

ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्यप्रश्ने समी रिता ॥ 

अथ -तापनीय उपनिषद्‌ में निष्कामोपासना से मुक्ति बतलाई 
है ओर सकमोपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का विधान दव्यप्रइन 
में किया है । वहां बताया है कि :- 

य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते। 

स एतस्माञ्जीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ॥१४४॥ 

- अर्थ-जो पुरुष त्रिमात्र आकार से इस परमपुरुष की उपासना 
करता है, वह क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है। वहां वह 
(उपासक) इस जीवघन. ग्रर्थात्‌ जीवसमष्ट्रिरूप हिरएयगर्भ से भी 
उत्कृष्ट पुरुष, निरुपधिक चेतन्यको, साक्षात कर लेता है।(यः पुनरेतत्‌ 


. त्रिमात्रेण झोमित्यनेन वाउक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
पय सम्पन्नः यथा पादोदरस्वचा विनिमु च्यते एवं ह च स पाप्मना 


'विनिमु क्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मञ्जीवघनात्‌ परं 
“पुरिशयं पुरुषमीक्षते |) ॥१४४॥ 
वेदान्तसुत्र के अनुसार सकामोपासक को भी ब्रह्मलोक मिलता है :- 


अप्रतीकाधिकरणे तत्कतुन्याय ईरितः। | 
बह्मलोकफलं तरमात्सकामस्येति वणतिंम्‌॥ 


अथ -वेदान्तसुत्र के अप्रतीकाधिकरण में 'भ्रप्रबौकालम्बत्तान्नय- 
तीति बादरायण उभयथा दोषात्त त्कतरच” (४-३-१५) इस सुत्र द्वारा, 


EE se hihi. 
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'तत्क्रतुन्याय' अर्थात्‌ कमनीय संकल्पानुसारो फल मिलने का सिद्धा- 
स्त स्वीकार किया है । इस प्रकार श्रीव्यासने सकामोपासक को ब्रह्म- 
लोक की प्राप्ति स्वाकर को है । [उपरोक्तसुत्र का. आर्थ यह है कि 
'बाणी आदि प्रतीक का भ्रवलम्बन करने वाले उपासको से भिन्न 
उपासकों को उनकी भावना के नुसार कार्यग्रहा के भोगसम्पन्न 
लोकों में और परब्रह्म के परमधाम में दोनों ही जगह अमानव 
पुरुष पहुंचा देता हैं। इसलिए दोनों प्रकार की मान्यताश्रों में कोई 
दोष नहीं है । यहां संकल्पानुसार परब्रह्म को र कार्य ब्रह्म को 
प्राप्त करना सिद्ध होता है ।] ।।१४५॥ | 
निगु"णोपास्तिसामर्थ्यात्तत्र तत्त्वमवेक्षते | 
पुनरावर्तते नायं कल्पान्ते च विसुच्यते ॥१४६॥ 
्र्थ-वह सकाम निगु णोपासना के सामथ्यं से ब्रह्मलोक सें 
ही तत्त्व का साक्षात्कार करता है; बह फिर लौट कर इस मत्ये 
लोक में. नहीं झता : किन्तु कल्प के अन्त में मुक्त हो जाता है । ` 
कहा भी हैः--“इमं मानवमावत्तं नावतंते;.न स पुनरावर्तते । 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मनः 
, प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥. म्ह 
प्रणव (ोंकार) उपासना की, द्विविधता 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निगु णा एव बेदगाः । 
क्यचित्सगुणताऽप्युक्ता प्रणवोपानस्य हि ॥१४७॥ 
्रथे-प्रणवोपासताएं प्रायः निगु ण ही वेद में मिलती हैं; कहीं- 
कहीं प्रणवोपासना की सगुरता भी बरत है ॥१४७।। 


“६०८ & श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या कक 
परापरत्रह्मरूप आकार उपवर्तः | 
पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥१४८॥ 


अन्वय-पिप्पलादेन मुनिना पृच्छते सत्यकामाय परापरब्रह्मारूपः 
ोंकारः उपर्वाशतः । 


अर्थ -पिप्पलाद मुनि, ने प्रइनकर्ता सत्यकाम को पर ग्रर्थात्‌ 
निगु ण और अपर अर्थात्‌ सगुण दोनों रूप श्रोंकार है-ऐसा सम- 
काया । यह प्ररनोपनिषद्के पांब्व. प्रश्न का निर्देश है : वहां पिप्प- 
लाद ने कहा है-“एतद्वै सत्यकाम !.परं :चापरं ब्रह्म यदोंका रस्तस्माद्‌ 
_विद्वानेतेनैवायतनेन एकतरमन्बेति” 'झोंकार को निग णा झौर सगर 


उपासना का यह एक प्रमाण है ॥१४८॥ 
कठवल्ली में. भी दो प्रकार को प्रणवोपासना र 
` एतदालंबनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ | 
इति प्रोक्त' यमेनापि पच्छते नचिकेतसे ॥१४ श॥ 
भय “इस परस्पर ब्रह्मल्प झालम्बन को जानकर जो पुरुष 
जो कुछ चाहता है उसे बह मिलता है? यह उत्तर यमने. प्रइनकर्ता 
निचिकेता को दिया है। यस के इस उत्तर: से भी प्रणवोपासना 
दो प्रकार को प्रमाणित होतो है॥१४्॥: ` 
१३६ से १४६ तक के इलोकों. का तात्पये यह है कि :-- 
इह वां मरणे वा;स्य ब्रह्मलोकेथवा भवेत्‌ | . 
अह्मसाज्ञातुंतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गणम्‌ ॥ 


ole eh te NN व SUN । दी 
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ग्न्वय-श्रस्य सम्यक्‌ निर्गृणं उपासीनस्य इह वा मरो च्‌ 
अथवा ब्रह्मलोके ब्रह्मसाक्षात्कृतिः भवेत्‌ । . 
अर्थ -निगुं रण को जो (किसी प्रकार को भी) उपासना को भली 
भांति कर लेता है, उसको, इसी लोक में, या सरते समय अथवा 
ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है ॥१५०॥ . . 
अर्थोऽयमात्मगीतायमंपि स्पष्टसुदी रितः । 
विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥ 
अन्वय-'विचाराक्षमः संततं आत्मनं उपासीत' इति रयं अर्थः 
ग्रात्मगीतायां भ्रपि स्पष्टं उदीरितः । ट 
ग्रथं-'विचार ( से तत्वज्ञान सम्पादन करने ) में असमर्थ 
मनुष्य निरन्तर ग्रात्मा अर्थात्‌ निगु ण ब्रह्म की उपासना किया क्रे 
यह बात आत्मगोता में भो स्पष्ट कही है ॥१५१॥ 
साक्षात्कर्तमशक्तो$पि चिन्तयेन्मामशङ्कितः 
कालेनानुभवरूढो भवेयं फलितो धर्‌ वम्‌॥ 
अर्थ -आत्मगीतामे कहा है :-यदि साक्षात्कारं करनेमें भ्रसमथं 
सो हो तो भी; शंकारहित हो, मुक्त प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्मा का 
' चिन्तन करे । समय धाने पर अनुभव प्राप्त कर वह निश्‍चय ही 
पुरां फल को प्राप्त करेगा ॥१५२॥ 
ध्यान तत्ज्ञान का उपाय है : इसे दृष्टान्त से समभाते हैं :-- 


यथाऽगाधनिधेलन्धौ नोपायः खननं विना | 
मल्लाभेपि तथा स्वातमचिन्तां सुत्वा न चापरः || 
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अन्वय-यथा ग्रगाधनिधेः लब्धो खननं बिना उपायः न; तथा 
मल्लामै भ्रपि स्वार्थेचिन्तां मुक्त्वा च अपरः न। 
अर्थ -जेसे भूमिमें गड भ्रगाघ खजाने को प्राप्त करने के लिए 
खोदे बिना काम नहीं चलता; वेसे ही सुके प्राप्त करने के लिए 
भो, स्वात्माके ध्यान के अ्रतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥१५३॥ 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दालकात्पुनः । | 
` खात्वां मनोसुवं भूयो णृह्णीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥ 
ग्रथ -देह-रूप पत्थर को दूर करके, बुद्धिरूप कुदाली से मन- 
रूप भूमि को खोदकर, मनुष्य मुक्त प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म-रूप निधि 
को प्राप्त करे अर्थात्‌ जाने ॥ १५४॥ 
ज्ञानमें ग्रसमथं को घ्योन का भ्रविकार है-इसमें अन्य शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं:- 
अनुभूतेरभावेषि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ | - 
अप्यसत्‌ प्राप्यते ध्यानाज्ञित्याप्तं ब्रह्म कि पुनः ।| 
अथ -ग्रनुभूति न होती हो तो भी 'मै ब्रह्म हूं? ऐसे ही विचार 
करे ।.उपासक में पहले ्रविद्यमान वस्तु (देवत्व रादि भो) ध्यान 
` से प्राप्त हो जाती है; तब फिर नित्य प्राप्त ब्रह्म यदि ध्यान 'से 
प्राप्त हो जाय तो, इसमें ग्राइचये हो क्या है-!! ॥१५५॥ 


झौर फिर ब्रह्मध्यान का फल तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है :-- 


. श्रनात्मबुद्धिशौथिल्यं फलं ध्याना दिने दिने | 
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पश्यज्नपि न चेद्धघायेत्‌ को ऽपरोस्मातशुर्वद्‌ ॥ ` 
अन्वय-ध्यत्तात्‌ दिने दिने भ्ननात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं पश्यत्‌ अपि 
चेत्‌ न ध्यायेत्‌ श्रस्मात्‌ भ्रपरः कः पशु ? वंद) | 
ग्रथ -ध्यान करने से, दिन पर दिन, अनात्म बुद्धि ढीली होती 
जाती है, यह फल देखकर भो जो ध्यान (उपासना) न करे तो उस 
से बढ़कर सुखें कोन होगा ? कहो ॥१५६॥. 
ध्यानदीप प्रकरण का साराँश बताते हैं:- . | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम्‌। 
पश्यन्मर्त्योम्गतो भूत्वा छात्र ब्रह्म समश्नुते. . 
अर्थ -ध्यान से देहाभिमान को नष्ट करके श्र्थात्‌ सरणशील 
देह को 'सै' समझना छोड़कर पने श्रापको ग्रट्रितीय जानकर, 
सररणधर्मा मनुष्य ग्रमृत होकर इसी शरीर में ञ्पने निजरूप सच्चि- . 
दानन्द ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥१५७॥ 
ध्यानदीपमिमं सम्यक्परासृशति यो नरः 
सुक्तसंशय एवायं ध्योयति बह्मसंततम्‌ ॥१४८॥ | 
_ अर्थ-जो मनुष्य इस “ध्यानदीप' प्रकरण का सम्यक्‌ विचार 
करता रहता है, वह सभी संशयों से रहित होकर, निरन्तर ब्रह्मका . 
ध्यान रखने लगता है ॥१४५७॥ 
री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके नुवम प्रकरण-ब्यानदीप 
| की श्री पीताम्बरशर्माझत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त । . | 


क या 
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भाषाकारकृत मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्सवंग्रुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | 
कुर्वे नाटकदीपस्य-|- टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम्‌ || 
इस प्रकरण में अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से मन्दाधिकारियों को 
` अनायास ही निष्प्रपंच ब्रह्मात्मतत्व का बोध कराने के लिए प्रथम झात्मा में 
अध्यारोप का प्रकार बताते हैं :- 1 अ 
परमात्माइयानन्दपूणे: पूर्व स्वमायया | 
स्वयमेव जगड्ढ त्वा प्राविशञ्जीवरूपतः ॥१॥ 


भ्रन्वय-पूर्व ग्रद्दयानन्दपूणः परमात्मा स्वमायया स्वयं एव जगत्‌ 
सुत्वा जीवरूपतः प्राविशत्‌ । 


अर्थ -सृष्टि से पहले जो श्रुतिप्रसिद्ध भ्रद्यय अर्थात्‌ स्वगतादि 
त्रिविध भेदरहित, परमानन्दरूप, परिपुरों परमात्मा था, वह, अपनी. 
माया अर्थात्‌ ग्रपने में स्थित माया शक्ति से आप हो जगदाकारं 
होकर उसमें जोवरूप से प्रविष्ट हुआ । [उपरोक्त में प्रमाण श्रुतियां 
निम्नलिखित हैँ :-“सदेव सोम्येदमग्र सीत्‌ एकमेवा द्वितीयस्‌ ।” 
“बिज्ञानमानन्दं ब्रह्म। पूर्णमदः ।”“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु 
महेरवरम्‌' “तदात्मांनं स्वयमकुरुत । सच्च त्यच्चाभवत्‌ ।” तत्सुष्ट्वा 


“चेतन भें अध्यस्त भ्रहंकारादि और उनके प्रकाशक साक्षी को नाटकरूप 
' से प्रकाशित करने वाला प्रकरण 'नाटकदीप? प्रकरण है | 
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तदेवानुप्राविशत्‌, अनेनजोवेनात्मनानुप्रविश्य ।” ] ॥१॥ 
यदि एक ही परमात्मा सब शरीरों में है तो उत्तमाधममाव क्यों है? ' 
विष्णवायुत्तमदेहेु प्रविष्टो देवताऽमवत्‌। - 
मत्यौद्यघमदेहेघु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥२॥ 
ग्रथं-वह परमात्मा जब विष्णु थादि उत्तम देहीं में प्रविष्ट 
. हुआ तब देवता बन गया श्रोर जब वही मत्यं आदि भ्रधम देहों में 
प्रविष्ट होता है तो, देवता की पूजा करता है । यह उत्तमाधमभाव 
झारीरोपाधिकृत है, स्वाभाविक नहीं है ॥२॥ 
अव उस जगत्‌ के अपवाद (निषेध) का साधनसहित वणान करते हैं :-- 
अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌॥३॥ ` 
अ्र्थ-अनेक जन्मों में किए कर्मों को ब्रह्मम समर्पेणरूप भजन 
करने से, यह प्राणी, स्वविचार झर्थात्‌ ब्रह्मरूप स्वात्मा के ज्ञान- 
साधन श्रवणादि को करना चाहता है । उस स्वविचार से जनित 
(ज्ञान द्वारा, अपने अद्वयानन्दसयादिरूप को झाच्छादिका माया के 
निवृत्त हो जाने पर, स्वयं, ग्रद्यानन्दपुणांरूप परमात्मा ही शेष 
रह जाता है ॥३॥ , ह 
कहा दो दह है कि 'तदब्रह्माहमि तिज्ञात्वा सवंबन्धैः प्रमुच्यते’ अर्थात्‌ ज्ञान 
का फल बम्धनिवृत्तिरूप मोक्ष है; फिर यहां ज्ञान का फल परमात्मा के शेषे 
रहने को कैसे बताया ? कहते हैं :-- 
अट्गयानन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । 
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बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिमु' क्तिरितीर्यते ॥४॥ 
अर्थ-अद्वितीय ब्रह्म का वस्तुत: बन्ध या मोक्ष तो होता नहीं । 
इसलिए ग्रह्दय-आनन्दरूप झात्मा को द्वितीय के सहित या दुःखी 
झादि समभना (श्रम हो जाना) ही बन्ध है श्रोर उसका स्वरूप भें 
स्थित हो जाना, बन्ध की निवृत्ति हो जाना,-- ही मोक्ष हे ॥४॥ 
'“कर्मेणव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? यह स्मृति तो मोक्ष का साधन 
कर्मे को वताती है, तो फिर विचारजन्य ज्ञान की क्या भ्रावणयकता है? 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवतेते। | 
तस्माञ्जीवपरात्मानौ सवदैव विचारयेत्‌ ॥४॥ 
अर्थे-श्चविचारसे किया गया बन्ध विचारसे ही हरता है अर्थात्‌ 
ब्रिंचार के प्रागभाव से उपलक्षित ज्ञान से कृत बन्ध विचारजन्य- 
ज्ञान से भिन्न साधन से नहीं हट सकता; इस कारणा, तत्व साक्षा- 
त्कार होने तक सदा जीव झर परमात्मा का विचार करता रहे। 
[प्रइन में .उद्धृत-स्मृति में “संसिद्ध” शब्द का यर्थ चित्तशुद्धि है; 
मोक्ष नहीं । ]॥५॥ re 


TTT TOIT एज य याया 

- यहाँ यह रहस्य है:-(१) महावाकयके श्रवसे, ब्रह्म हूँ ऐसी भरन्त: _ 
कारणवृत्तिरूप ज्ञान होता है | इससे प्रपंचसहित भ्रज्ञान:की निवृत्ति होती है 
वही मोक्ष है । कल्पित की निवृत्ति, क्योंकि, : ग्रधिष्ठानरूप होती है, इसलिए 
ब्रह्मरूप मोक्ष है । यह भाष्यकार का सिद्धान्त है । (२) कल्पित की निवत्ति ज्ञान 
से जन्य है; अतएव सादि है और ब्रह्मरूप होने से अनन्त है ।' अतएव वैदान्त- 
सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष सादि और अनन्त है.। इस प्रकार स्वरूप से स्थित 
होता ही वन्ध की निवृत्ति है, वही मोक्ष कहलाता है । क 


2 
sw 1 
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उपकरण सहित जीव,का स्वरूप 
अहमित्यमिसन्ता यः कतीऽसौ तस्य साधनम्‌ | 
मनस्तस्य क्रिये अन्तनेहिंद त्ती कमोत्यिते ॥६॥ 

ग्रस्वय-यः “रहः इति श्रभिमन्ता, श्रसो कर्ता । तस्य साधनं 
मनः; तस्य क्रमोत्थिते भ्रन्तबेहिवु त्ती क्रिये । 
अर्थ -जो चिदाभास विशिष्ट श्रहंकार, व्यवहारावस्था में, देह 
झादि सें, 'मै' का अभिमान रखता है. वह कतुं त्वादिधमं विशिष्ट 
जीव है। उसका साधन, कासादिवत्तिवाला अन्तःकरण का एक 
भाग, मन, है । उस सन की बारी-बारी से उठने वाली झन्तवु त्ति 
गौर बहिव्‌ त्ति नाम की दो क्रियायें हैं ॥६॥ 
मन की दोनों वृत्तियों का स्वरूप और विषय 
अन्तमु'खा)हमित्येषा दृत्तिः कतौरमुल्लिखेत्‌ । 
बहिसु खेद्‌मित्येषा बाह्य बस्त्विदेसुल्लिखेत्‌ |:७]॥ 
अर्थे-श्न्तमुँ ख वृत्ति जो मे! रूप है; वह कर्ता का उल्लेख 
करतो है ॥ और बहिमु ख रहने वाली “यह रूप वृत्ति देहसे बाहुरके 
पदार्थो का, 'यह' से निर्दिष्ट वस्तु का, उल्लेख करती है ॥७॥ 
साथ-साथ चक्षु आदि भी व्यर्थं नहीं है; क्योंकि :-- 
इद॒मो ये विशेषाः स्युगेन्धरूपरसादयः | 
असांकर्येण तान्भिचाद्‌ घाणादीन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ 
भ्रन्वय-इदमः विशेषाः ये गन्धरूपरसादयः स्थुः तात्‌ घ्राणादी- 


्ट्रियपंचकं भ्रसांकयंण भिद्यात्‌ । 
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अर्थ -मन तो सामान्यरूप से इदं का ग्रहण करता है: परन्तु 
उस इदं से निदिष्ट वस्तु जो विशेष गन्धरूपरसादि हैं, उनको 
प्रत्यक्ष घ्राणश्वादि पांच इन्द्रियां हो, .पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट करतो हैँ । 
गन्धादि का ग्रहण ही घ्राणादि का. प्रयोजन है ॥८॥ , 


अब परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं : = 
कतौरं च क्रियां तद्ग॒द॒व्यावृत्तविषयानपि | . 


स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौः साच्यत्र चिद्वपुः ॥६॥ 
` श्न्वय-कर्तारं च क्रियां तद्वत्‌ व्यावृत्त विषयान्‌ श्राप एकयलेन ` 
यः चिद्वपुः स्फोरयेत्‌ भ्रसौ अत्र साक्षी । 
अथं -जो चिद्रूप, भ्रहंकाररूप कर्ता को, “अहं-इदं' इन. दो 
वृत्तिरूपी क्रियाको झौर परस्परभिन्न, घ्रशादि से ग्राह्य, गन्ध ग्रादि 
विषयों को, साथ-साथ, प्रकाशित कर देवे, वेदान्तशास्त्रमें उसी चिद्‌ 
रूप को साक्षी कहते हैं ॥९॥ 
साक्षी एक साथ केसे सब को प्रकाशित करता “है; सो दिखाते हैं : 
ईते शुणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्प्शाम्यहम्‌ । 
इति भासयते सर्व नत्यशालासंथदी पवत्‌ ।।१०॥ 
_ अर्थ -मैं रूपको देखता हूं, शब्दको सुनता हूँ; गन्ध को सू घता 
हँ, रस चलता हू, दता हूँ, प्रादि प्रकार से द्रष्टा, दर्शन आर हइय- 


तोनों को एक साथ ऐसे प्रकाशित करता हुँ जसे नृत्याला में रखा 
दीपक सबको एक साथ प्रकाशित करता है॥१०॥ 


उपरोक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं :— 


नृत्यशालास्थितो दीपः प्रु" सभ्यांश्च नतेकीम । 
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दीपयेद्विशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥११॥ 
अर्थ -नृत्यशाला में रखा दीपक, नृत्यशाला के स्वामी, सभ्यों 
` ग्र्थात्‌ दशकों तथा नतंको को भो बिना भेद भावके, प्रकाशित करता 
है श्लोर उन स्वामी ऋदिके न उपस्थित रहने पर भी स्वयं प्रकाशित 
होता रहता है ॥११॥ 
उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्त में घटाते हैं :-- 
अहंकार धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहंकाराद्रभावेडपि स्वयं भात्येव पूवेवत्‌ ॥१२॥ 
श्रन्वय्‌-साक्षी अ्रहंकारं, धियं, विषयान्‌ अपि भासयेत्‌ । अहका- 
राद्यभावे भ्रपि स्वयं पूर्ववत्‌ भाति एव । 
प्रथं-ऐसे ही साक्षी; अ्रहंकार, बुद्धि और विषयोंको भो प्रका- 
शित किया करता है और सुषुप्ति झदि के समय श्रहंकार आदि 
के न रहने पर भो स्वयं प्रकाशित होता रहता है ॥१२॥ 
जब प्रकाशरूपा बुद्धि ही ग्रहंकारादि का प्रकाश कर सकती: है; तब उस 
से भिन्न साक्षी को कल्पना क्यों की जाय ? उत्तर देते हैं :-- 
निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः 
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धि त्यत्यनेकेधा ॥१३॥ 
भ्रन्वय-क्रुटस्थे ज्ञप्तिरूपतः निरन्तर भासमाने इयं बुद्धि 
तद्भासा भासमाना ग्रनेकधा नृत्यति । 
ग्रथ -कूटस्थ अर्दात्‌ निर्विकार साक्षोके ज्ञप्ति र्थात्‌ स्वप्रकाशा. 
चेतन्यरूप से सदा भासते रहने पर, बुद्धि, उस साक्षी के 
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स्वरूपचेतन्य से प्रकाशित होकर ही, घट-पट श्रादि श्रनेकरूपों में 
विकृत हुआ करती है । अभिप्राय यह है कि विकारी होने से बुद्धि 
जड़ है: वह स्वयं स्फूतिरहित है; अतएव उससे भिन्न सर्वावभासक 
साक्षी मानना पड़ता है ॥१३॥ 

इस बात को नाटक के उपकरणों की कल्पना से स्पष्ट करते हैं :- 

अहंकारः प्रभुः-सम्या विषया -नतेको-सतिः | 

तालादिधारी ए्यक्षणि-दीपः साक्ष्यवभासकः || 

अर्थ -यहां अहंकार स्वामी है; (क्योंकि नाटक के स्वामी की 
भांति विषयभोग की सफलता या विफलता से होने वाले हषं और 
विषाद इसी ग्रहंकार को होते हूँ); विषय ही इस नाटक के दर्शक 
हैं (नाटक की सुख-दुलमयो घटनां से जैसे दर्शक प्रभावित 
रहते हैं, ऐसे ही विषयों को भी सुख-दुख कुछ नहीं होता); बुद्धि ही 
इस नाटकको नतंको है (नतंकीके ग्रंगभंगी आदि की भान्ति नाना- 
प्रकार के विकार इसी में होते हैं); ताल श्रादि के घारण करने- 
वालो इन्द्रियां हैं (क्योंकि इन्द्रियां बुद्धिकि विकारों के अनुकूल 
व्यापार करने लगती हैं); और यह साक्षी ही इन सब का अवभांसक | 
दीपक है (क्योंकि यही इन सबको प्रकाशित किया करता है ।+) 


जीइस रूपक का विस्तृतरूप निम्न प्रकार है :-(१) नाटक में नृत्य का 
अभिमानी राजा नृत्यको सफलता या असफलता के प्रभिमान से प्रसन्न या विष- 
ण्ण होता है; वह घनाढयता के कारण नतंकी प्रादि का आश्रय, नृत्यशाला का 
निर्वाहक, अनेक दारायुअत, बड़े कार्य का कर्ता और बड़े भोग का भोक्ता होता. 
४ यहां भोग की सफलता या असफलतासे हषं-विषाद अहंकारको होते हैं; उपाधि 
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परन्तु श्रहंकारादि का. अवभासक होता हुआ भी साक्षी, उस-उससे संबंघके 


हपता से ग्रांत्मघनयुक्त होने के कारण वह बुद्धि आदि का ग्राश्रय, समष्टिन्यष्टि , 
` देहरूप नृत्यशालाका श्रहंममभाव से निर्वाह और शुभाशुभवृत्तिरूप अनेक 

दाराओं से युक्त, सब कर्मों का कर्ता और सब भोगों का भोक्ता 
साभास अहंकार .की नृत्य कराने वाले राजा से तुल्यता है । 


(२) नृत्यसभा में विद्यमान सम्य पुरुष जेसे राजा के घमो से रहित, राजा 
के भ्रधीन चारों रोर घिरे रहते हैं; ऐसे ही शब्दादि विषय भी प्रहंकार के कतु - 
त्वं भोक्तृत्वादि धर्मो से रहित, भ्रहंकार के अधीन चारों ओर दीख पडते हैं 
ये विषय ही यहां सम्य है । 


(३) जैसे नतंकी भ्रनेक चेष्टाएं (विकार) करती, सव की ओर हाथ आदि 
को भटकाती और नव रसरूप मनोभावों से राजा का मनोरञ्जन करती है 
वैसे ही बुद्धि भी कामादि रूप नेक विकारों से युक्त, सर्वेविषयाकार होने के 
कारणा अपने अग्रभाग रूप हाथ को मटकाती और अन्तःकरणामें नोके नौ रसों 
को दिखाकर साभास अहंकार का रंजन करती है । तएव बुद्धि नतंकी हे । 


। इस प्रकार 


(४) जैसे तालमृदंग ग्रादिं बजाने वाले, नतंकी को चेष्टाके अनुकूल व्यापार 
करते हैं, वैसे ही इन्द्रियां. भी, बुद्धि जिस विषय का ग्रहण करनेके लिए जाती 
है उसके सन्मुख आने से बुद्धि में जो परिवर्तन होता है, उसके अनुकूल व्यापार 
- करती हैं : इसलिए इन्द्रियां उन ताल देने वालों के समान हे । 

(५) नृत्यशाला में रखा दीपक वाहर-भीतर सब ओर सभाके जुड़नेके व 
समय भी राजा भ्रादि को प्रकाशित करता-भौर सभा न जुड़ी हुई हो 
तब भी प्रकाशित करता रहता हे ग्लौर स्वयं इधर-उधर कहीं आता-जाता नहीं 
है: ऐसे ही धाक्षी भी, जाग्रत्‌. स्वप्तकालम विद्यमान ग्रहंकार आदि.सब को 
प्रकाशित करता है और, सुषुप्ति, मूछां एवं. समाधिकाल में इनके न होने पर 
.इनके अभाव को प्रकाशित करता है और स्वयं गमतागमनादि विकार से रहित 
है : इसलिए साक्षी, इस नाटक का दीपक हे । 
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जुड़ने या सम्वन्ध हूटने से विकारी नहीं होता, क्योंकि : -- 
स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा। 
स्थिरस्थायी' तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ 


अर्थ -जैसे दीपक अपने स्थान पर रखा हुआ, गमनादि विकार 
रहित हुम्ला, अपने समीपस्थ चारों श्रोर के पदार्थों को प्रकाशित 
करता है ऐसे ही स्थिरस्थायी अर्थात्‌ तीनों कालों में अचल, साक्षी 
भो बाहर-भोतर प्रकाशित करता रहता है ॥१५॥ 
“पुवमतपरमनन्तरमबाह्यम्‌? (बृ० ३-८-८) इस श्रुति में बताया है 
कि साक्षी के बाहर-भीतरी विभाग नहीं होते, तो फिर “वह बाहर एवं भीतर ' 
प्रकाशित करता है;'--यह कँसे कहा ? उत्तर देते हैं : -- 
बहिरन्तर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहंकृतिः ।।१६॥ 
अन्वय-श्चयं बहिरन्तरविभागः देहापेक्ष: न साक्षिरिण; विषयाः 
बाह्य-देशस्थाः, देहस्य अन्तः अहंकृतिः । 
अर्थ -बाह्य और भीतरी विभाग, देह की हृष्टि से हैं, साक्षी के 


नहीं हँ । विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं भ्रोर ग्रहंकार शरीर के 
भीतर होता है ॥ १६॥ 


“मैं घट को देखता हूँ? वाक्यें तो प्रथम “मै? इस रूपमे भीतरी अहंकार के 
` साक्षी होकर भासित हुआ साक्षी, फिर 'घटको देखता हूँ इस प्रकार घटाकार 
वृत्ति के स्फुरण रूप में बहिगंमन अनुभव में ग्राता है: वस्तुतः श्रविकारी 


साक्षी बाहर-भीतर कैसे प्रकाश कर सकता है ? उत्तर देते हैं :-- 
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अन्तःस्था धीः सहैवात्ैबेहियौति.पुनः पुनः | 
भास्यबुद्विस्थचाञ्चल्यं सा च्विण्यारोप्यते वृथा ॥ 
ग्रथं-देह के भीतर स्थित बुद्धि, ('मैं' इस आकार के द्रष्टा 

साभास अहंकार को विषय करने वाली, देह के भीतर स्थित बुद्धि) 
“ब्रह यह घट है' इत्यादि आकार से रूप झादि के विषय करने के 
लिए चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा बार-बार बाहर झाती है । इस प्रकार 
उस बुद्धि में जो चंचलता है वह उस बुद्धि के अवभासक साक्षी में 
बुथा ही आरोपित कर ली जातो है : साक्षी वस्तुतः चञ्चल अथवा ` 
बाहर-भीतर झाने-जाने वाला नहीं है ॥१७॥ 
भासक में भास्य की चंचलता के झारोप को दृष्टान्त से समभाते हैं :- 
गृहान्तरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपो5चलः | 
तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥१८॥ 
अन्वय-गवाक्षात्‌ गुहान्तरगतः स्वल्पः ऋतपः अचलः तत हस्ते 
नर्त्यमाने यथा आतपः नृत्यति इव । 
अर्थ -झरोखे से घर के भीतर गया हुग्रा थोड़ा सा सूर्य का 
प्रकाश, यद्यपि स्वतः ग्रचल है, परन्तु उस प्रकाशसें हाथ के नचाने 
पर, वह प्रकाश नाचता प्रतीत होता है; वस्तुतः नाचता नहीं है। 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तगेमागमो । 
अकुर्वन्‌ बुद्विचाञ्चाल्यात्करोतीव तथा तथा ॥ 
अर्थ-इसो प्रकार, अपने स्थान अर्थात्‌ पते. स्वरूप . में 
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अवस्थित साक्षी, बाहर-भीतर गमनागमन न करता हुआ भी बुद्धि, 
को चंचलता से वैसे-बैसे करता प्रतीत होता है॥१९॥ . 
तो क्या साक्षी बाह्य पदि किकी देश में स्थित होता है ? वताते हैं :- - 

न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेदेशौ हि ताबुभौ | 

बुद्धयायशेषसंशान्तौ यत्र मात्यस्ति तन्न सः | 

अर्थ-साक्षी न बाह्य होता है न श्रान्तर, दर्योकि ये दोनों देश 
तो बुद्धि के हैं। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि बुद्धि आर. 
इन्द्रिय आदि सबकी प्रतीति के शान्त होजाने पर वह :साक्षी जहां. . 
स्व-स्वरूप में भासता है, वहां बह है ॥२०॥ 2 वक. 

प्रतीतिमात्र के निवृत्त हो जाने पर तो देश की भी प्रतीति नहीं होगी, . र 

फिर वह साक्षी तन्निष्ठ कैसे कहा जायगा ? उत्तर देते हे :- 

देशः कोऽपि न भासेत यदि तह्य स्त््देशभाक्‌ | 

सर्वदेशप्रक्लृत्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः ॥२१॥ , 

अन्वय-यदि कः ग्रपि देशः न भासेत तहि अदेशभाक्‌ स्रस्तु:।. | 
सवंदेशप्रक्नृप्त्या एव सवंगत्वम्‌ ॥ दु नकल | द 

अर्थ यदि कोई भी देश नहीं भासता तो उस साक्षी को तुम, 
बिना ही देश का समझ लो । क्योंकि देश श्रादि की सत्य कल्पनां 
के अधिष्ठान आत्मा को भपने लिए किंसी देश की अपेक्षा नहीं है. 
शास्त्रों में उसे जो सवंगत कहा है वह सबंदेश को कल्पना से ही 
कहा है। वस्तुतः तो वह ग्रात्मा स्वभाव से सर्वेगत भी नहीं है । 
स्वभाव से तो वह अह्वितीय और झसंग ही है॥२१॥ `: 
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ब्रह्म का सवंसाक्षित्व भी ग्रवास्तविक है :- 
अन्तबेहिवी सर्व वा यं देशं परिकल्पयेत्‌ । 
बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ . 
ग्रथं-झन्तः या बहिर्देश को या जिस भी वस्तु को यह बुद्धि 
कल्पना कर लेती है, यह श्रात्मा उस देश (वस्तु) में स्थित साक्षी 
कहलाने लगता है : वस्तुतः तो उसका सर्वेसाक्षिपन भी वास्तविक 
है । इसी प्रकार अन्य सब वस्तुदरों में भी साक्षी को समक लेना 
चाहिए। 
अन्तिम वाक्य को स्पष्ट करते हैं :-- 
यद्यद्रपादिकल्प्येत बुद्धया तत्तत्रकाशयन्‌ | 
तस्य तस्य भवेत्साक्नी स्वतो बाग्बुद्वयगोचरः 
ग्रर्थ-जिस-जिस रूपादि की बुद्धि से कल्पना की जाती है, उस 
उसको प्रकाशित रखने वाला यह ग्रात्मा उस-उस का “साक्षो' कह- 


लाता. है । यह स्वयं तो वाणी और बुद्धि का विषय ही है : फिर 
| 


` इसे साक्षी भो कसे कहें ? ॥२३॥ 

कथं ताइङमया ग्राह्य इति चेन्मेव गृह्यताम्‌ । 

सवग्रहोपसंशान्तौ स्वयमे वावशिष्यते ॥२४॥ 

ग्रथ -(प्रश्न) मुमुक्षु में, फिर, उस अवाङमनोगोचर को कंसे 
ग्रहण करू ? (उत्तर) तुम' उसको ग्रहण करो ही मत । आत्मा (तो 
ग्राह्य हो है);. सवग्रह के शान्त हो जाने पर स्वयं गात्मा ही 
शेष रह जाता है: स्वात्मा से भिन्न हवेत के मिथ्यापन का निइचय 
हो जाने पर जब हत की प्रतीति नष्ट हो जाती है ; तब स्वात्मा ही 
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ही सत्यरूप में शेष रह जाता है ॥।२४।। 
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः | 


तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छ्रुतिं पठ गुरोसु खात्‌ ॥ 
अर्थ -स्वात्सा के प्रत्यक्ष करने के लिए किसी प्रमाणकी भ्रपेक्षा 
नहीं है; क्योंकि वह स्वयं स्व-प्रकाशस्वरूप है । और “्रात्मा स्व- 
प्रकाशरूप है इसलिए उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रमाणा श्रपेक्षित नहीं 
हे” इस बोध को सिद्धिको पेक्षा है ? तो, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख 
से भूति का पठन कर ॥२६॥ 
यदि सवंग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि धियं ब्रज । 
शरणं तद्धीनोऽन्तबंहिवैषो ऽनुभूयताम्‌ ॥२६॥ - 
अर्थ-(यदि ऐसे उत्तमाधिकारी. पढी हों र) सबंप्रतीति का 
त्याग सम्भव नहीं है तो बुद्धि को शरण में जाओ अर्थात्‌ बुद्धिको 
अपना लक्ष्य] बनाओ । इसका फल यह होगा कि बुद्धि अन्दर या 
` बाहर जिस-जिस पदार्थको कल्पना करे उस-उस पदार्थके साक्षी के 


० 


. खूपर्सेउस बुद्धि के धोन परमात्मा को श्रन्दर या बाहर, जैसा 
अवसर हो, अनुभव करे ॥२६॥ | १ 
श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके दशम प्रकरण-नाटकदीप 
की श्री पीताम्वरशर्माकृत तत्वप्रकाशिका 

व्याख्या समाप्त ॥ ४ 
--जैसे ¬ थला में चन्द्र है वाक्य को सुनकर, सवल पस्त पा है वाक्य को सुनकर, स्थुलहृष्टि वाला पुरुष, पहुंले 
शाखा की ग्रोर, पीछे शाखा के समीपस्थ, शाखा के आधीन चन्द्र को देखता 
है; ऐसे ही मन्दबुद्धि अधिकारी) गुरु के उपदेश से, पहले; बुद्धि की ओर देख- , 
कर, पीछे अधिष्ठान साक्षीरूप में बुद्धि के समीपस्थ होने से, बुद्धि के श्राधीन- 
से हुए परमात्मा को अपने स्वरूप में ग्रनुभव करता है | 


कह्णानन्दग-योगानन्द-फकरश्‌-११ 
साषाकारकृत मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्सवंगुरून्‌ न्वा पंचदक्या नुभाषया । 
+ योगानन्दस्य व्याख्यानं ब्रह्मानन्दगस्य हि | 
ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः 
ऐहिकासुष्कानथंब्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ ` 
अन्वय-ब्रह्मानन्दं प्रक्ष्यामि । तस्मिन्‌ ज्ञाते ऐहिकासुष्मिकानर्थ- 
त्रातं अशेषतः हित्वा सुखायते । 
अर्थ-ब्रह्मानन्द का कथन करता हूं । उस प्रतिपाद्य एवं प्रति- 
पादकरूप ब्रह्मानन्द, का ज्ञान हो जाने पर, इस लोक तथा पर- 
लोक के सब ग्रनर्थो का त्याग करके सुखरूप ब्रह्म ही हो जाता है । 
“निरुपाधिक परब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ मन्द- 
बुद्धि श्रधिकारियों के लिए सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण किया जाता 
है' यह शास्त्र का वचन है । वसे भो वृक्ष को जड़को छूनेसे ही उस 
को शाखा पत्ते श्रादि का स्पर्श माना जाता है । ऐसे ही विष्णु झादि 
के श्रधिष्ठान निर्विशेष (निरुपाधिक) ब्रह्म के कथनसे विष्णु आादि 
सब देवताओं का कथनरूप मंगलाचरण किया गया है । अतएव 


¬ ब्रह्मानन्द का प्रतिपादक शेष पांच अध्याय का ग्रन्थ यहां से श्रारम्भ | 
होता है । इसके अन्तर्गत यह योगानन्द-प्रकरण है: इस प्रकरण में चित्तःकी 
'एकाम्चतारूप योग से अविभू त होते वाले आनन्द का प्रतिपादन किया गया है। 
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यहां 'ब्रह्मानन्द'शब्द का उच्चारण ही ब्रह्मका स्मरणरूप संगरः 
चरण है। साथ ही इससे यह भो ध्वनित हो गया कि इस प्रकरण का 
विषय भो ब्रह्मानन्दः का वणन करना है। इलोक के उत्तरां में 
झनिष्ट निवृत्ति एवं इष्ट प्राप्ति रूप, ग्रन्थके दो प्रयोजन कहे हैं। यहाँ 
ब्रह्मानन्द का अर्थ है-'ब्रह्म ही आनन्द'; वह इस ग्रन्थ का वाच्य है 
झौर उसका वाचक ग्रन्थ भी 'ब्रह्मानन्द' है। उस वाच्य (प्रतिपाद्य) 
ब्रह्मानन्द ओर उसके प्रतिपादक ब्रह्मानन्द ग्रन्थ को जान लेने पर, . 


~ 


देह-पुत्र-कलत्रादि में ग्रहंममाभिसान से होने वाले आध्यात्मिक 
आदि ऐहिक और पारलोकिक दुःखों को. सर्वथा छोड़कर सुखरूप 
ब्रह्म हो हो जाता है, श्रर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान होता है ॥॥१॥ 
_ ब्रह्मज्ञान अनिष्ट की निवृत्ति एवं इष्ट की प्राप्ति का हेतु हे' इसमें अनेक 
प्रमाणों में से तीन-प्रमाणों का भावार्थ यहां कहते हे: | 
ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ | 
रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वानन्दीभवति नान्यथा ॥२॥ 
ग्रन्वय-ब्रह्मवित्‌ परं श्राप्नोति च श्रात्मवित्‌ शोकं तरति । रसः 
रसं ब्रह्म लब्ध्वा ग्रानन्दी भवति; भ्रन्यथा न । र 
अर्थे-तैत्तिरीय (२-१) में कहा है कि ब्रह्मवेत्ता पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट ग्रोनन्दरूपब्नरह्म को पा लेता है तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(७-१-३) में कहा है कि श्रात्मवेत्ता, (देशकालवस्तुके परिच्छेद से. 
रहित आत्मा को जानने वाला), शोक (अज्ञानमूलक संसार समुद्र) 
को तर जाता है । पुनइच तेत्तिरीय (२-७) में कहा है कि वह आत्मा 
रस है, इस संसार का -साररूप आनन्द है । रसरूपः ब्रह्म क्रो पा 


~ 
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कर ही, सें ब्रह्म हूं' यह ज्ञान हो जाने पर हो, ग्रानन्दी (ग्रपरिच्छिच. 
निरतिशय सुखवाला) होता है । मनुष्य ब्रह्मात्मेकत्व को जाने बिना 
र किसी भी प्रकार से ग्ानन्दी नहीं हो सकता ॥२॥ 

प्रतिष्ठा विन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोभयः |. 
कुरुतेस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥३॥ 
_ अन्वय-यदा स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठां विन्दते अथ सः भ्रभयः स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ अन्तर कुरुते चेत्‌ ग्रथ तस्य भयं भवेत्‌। ` ` 
अर्थ -तैत्तिरीय (२-७) में भ्राये “यदा ह्येवैष” शादि वचनका 
अभिप्राय यह है कि जिस समय यह मुमुक्षु अपने पे में प्रतिष्ठा * 
यर्थात्‌ ब्रह्मल्पस्थितिको पालेता है उस समय यह भयरहित हो जाता 
है अर्थात्‌ मोक्षरूप अ्रद्वितीय ब्रह्म को पालेता है । फिर ग्रागे वाशित 
“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते” आदि वाक्य का श्रभिप्राय 
यह है कि जब, उसी प्रत्यगभिन्नब्रह्ममें थोडासा भी भेद करता या 
देखने लगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शो को भय अर्थात्‌ 
ससारप्रयुक्त दुःख होने लगता है ॥३॥ 
भेददर्शी को भय होता है-इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं :-- . 
वायुः सूयों वह्निरिन्द्रो सत्युजन्मान्तरेन्तरम्‌ | 
कृत्त्ा घ विजानुन्तोप्यस्माद्कीत्या चरन्ति हि ॥ . 
अ्न्वय-वायुः, सूंयः, वहिः, . मृत्युः जन्मान्तरे धमं विजानन्तः 
अपि अन्तरं कृत्वा अस्मात्‌ भीत्या चरन्ति ॥ . 
ग्रथ -'भीतोस्माद्वातः पवते’ (त०२-८) में कहा हे कि जग के 
नियामकरूप से प्रसिद्ध वायु आदि पांचों देवता अतोतजन्समे इष्टा- . 
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ूर्तादिधमों का ज्ञानपूर्वेक अनुष्ठान करते हुए भो, प्रत्यगात्मा ग्रौर 
ब्रह्म में अन्त कर लेने मात्र से, उसी ब्रह्म के अयसे वायु झादि का 
यह जन्मधारण करके, अपने-अपने व्यापारों में ही सदा लगे रहते 
हैं कठोपनिषद्‌ में कहा भो है-भयादस्यार्निस्तपति भयात्तपति 
सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मुत्छुर्धावति पञ्चमः 17 Wen 
` “ब्नह्मानन्दज्ञान अनर्थं निवृत्ति का हेतु है-इसमें एक दूसरा स्पष्ट प्रमाण क 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन | 
एतमेब तपेन्नैषा चिन्ता कर्माग्निसं स्ता ॥५॥ . 
. अन्वय-न्रह्मणः ्रानन्दं विद्वान्‌ कुतश्चन न विभेति । कर्माग्नि- 
संभृता एषा चिन्ता एतं एव न तपेत्‌ । 
भर्थ-बहा के आनन्द (यहाँ “राहु का सिर' बावय में राहु में 
झौर सिर के भेदको भांति भेदकथन' कथनमात्र के लिए है) अर्थात्‌ 
ब्रह्म के स्वंल्पभूत झानन्द को जानता हुआ पुरुष किसी भो, ऐहिक 
व्यात्रादि भयकारण से श्रथवा पारलोकिक भयहेतु पापादि से नहीं 
डरता । .[ यह तैत्तिरीय (२-८-९) के 'आनन्दं ब्रह्मो? वाक्य का 
अभिप्राय है ।] फिर “एतं ह वाव न तपति” इत्यादि का भावार्थ 
कहते हैं :--फर्मरूपी हृदयदाहक अग्नि की चिन्ता केवल इस ज्ञानी 
को ही नहीं तपाती । अर्थात्‌ शेष प्राणी तो "मैंने पुण्य नहीं किया, 
पाप क्‍यों कर लिया' श्रादि चिन्ताझों से भुलसते हो रहते हैं ॥५॥ 
ज्ञानी को पुण्य-पाप क्‍यों नहीं सताते ? इसका कारण जताने वाले 
प्रमाणों का अभिप्राय कहते हैं :--- 


एवं विद्वान्कर्मणी द्वो हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा । 
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कृते च कर्मणी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति ॥६॥ 


अन्वय-एव विद्वानु द्वे क्मेणो हित्वा ग्रात्मानं सदा स्मरेत्‌। च 
एषः कृते कमंणी स्वात्मरूपेण एव पश्यति ! 38 

अर्थ -जो कोई पुरुष, 'वही परमात्मा जो व्यष्टिसंघातमें है वही 
सुर्यमण्डल में है अर्थात्‌ एक हो है! ऐसा जानकर और पांप-पुण्य दो- 
नों को छोड़कर ब्रह्माभिन्न आत्माको प्रत्यक्ष अनुभव करता है; जब 
पाप-पुण्य छोड़ ही दिये तो उनको चिन्ता भी नहीं रहती और उनके 
कारण होने वाला दुःख भी नहीं होता । तथा च ऐसा पुरुष, उन 
दोनों प्रकार के देहेन्द्रियादि की प्रवृत्ति से उत्पण्न होने वाले कर्मों 


को 'इदं सर्व यदयमात्मा' वाक्य के अनुसार स्वात्मरूप से हौ देखता | 


है। वे कर्म स्वात्मासे भिन्न न होने के काररण भी दुःखदायी नहीं 
रहते। 

वे असंख्यांत कर्मे चिन्ताजनक क्यों नहीं है ? इसका उत्तर 
सप्रमाण देते हैं :- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सबेसंशया: | 

चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥७॥ 

अन्वय-परावरे तस्मिन्‌ दष्टे श्रस्य हृदयग्रन्थिः भिद्यते, 
सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, च कर्माणि क्षीयन्ते । 

अर्थ -उत्कृष्ठ हिरण्यगर्भादि पद जिससे श्रवर अर्थात्‌ निकृष्ट 
हैं ऐसे परावर, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने परं, इस 


साक्षात्कार करने वाले का, बुद्धि ग्रौर चिदात्मा का परस्पर, गांठके | 


समान सुदृढ जो श्रन्योस्याध्यास है, वह, दूर हो जाता है और 


आत्मा; देहादि से भिन्न है या नहीं आदि सब संशय छिन्त हो ' 


जाते हैं : (जिस वस्तुका साक्षात्कार हो जाता है फिर उसके विषय 
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- में संशय, विपर्यय आदि नहीं रह सकते । और कमं, संचित पाप- 
पुण्य, थ्रपने उपदानभूत अज्ञानके नष्ट हो जानेसे नष्ट होजाते हैं 


'कुवेन्नेवेह कर्मारिए! “विद्यां चाविद्यां’ 'कमंणँव संसिद्धिम्‌’ “एवं तपश्च 
`विद्या च? इत्यादि वाक्यों से प्रतीत होता है कि केवल कमे ग्रथवा ज्ञानसहित 
कमं ही मुक्ति का हेतु है;,तो फिर कमं'को मुक्ति का साधन मानने में कया 
“प्रमाण है ? उत्तर देते हें :- 


तमेव विद्वानत्येति मृत्यु' पन्था.न चेतरः । 
. ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक्‌ ॥ 
अन्वय-तं विद्वान्‌ एव मृत्यु भ्रत्येति, इतरः च पंथाः न । देवं 
-ज्ञात्वा पाशहानिः, क्षीणः क्लेशैः जन्मभाक्‌ न । .. 
अर्थ-इवेताइवतरोपनिषद्‌ का कथन है कि “उस परमात्मा को 
जानने वाला ही मृत्यु श्र्थात्‌ संसार को पार करता है; अन्य कोई 
सिला-जुला (ज्ञान एवं कमेरूप) श्रथवा. केवल कर्मरूप कोई साग 
मुक्ति का नहीं है। इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से ऐहिक दुःखों की 
निवृत्ति का दिगृदशंन करा कर अलौकिक अनिष्ट, भावी जम्म के 
अनुसार होता है थोर वह भावी जन्म होता हो नहों-इसका 
प्रतिपादन करने वाले इवेताइवरोपनिषद्‌ के "ज्ञात्वा देवं सर्वेपाशाप- 
हानिः' आदि वाक्य का- श्रभिप्राय बताते हैं :-उसे स्वप्रकाश देव 
- “को प्रत्यक्ष करने वाले पुरुष के काम-क्रोध ग्रादि सब जाल कट जाते 
“हँ: क्योंकि रागादि क्लेश तो नष्ट हो गये और भावीजन्म के हेतु 
कमों का ग्रभी ग्ारम्भ नहों हुआ, इसलिए भावी जन्म होता 


ही नहीं ॥८॥ 
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तत्त्वज्ञान का शोकतरणादि फल होता है, यह सुना ही है, अनुभवमें 
तो नहीं आता ? ज्ञानो भीतो इष्टानिष्ट की प्राप्ति ग्रौर परिहार के लिए 
प्रयत्न करते देखे जाते हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कठ श्रुति का अभिप्राय 
उद्धृतकर अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करते हैं :-- % न 
देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव घैर्यवान्‌ | | 
नैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित्‌ ॥९॥ 
अन्वय-घैयेवान्‌ देवं मत्वा .श्रत्र एव हषंशोको जहाति; एतं 
ˆ कृताकृते पुण्यपापे क्वचित्‌ न तापयतः । 
अ्र्थ--ब्रह्मचर्यादि साघत-सम्पन्त धीरपुरुष, चिदानन्दादि लक्षण 
बाले ब्रह्म को समझ कर इसी जन्म में हषे-शोक दोनों को छोड़ 
देता है । याज्ञवल्क्य ब्राह्मण के नैतं कृताकृते तपतः' -वाक्य का 
अभिप्राय भी बताते हैं:-कि पुण्यपाप किये हों या न किये हों, वे 
इसमें चित्तके विकार को उत्पन्न नहीं करते । [पहले बता आये हैं 
कि “नहीं किया हुमा पुण्य, आर किया हुआ पाप तत्ववेत्ता को 
नहीं सताते” भ्रब यह बताया कि किये हों या त किये हीं, बे पाप- 
पुण्य, ज्ञान की भान्ति, दुःखदायी नहीं होते । श्रभिप्राय यह है 
कि ताप का अर्थ है चित्त-विकार; किया हुझा पुण्यकं अज्ञानी 
के चित्तमें सद्धमेरूप और न किया हुय्रा पाप हर्ष रूप विकार को 
उत्पन्न करता है । तस्वज्ञानीकेलिए तो, निर्विकार ब्रह्मरूपताके ज्ञान 
के कारणा, पापपुण्य किसी भी 'प्रकार, विकारके हेतु नहीं होते ॥६॥ 


 इत्यादिश्रुतयो हृषः पुराणी: स्छतिभिः सह . ... 
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ब्ह्मज्ञानेनर्थहानिमानन्द चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ ` 
अन्वय-इत्या दिश्वुतयः बह्वयः पुराणेः स्मृतिभिः सह, ब्रह्मज्ञाने 
अनर्थहात्ति आनन्दं अपि अघोषयन्‌ । 
अर्थ -पुराण और स्मृतियोंसहित ऐसी बहुत सी श्रृतियां ब्रह्म- 
ज्ञान होने पर अनिष्ट की निवृत्ति ग्रौर ग्रानन्द की प्राप्ति को 
घोषणा करती हैं ॥ १०. 
त्रिविध श्रानन्द में से ब्रह्मानन्द के. विवेचन की प्रतिज्ञा :-- 
आनन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा | 
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥११॥ 
अर्थ -ब्रह्मानन्द, विद्यासुख (विद्यानन्द) और विषयानन्द-ये 
तीन प्रकार का ग्रानन्द है : इनमें से प्रारम्भ में ब्रह्मानन्दा विवे- 
चन करते हैं। यहां पहले तीन श्रध्यायों में ब्रह्मानन्द का विभागशः 
विवेचन है ॥११॥ 
तैत्तिरीयश्रुति की भूगुवल्ली में आनन्दरूप ब्रह्म का विवेचन 
खगुः पुत्रः पितुः शरुत्वा वरुणाद्‌ बह्मलक्षणाम्‌ । ` 
अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वा55नन्दं विजज्ञिवान्‌ || 
अर्थ -पुत्र भृगु ने पिता वरुण से ब्रह्म के लक्षण (“यतो वा 
इमानि भ्रूतानि” इत्यादि) को सुना श्रोर अन्न, प्राण, सन और बुद्धि- 
मय कोशों में उस, लक्षण को घटता न देखकर, इनके ब्रह्म न 


होने का निश्चय हो जाने से इनको छोड़कर, ब्रहालक्षण घट जाने . 
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के कारण ग्रानन्दमयकोश को हो ब्रह्मरूप से जाना ॥१२॥ 
ग्रानन्दमयकोश में ब्रह्म के लक्षणं को घटाने वाले 'आनन्दाद्धये व खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि वाक्य का अभिप्राय कहते हैं :-- 
आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌। 
तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशय; ॥१३॥ 

अर्थ -पश्ुधरमेनिमित्तक आनन्द से हो प्राणी उत्पन्न होते हँ, 
आर उस विषयभोगादिनिमित्तक झानन्द के कारण जीते हैं और 
उनका लय भी सुषुप्तिकालीन स्वरूपभूत आनन्द में हो होता है: 
सुषुप्तिमें ्रानन्दके श्रतिरिक्त अन्य किसी का अनुभव नहीं होता । 
इसलिए आनन्द ही ब्रह्म है: सब का ऐसा ही ग्रनुभव हे ग्रतएव 
इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए ॥१३॥ 

«“छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी ब्रह्म को ही भ्रानन्द बताया है” यह 
सिद्ध करनेके लिए उसमें ग्राये 'सनत्कुमारनारद संवाद' (सप्तमाध्याय) 
के “यत्र नान्यत्‌ पश्यति इत्यादि वाक्य का ग्रभिप्राय उद्धत करते हैं :- 

भूतोतत्ते; पुरा भूमा त्रिपुटीद्वै तवजेनात्‌ |. 
ज्ञावज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥ 
` अन्वय-भूतोत्पत्तः पुरा त्रिपुटीद्वेतवजंनात्‌ भमा । ज्ञावज्ञानज्ञेय- 
' रूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो । ट 

अथ -ग्राकाद्यादि भूतो श्रौर उनके कार्य जरायुजांडजादियो की . 
उत्पत्ति से पहले, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय की त्रिपुटीरूप हवेत का अभाव होने _ 
के कारा, केवल एक, भूमा अर्थात्‌ देश-काल और वस्तु से श्रपरि- 
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च्छिन्न परमात्मा हो था । क्योंकि वेदान्त का सिद्धान्त है कि प्रलय- 
काल में उक्त त्रिपुटी नहीं रहती । [छा० (७-२४-१) में यही कहा , 
है : -'यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा?। ] 
ज्ञान भ्वादि के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं :--- 
विज्ञानमय उतन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः | 
ज्ञेयाः शब्दादयो नेतत्त्रयसुत्त्तितः पुरा ॥१५॥ 
अर्थे--(परंमात्मासे) उत्पन्न हुआ (बुद्धयपाधि जीव) विज्ञान- 
मयकोश ही ज्ञाता है; मनोमयकोश (मनसें प्रतिबिम्बित चैतन्य) ज्ञान 
है; और शाब्दादि विषय ज्ञेय हैं कार्यरूप ये तीनों (यह त्रिपुटी) 
उत्पत्तिसे पुवे विद्यमान कारणांरूप परमात्मा से भिन्न नहीं होते ॥ 
सारांश यह है कि:- | 
त्रयाभावे तु निह्ठोतः पूर्ण एवानुभयते| | 
समाधिसुप्तिमूच्छोंसु पूरणः सृष्टेः पुरा तथा ॥१६॥ 
अर्थ--समाधि, सुषुप्ति और मूर्छामें ज्ञाता ग्रादि तीनों का जब. . 
भाब होता है तब, दृतरहित पूर्ण परमात्मा ही अनुभव में भ्राता 
है जैसे सुषुप्ति श्रादि में परिच्छेदक न रहने पर आत्मा में पुर्णता 
आजातो है, ऐसे हो सृष्टि से पहले भी भेदक तीनों के अभाव में, 
_ पुरं ही रहता है ॥१६॥ | 
अमा (पूर्ण) ही सुखरूप. है: . 
यो भूमा सः सुखं नाल्ये सुखं त्रेधा विभेदिनि । 
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सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 

ग्रन्वय-'यः भूमा सः सुखं । त्रेधा विभेदिनि ल्पे सुखं न ।' 
एवं सनत्कुमारः ग्रतिशोकिने नांरदाय प्राहू । 

ग्र्थ-प्रधिकशोक-सस्तप्त नारद को सनत्कुमार ने बताया था 
कि जिसको पहले भूमा कहा है वही सुखरूप है: जो-भ्रद्वितोय होता 
-है उस में दुःखका हेतु ही नहीं होता । परन्तु जो देश, काल ्रौर 
वस्तु इन तीन से परिच्छन्न और अल्प है उसमें सुख नहीं होता । 

नारद को: शोक: क्यों हुआ :? बताते हैं :-- 

सपुराणान्पञ्च वेदान्‌ शास्त्राणि विविधानि च | 

ज्ञात्वाप्यनात्मवित्त्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥१८॥ 

अर्थ-नारद १८पुराणासहित चारों वेदों (एसे पांचों बेदों)ओर 
विविध ज्ञास्त्रोंको पढ़कर भी चकि श्रनात्मवित्‌ रहा, इस कारण 
उसे ग्रतिशोक हुआ : यह छान्दोग्य के सातव अध्याय में बताया है 

वेदशास्त्रों के ज्ञान से तो शोक दूर होता है; फिर अतिशोक केसे हुआ ९ 
वेदाम्यासासुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता |; , : 
« पश्चात्त्वम्यासविस्मारभड्ढगर्वैश्व शोकिंता ॥१९॥ 

` ,, अ्र्था-वेदाभ्याससे पुव तो आध्यात्मिक आदि तापत्रयसे शोक 
-हुआ;. और पीछे वेदाभ्यास के कष्ट, भूलने के डर, . अपने से 
ः अधिक विद्वान्‌ से किये .गए तिरस्कार की शंका ओर न्युनविद्वान्‌ 
: को देख्‌ कर: किये गये गवं-इन कारणों से शोक हुआ ॥१६॥ : 
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| सुखरूप ब्रह्म का ज्ञान ही शोकनिवृत्ति का उपाय 
सोऽहं बिद्वन्प्रशोचासि शोकपारं नयात्र मास्‌ | 
इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यम्यधाइषि: ॥२०॥ 
अथं -नारद ने स्वयं कहा है-हे विद्वन्‌ ! में शोक करता हुं-मुझे 
इस शोक से पार लया दीजिए । इस प्रकार पुछे गए ऋषि सनत्छु- 
मार ने बताया-“सुख हो इस शोक का पार है ।” [देखो छा० ७- - 
२२-१ : “सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌” ] ॥२०॥ 
अल्प सांसारिक सुख तो दुःखरूप ही है; क्योंकि :-- 
सुखं वेषयिकं शोकसहस्रे णावृतत्वतः। 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ || 
अर्थ -“विषयों द्वारा मिलने वाला सुख, सहस्रो शोको से ढका 
रहने के कारणा' दुःख ही होता है” यह समझकर हो सनत्कुमार 
ऋषि ने कहा था कि अल्प में सुख नहीं है ॥२१॥ 
अद्दैत में भी सुखाभाव की शंका 
ननु हे ते सुखं मा भूद तेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति चेदुपलम्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-मान लिया कि दवेत में सुख नहीं है; परन्तु भ्रह॑त में 
भी तो सुख नहीं है: क्योंकि होता तो विषयसुख की भान्ति उपः | 
लब्ध होता ! यदि कहो कि सुख उपलब्ध होता है, तब तो झनुभव 
के साथ-साथ अनुभाविता गोर झनुभाव्य भी सानने : पड़ेंगे झर 
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इस प्रकार त्रिपुटी बन जायगी अर्थात्‌ अनुभाविता, अनुभव एवं 
झनुभाव्य की त्रिपुटी मानने से ग्रह त ही जाता रहेगा ? 

(समाघान)-ठीक है, प्रैत में सुख नहीं है हैः परन्तु -- 
माएस्खद्दौते सुखं कितु सुखमदः तमेव हि । 
क्रं मानमिति चेन्नास्ति मानाकाङा स्वयंप्रमे ॥ 
अर्था -श्रह्वेत में सुख न सही ; परन्तु श्वत ही सुख है : झद्वत . 
सुख का आश्रय नहीं है । यदि पूछो कि इसमें क्या प्रमाण है? 
उत्तर यह है कि स्वयंप्रकाशं दवं त में प्रमाण का प्रश्‍न ही नहीं 


उठता ॥२३॥ छ 
अहत की स्वप्रकाशता में प्रमाण 


स्वप्रभत्वे भवेद्वाक्यं मानं यस्माङ्कवानिदम्‌। 

आहु तमम्युपेत्यास्मिन्खुखं नास्तीति भाषते ।२४। 

अर्थ -शरहृत की स्वप्रकाशकता में तो तुम्हारा वाकय ही प्रमाण 
है ! क्योंकि तुम इस अहेत को (प्रमाणों के बिता हो) स्वीकार 
करके ही तो कहते हो कि इसमें सुख नहीं है । इस प्रकार रवत 
को प्रमाणा कौ अपेक्षा नहीं : वह तो स्वप्रकाश है ॥२४।। 

नाम्युपैम्यहमड़ त॑ तद्कचोऽचय दूषणम्‌। 

वच्मीति चेत्तदा ब्र.हि क्रिमासी दूहु ततःपुरा ।२५। . 

किमद्वौतमुत तमन्यो वा कोटिरन्तिमः । 


` _ अप्रसिद्धो न दवितीयोऽचुत्तेः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ ` -- 
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` ग्रथ (प्रश्‍न) मैं स्वयं अद्देत को स्वीकार नहों करता; मैं तो 
तुम्हारे कथने को दुहराकर उस पर आक्षेप कर रहा हूँ । श्रर्थात्‌ 
मेरे शब्दों से अद्देत की सिद्धि मानना उचित नहीं हे ।(उत्तर) अच्छा 
तो फिर तुम्हीं बताझो कि. हवेत से पहले क्या था ? देत से पहले 
अद्देत था ? या हत था? या कोई श्रन्य कोटि थी ? अन्तिम 
(तीसरा पक्ष) तो कोई प्रसिद्ध है नहँ; दत से पहले हवेत था-यह 
पक्ष भी ठोक नहीं है क्यों कि द्वेत तब उत्पन्न ही नहीं हुआ था। 


अतएव प्रथम पक्ष हो शेष रह जाता है : हत से पहले झटत था यही 
सिद्ध होता है ॥२६॥ - 


म्ह तसिद्धियुकत्येव.नानुभूत्येति चेद्वद । 
निइ शान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो ॥ 
अर्थ -यदि कहो कि त की सिद्धि युक्ति से ही है; अनुभव 
से नहों होती; तो बताश्नो कि जो युक्ति प्रद्वेत को सिद्ध करती है 
बह ष्टान्त-रहित है या दृष्टान्त-सहितं ? इसमें 'हष्टान्तरहित भी 
. और सहित भो! श्रादि कोई तीसरा पक्ष तो. बनता ही नहीं । 
नानुभूतिन दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते | 
सदृ्न्तत्वपक्षे तु दृटान्तं वद मे मतम्‌ ॥२८॥ 
ग्रथ -(प्रथम पक्ष का निराकरण करते हैं) रदवेतसिद्धि अनुभव 
से नहीं होती : युक्ति होती है पर उसमें 'कोई दृष्टान्त नहीं है--यह 
कहना, यह युक्ति देना तो तुझे ही शोभा दे सकता है ! भला 
दृष्टान्त के बिना भी किसी बात क्रा युक्तिसे सिद्ध होना सम्भव है? 


ढ 
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: बृष्टान्त-सहित युक्ति है-ऐसा मानते हो, तो, ऐसा दृष्टान्त देना 
चाहिए जो सुक विपक्षी को भी माननीय हो ! 
वादी दृष्टान्त से प्रलय को अहत सिद्ध करना चाहता है ही 
हतः प्रलयो होतानुपलम्मेन सुप्तिवत्‌। ` 
इति चेत्स॒प्तिरह ते तत्र दृष्टान्तमीरय ॥२९॥ 
ग्रन्वय-प्रलयः शरद्वतः, द्वेतातुपलम्मेन सुप्तिवत्‌, इति चेत्‌ ? 
रवते: सुप्तिः तत्र दृष्टान्तं ईरय । ` ; 
ग्रथं =-प्रलयं द्वैतरहितं है, क्योंकि उसमें द्वैत को प्रतीति नहीं 
होती; जिसमें हेत की प्रतीति नहीं होती वह श्रतं ही है: जसे 
सुषुप्ति । | HF 
, यदि यह बात है तो बताग्नो यहाँ झपनो सुषुप्ति दृष्टान्तः है या 
पर-सुषुप्ति ? स्वसुषुप्ति तो दूसरे के प्रति प्रसिद्ध है; अतएव उसको 
सिद्धिःके लिए दूसरे दृष्टान्त को आवश्यकता होगी । अर्थात्‌ श्रत 
में अपनी सुखुप्तिको प्रमाण मानो तो उस अपनी सुषुप्ति की सिद्धि के 
लिए: दृष्टान्त तो कहो ॥२६॥ 
` दृष्टान्तः परसुप्तिश्चेदहो ते कौशलं. महत । 

-यः स्वसुप्तिःन वेत्त्यस्य परसुप्तौ तु का कथा ॥३०ी 

: ग्रथ यदि दुसरे को सुप्ति को दृष्टान्त सानो तो यह तुम्हारी 
बड़ी (भद्दी) चतुराई है ! (वह तो तुम्हारे प्रति असिद्ध है: उसका. 
'दृष्टान्त कंसे देते हो?) भला जो अपनी सुप्ति को नहीं जानता (वयों- 
:कि सुप्तिः को. अनुभवगम्य ही तुम नहीं सानते) वह ` दूसरे की सुप्ति 
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को जानेगा-इसकी तो बात हो क्या है ? ॥३०॥ 
अनुमान से भी पर-सुषुप्ति को सिद्धि नहीं होती :-- 
निश्‍चेष्टत्वात्परः सुप्तो यथा हमिति चेत्तदा । 
उदाहतुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाड्रवेत्‌ ॥३ १॥ 
ग्रन्वय-परः सुप्तः, निचेष्टत्वात्‌, यथा ग्रह; इतिचेत्‌ ? तदा 
उदाहर्तुः ते सुषुप्तेः बलात्‌ स्वप्रभत्वं भवेत्‌ । 
अर्थ --(प्रश्‍न) “पर (दूसरा) सोया हुआ है: क्योंकि प्रारादि 
के रहते भी निश्चेष्ट है-जैसे सैं” इस अनुमान से पर-सुप्ति सिद्ध 
हो जायगी ? (उत्तर) ऐसे तो मुक्त को अपनी सुषुप्ति का उदाहरणा 
देने वाले तेरी सुषुप्ति का स्वप्रकाशत्व तो, उदाहरण देनेसे ही, 
तेरे न चाहते हुए भी, सिद्ध हो गया; नहीं तो बताश्रो तुम ग्रपनी 
सुषुप्ति को कंसे जानते हो ? क्योंकि :- TS 
नेन्द्रियाणि नदृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । . 
इदेव स्वप्रत्वं यद्कानं साघनैर्विना ॥३२॥ 
` श्र्थ--सुप्ति के समय सुप्ति की ग्राहक इन्द्रियां नहीं होती : वे - 
अपने कारण में विलीन हो जाती हैं । तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी 
नहीं हैं। तो भी तुम सुप्ति को स्वीकार करते हो । ज्ञान के साधनों 
के बिना भी प्रकाशित होना ही तो स्वयं प्रकाशता है। यहां सुषुप्ति 
भौ ज्ञान के साधनों के बिना प्रकाशित हो रही है, ग्रतएव वह स्व- 
प्रकाश है। इसको सिद्धिमें श्रनुमान इस. प्रकार होगा-विवादास्पद 
सुषुप्ति, स्वप्रकाञ्ञ है; ज्ञानसाधन के न होते हुए भी प्रकाशमान होने 
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सांख्याभिसत श्रात्मा की भाँति, प्रभाकर के अनुयायियों के झभि- 
सत वृत्तिज्ञान की भाँति और बोद्धाभिमत स्वात्मा की भान्ति । जेसे 
सांख्य, प्राभाकर और बोद्धमत में क्रमशः आत्मा, वत्तिज्ञान भर 
स्वात्सा, अन्य किसी ज्ञानसाधन के बिना भौ प्रकाशमान होने से 
स्वयंप्रकाशरूप हैं, बसे हमारे मत में भौ सुषुप्ति से उपलक्षित 
आत्मा स्वयंप्रकाश है ॥३२॥ 

सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द की सिद्धि 


स्तामद्वौतस्वप्रभत्वे बद सुप्तौ सुखं कथम्‌। 
शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥ 
अर्थ -मानलिया कि सुषुप्ति श्रवत और स्वयंप्रभ है पर उसमें 


सुख को कंसे मानलं ? इसका उत्तर सुनो; क्योंकि उस समय सुख | 


का विरोल्ली दुःख नहीं होता, ्रतएव सुख ही शेष रह जाता । 
सुषुप्ति में दुःख नहीं होता--इसमें श्रुतिप्रमाण एवं अनुभव 

अन्धः सन्नप्यनन्धः स्या द्विद्को विद्धोथ रोग्यपि | 

अरोगीति श्रुतः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः ॥ 

अर्थ तस्माद्वा एतं सेतु तीर्त्वान्धः सन्ननन्धोभेवति  (छा०द- 
` ४-२)श्रोर,तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति (छा०८- 
१०--६) यहे श्रुति कहती हैं कि सुषुप्ति में ग्रन्या, अन्धा नहीं रहता; 
घायल, घायल नहीं रहता; रोगी, रोगो नहीं रहता; (अर्थात्‌ देहा- 
सिमान, के कारण उत्पन्न. हुए सब दोष दूर हो जाते हैँ) : धृतिका 
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यह कथन भी है और सब लोग इसको जानते भो हैं : रोगादि से 
पीडित को भी सुषुप्ति में दुःख का अनुभव नहीं होता ॥३४॥ 
` 'पूर्वपक्षी की शंका और उसका समाधान ` 
४ - न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु । 
` “ दूयाभावंस्य दृष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः ॥३५॥ 
अर्थ-(शंका) केवल दुःख के न होने से सुख होने की कल्पना 
करना ठीक नहीं क्योंकि ढेले इत्यादि -में न दुःख “होता है न ही 
? (समाधान) यह तुम्हारा दृष्टान्त विषम अर्थात्‌ दाष्टान्तिक 
का अनुसारी नहीं हैं ॥३५॥ : टु 
` दृष्टान्त का दार्ष्टान्तिक के अनुसारी न होने का स्पष्टीकरण 
मुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ । ` : ` 
देन्याथभावतो लोष्टे दुःखायूहो न संभवेत्‌ः।- “ “ 
ग्रथ -अन्यनिष्ठ दुःख रौर सुख को ऊहना तो क्रमशः मुख पर 
आई कुम्हलाहर रौर मुस्कराहट को देखकर होती. है; ढेले इत्यादि . 
में जब दीनता और विकास आदि ही हों पाये जाते. तबे दुःख- 
सुख की कल्पना भी क्यों कर सम्भव है ? भ्रतएव दृष्टान्त दाट 
- न्तिक के अनुसार नहीं है ॥३६॥ क 
हां, भपने दुःख-सुख का अनुमान नहीं लगाना पड़ता :— 
स्वकीये सुखदुःखे. ठु नोहनीये ततस्तयो$ | 
` भावो वेद्योनुभूत्यैन तदभावोपि नान्यतः ॥३७॥ . ; 
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ग्रथ -अपने सुखदुःख. की तो कल्पना नहीं की जा सकती : वे 
तो ग्रपने श्रनुभव से ही सिद्ध हैं । उनका होना जेसे अनुभव 
(प्रत्यक्ष) से ज्ञात होता है; वेसे ही उनके ग्रभाव को जाननेके लिए 
भी प्रत्यक्षसे भिन्न किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । 
अभिप्राय यह है कि :- 
तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखामावोनुभूतितः । 
बिरोधिदुःखराहित्यात्सुखं नि विध्नामष्यताम्‌ ॥ 
आर्थ -ऐसा होने पर अर्थात्‌ झपंना सुखादि अनुभवगस्य सान 
लेने पर, यह भी मान लेना चाहिए कि झपनी सुषुप्ति में विद्यमान 
दुःखाभाव भी अनुभवगम्य हो है। पुनइन्न, सुषुप्ति में सुखके विरोधी 
दुःखके न होनेके कारण सुखका निर्विघ्न होना सान लेता पड़ेगा । 
सुषुप्तिसुख का होना युक्ति से भी सिद्धि है म | 
महत्तरप्रयासेन मृदुराय्यादिसाधनस्‌ | 
' कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत्तत्र नो भवेतू॥ ` 
` दुःखनाशार्थमेवेतदिति चेद्रोगिणस्तथा 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखायैवेति निश्चिनु ॥४०॥ 
प्रस्वय-तत्र सुप्तौ सुखं नो भवेत्‌ चेत्‌ ? महत्तरप्रयासेन 
मुढुरय्यादिसाधनं कुतः संपाद्यते ? ॥ एतत्‌ दुःखनाशार्थं एव इति 
चेत्‌ ? तथा रोगिणः भवतु; अरोगिणः तु, एतत्‌ सुखाय एव, इति 
निश्चिनु॥ ह ; 
अ्र्थ-यदि वहां सुषुप्ति में सुख न होता, तो बड़े-बड़े प्रयतनोंसे 
कोमल झय्या आदि साधनों को क्यों जुटाया जाता ? यदि कहो 
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कि शय्या आदि का सब सम्पादन दुःखनाश के लिए ही तो है? _ 
उत्तर देते हैं कि यह बात रोगादि दुःख से पीडित के लिए तो कह. . 
सकते हैं; परन्तु जो रोगी नहीं है, वहाँ दुःख तो है ही नहों : झत- | 
` एव वहाँ तो शय्या ग्रादि साधन सुख के लिए. हो होते हैं । 
सोषुप्ति की सुख ट्विविघता 


तर्हि साधनजन्यत्वात्सुखं वैषयिकं भवेत | 
भवत्येवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम्‌ ॥ 
निद्रायां तु सुखं यत्तञ्जन्यते केन हेतुना । 
सुखाभिसुखधीरादौ पश्चान्मञ्जेत्परे सुखे ॥४२॥ 


अर्थ -(प्रश्न) यदि सुषुष्तिकालीन सुख, इस प्रकार शय्यादि- 
साधनों से जन्य है, तो उसे वेषयिक सुख मानना पड़ेगा ? (उत्तर) 
यहाँ: नोंद आने से पहले वाला सुख तो शय्या-ग्रासनादि .से जन्य 
होनेसे वेषयिक सुख है ही; परन्तु निद्राकालीन जो सुख है वह भला | 
किस हेतु से जन्य माना जा सकता है ? किसो से भी नहीं;. क्योंकि 
उस समय शय्यादि झादि साधनोंको ही प्रतीति नहीं हो रही होती । 
निद्रा से पहले तो जीव की बुद्धि शय्यादि से जन्य सुख के ग्रभिसुख 
रहती है ; इसलिए बह विषयसुख तो उसे अनुभव - होता है परन्तु 
पीछे नींद ग्रा जाने पर, वह उत्कृष्ट सुख (स्वरूपसुख) सें डूब जाता 
हे-मग्न हो जाता हू : अतएव अजन्य अर्थात्‌ नित्यसुख की उसे 
अनुभूति नहीं होती ॥४१-४२॥ 
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उपरोक्त कथन की तीन श्लोकों में व्याख्या करते हैं :- 
जाग्रद्वचावृत्तिमि; श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि | 


अपनीते स्वस्थचित्तो ऽनुभवेद्विषये सुखम्‌ ॥४३॥ ` 
आत्माभिउुखधीवृत्तौ स्वानन्दः प्रतिबिम्बति | 
गअनुभूयैनमत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 
तच्छूमस्यापनुत्त्यथ जीवो धावेत्‌ परात्मनि | 
तेनेक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ||: 
अन्वय-जाग्रदुव्यावत्तिभिः श्रान्तः विश्रम्य ग्रथ विरोधिनि 
अपनीते स्वस्थचित्तः विषये सुखं अनुभवेत्‌ ॥ आात्माभिमुखधी वृत्तौ 
स्वानन्दः प्रतिबिम्बति । श्रत्र अपि एतं नुभूय त्रिपुट्या श्रान्तिं 
्राप्नुयात्‌ ॥ तच्छ्रमस्य भ्रपनुत्यर्थं जीवः परात्मनि धावेत्‌ । तेन 
ऐक्यं प्राप्य स्वयं तत्रत्यः ब्रह्मानन्दः भवेत्‌ ॥ 
अर्थं -यह जीव जाग्रत्‌ समय के व्यापारों से थका हुआ, कोमल 
शय्या पर हायन श्रादि से विश्राम लेकर, पीछे व्यापार से उत्पन्त 
दुःख के हटा दिये जाने पर, स्वस्थचित्त होकर शय्यादि विषयों से 
मिलने वाले सुख को अनुभव किया करता हे । विषयों के उपाजन 
'से दुःखी होकर जब वह दुःख को मिटाने के लिए कोमलशय्या आदि 
` पर लेटता है तब उसकी बुद्धि श्रन्तमुं खी हो जाती हे; (“प्रात्माभि- 
'मुखघीवृत्ति' हो जाता है); उस श्रॅन्तमु ख हुई बुद्धिवृत्ति सं स्वरूप- 
भूत आनन्द, सामने रखे दपंण में मुखको भान्ति, प्रतिबिम्बित होता 
है। [इसी को 'विषयानन्द' कहते हैं] परन्तु बह जीव इस समय 
विषयानन्द को झनुभव करता हुझ भो, झनुभविता, अनुभव झर 
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झनुर्भाव्यरूपा त्रिपुटी से थका सा ही रहता है । इस श्रम को हटाने 
के लिए यह जीव परात्मा श्रर्थात्‌ श्रानन्दरूपन्नह्म में दौड़ कर जाता 
है ! और वहां उस ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त कर स्वयं, सुषुप्ति- 
समय का (उसमें रहने वाला) ब्रह्मानन्द बन जाता है। देखो-छा० 
६-८-१ सता सोम्य तदा. सम्पन्नो भवति’) ॥४३-४४-४५॥ 
सुषुप्ति के आनन्द के पांच दृष्टान्त | 
दृष्टान्ताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महानृपः | 
महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
अर्थ-पक्षी, बाज, बालक, महाराजा और: महा ब्राह्म ये पांच 
दृष्टान्त सुषुप्ति के आनन्द को सिद्धि के लिए श्रुति में कहे हैं । इस 
लिए यह करना ठीक नहीं है कि सुषुप्ति में आनन्द नहीं होता ॥ : 
शकुनिहष्टान्तपरक छान्दोग्य (६-८-२) वचन का अभिप्राय :- 
शकुनिः सूत्रबद्धः सन्दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम्‌ | 
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भा्ुपाश्रयेत्‌॥ 
जीवोपाधिमनस्तद्ठद्वमाधर्मफल्ाप्तये | 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा चरणे कर्मणि लीयते ॥ : 
्र्थे-'स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्ध (छा०६-८-२) आदि छान्दो- 
ग्य वचन का ्भिप्राय यह है.कि-'धागे से बंधा पक्षी, जैसे सब 
दिज्ञाओ्रों में घुम-फिरकर' वहां ठहरने (बैठने) का आधार न पा 
कर फिर झपने बन्धनस्थान, ' हाथ-थम्भे आदि पर आ बैठता हैं; 
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बैसे ही जीव का उपाधि मन भो, घर्माधमं के सुखदुःख रूप फलों 
का स्वाद . चखने-ग्रनुभव. करने के लिए, स्वप्न और जाग्रत्‌ भ्रव- 
स्थाओं में जहां-तहां असणा करके, भोगदायी कर्मों के क्षोरण होने 
पर, झपने उपादान श्रज्ञान में लीन हो. जाता है। रौर उस उपा- 
घिभूत सन के लीन हो जाने पर उससे उपहितं जीव परमात्मा हो 
'होजाता है ॥४७-४८॥ 

ˆ- इयेन के. दृष्टान्त का. वणुन. । 
श्येनो वेगेन नीडैकलम्पटः शायितुं ब्रजेत्‌। 
जीवः सुप्त्यै तथा घावेद्‌ ब्रह्मानन्देकलम्पटः || 
अन्वय-श्येनः शयितुं नीडैकलम्पटः वेगेन ब्रजैतु; तथा जीव 

ब्रह्मानन्दैलम्पटः सुप्त्ये. धावेत्‌ । 

अर्थ -जैसे आकाशविहारी बाज पक्षो, थकावट को हटाने के 
लिए, सोना चाहकर, एकमात्र घासले में ध्यान. लगाये, जल्दी-जल्दी 
'दोड़कर घोंसले की ओर जाता है; ऐसे ही यह जीव, मन उपाधिक 
चिदाभास, भी, एक मात्र ब्रह्मानन्द की चाह रखता हुआ, सुषुप्ति 
के लिए दौड़कर शीघ्र ही हृदयाकाश में पहुँचता है । (इसइ्लोकमें 
बृहदारण्यकं (४-३-२२ ) मे. झाए 'सन्दव 'तद्यथास्मिन्तांकांश' झादि 
का ्रभिप्राय कहा गया है।) ऐ४९॥ - Dorr 

“बाला कि ब्राह्मण?" (वृ० २-१7१ 8) में आये तीन हष्टान्तों का वणन 
अतिबालः स्तनं पीत्वा सृदुशय्यागृतो हसन्‌। 
रागढ्वेषाधनुतत्तेरानन्दैकस्वमावभाकू ॥५०॥ 
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महाराजः सावेंभौमः संतृप्तः सर्वभोगतः । 
मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्दैकमूतिभाक्‌ ॥५२॥ 
महाविप्रो बह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ | | 
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठा प्राप्यावतिष्ठते ॥४२॥ 


अर्थ --जेस दूधपीता बालक दुध पीकर कोमलशय्या पर पड़ा- 
पड़ा हंसता है; वह राग-ह षादि के उत्पन्न न होने के कारण (क्यो- 
कि स्वकीय-परकीय की पहचान हो नहीं है) एकमात्र सुखमुति बना 
रहता है। ग्रौर सावंभोम राजा, (अ्रशुद्धबुद्धि होने पर भो), सब 
भोगों से तृप्त हुआ, मानुषानन्द की भ्रन्तिम सोमा पर पहुँचकर 


आानन्दमूति बना रहता है। श्रोर महाब्राह्मण, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके, 'में कृत्यकृत्य हो चुका' इस झाकार की, विद्यानन्दकी अन्तिम 


सोमा पर पहुँचकर, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होकर. परमानन्द रूप ही हो 

जाता है ; ठीक इसो प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द्रस्वरूप हो 
जाता है ॥५०-५१-५२॥ 

कै ४2... इन तीनों का ही दृष्टान्त क्यों दिया है ? बताते. हे: . : 
) सुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता | 
उदाहृतानामन्ये ठु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ 

ग्रथ -मुरध, बुद्ध थर ग्रतिबुद्-ये तीन ही लोके सुखी प्रसिद्ध 

हैं (विवेक गुन्यो में इधपीता बच्चा, विवेकियो भे सावंभोस 

राजा ओर भ्रतिज्ञानियों में भ्रात्म-साक्षात्कार का कर्ता ही सुखी हैं) 
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होष तो सदा रागादिमान्‌ हुए रहते हैं, इसलिए सुखी नहीं रहते : 
इसीलिए उनका दृष्टान्त नहीं दिया । 

द्रार्शन्त में दृष्टान्त को घटते हैं :— 
कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानंन्दैकतत्रः। . 
स्त्री परिष्वक्तवहू द न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ।५४॥ 
ग्रर्थ—कुसार झ्रादि को भान्ति यह सुषुप्त भी, एकमात्र ब्रह्मा- 
नन्द का भागी बना रहता है । जैसे लोक में प्रिय स्त्री से ग्रालिगित 
. कामी बाह्याभ्यन्तर-विषय के ज्ञान से शुन्य रहने के कारण, सुखमूति 
बना रहता है; ऐसे ही सुषुप्ति में प्राज्ञ परमात्मा से एकता अनुभव 
करने वाला जीव न बाह्य को जानता है न आम्यन्तर (विषय) को 
जानता है : अतएव झानन्दरूपं बना रहता है । इस इलोक द्वारा 
बृहदारण्यक (४-२-२१) के अन्तर्गत ज्योति्गाह्मण नामक प्रकरण 
में आये “तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो' वाक्य का अभिप्राय 
बताया है ॥५४॥ इड. 
. बाह्याभ्यन्तर शब्दों का विवक्षित अर्थ वतलाते हैं :- 
बाह्य' रथ्यादिजं वृत्तं गृहकृत्यं यथान्तरम्‌ | 
तथा जागरणं बाह्य नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥ 
अन्वय-यथा रथ्यादिकं बाह्यं वृत्तं .ग्रहकुत्यं आन्तरं; तथा 
जागरणं बाह्य, नाडीस्थः स्वप्तः श्राच्तरः । 
अर्थ -जैसे गली, कूचा आदि बाह्य तथा घर के कार्य आन्तर 
वृत्तान्त कहलाते हैं; ऐसे ही. जागरण बाह्य हैं भोर जाग्रत्‌ को 


६५५ क श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
वासना से नाड़ोमें प्रतोयमान प्रपंच (स्वप्न) आन्तर कहलाता है ॥ 
2 जीव सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द रूप ही होता है?-इसमें युक्ति दिखाने वाली 
श्रुति का भावाथ कहते हैं :- ` 

पितापि सुष्तावपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ । 

सुप्तौ ब्रह्मौच नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌॥ 


श्रन्वय-सुप्तौ पिता अ्रपिता इत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ संसा- - 
'रित्वासमीक्षणात्‌ सुप्तौ ब्रह्म एव; जीवः न । 
` ग्रथ -्रत्र पिताऽपिता भवतिः (बृ० ४-३-२२) इत्यादि शुति ` 
सें कहा है कि सुषुप्ति के समयं, पिता पिता नहीं रहता' इस प्रकार 
जीवत्व का. निषेध कर देने के कारण सुषुप्ति में ब्रह्म ही रह जाता 
है, जीव नहीं रहता; क्यों कि उस समय संसारिभाव का पता नहीं 
चलता ॥५६॥ : 


यह संसार देहाभिमानमूलक ही है 
'पितृत्वायमिमानो यः सुखदुःखाकरः सहि।' 
तस्मिन्नपगते ती णः सवौञ्छोकान्भवत्ययम्‌'॥ 
अर्थ-“तीर्णो हिं तदा सर्वाञ्चोकान्‌ हृदयस्य भवति” (ब्‌०४- 
-२२) में बताया है कि पितृत्व झादि का अभिमान ही सुखदुःख 
को खान है : उसके हटने पर यह जीव सब शोकों के पार पहुंच 
जाता है। [यह संसार देहाभिमानमुलक है : देहाभिमान के हटते 
ही सब शोक शर्थात्‌ संसार ही समाप्त हो.जाता है।] ॥५७।- ` | 
सुषुप्ति में प्राणी के सुखरूप होने का प्रमाण 


सुषुप्तिकोले सकले बिलीने तमसावृतः य 
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सुखरूपमुपैताति ब.ते ह्याथवेणी श्रुतिः ॥९॥ 

अर्थ -“सुषुप्तिकाल में इस सम्पूर्ण प्रपंच के अपनी उपादानभूत 

तमःप्रधान प्रकृतत में विलीन हो जाने पर उस तमोरूप प्रकृति से 

आच्छादित जीव सुखरूप ब्रह्म हो जाता है” -यह अथववेद को 


श्रुति का श्रथ है॥५८॥ 


श्र तिके प्रमाण से ही नहीं, अनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है :- | 
सखमस्वाप्समत्राह न च किंचिदवेदिषम्‌ ॥ 


इति सुप्ते सुखाज्ञाने पराम्रशति चोत्थितः ॥ ५९ 

अर्थ -सोकर उठा मनुष्य “यहां मैं सुख से सोया, इतने समय 
में मैंने कुछ नहीं जाना” इस प्रकार सोने के समय हुए सुख ओर 
अज्ञान दोनों का स्मरण किया करता है । अतएव सुप्ति में सुख का 
होना भ्रनुभवसिद्ध है ॥५६॥ | 

स्मरण, यद्यपि प्रमाण नहीं है तथापि :- - 

परामर्शो नुभूतेस्तीत्यासीदनुभवस्तदा | 

चिदात्सखात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ 

अस्वय-परामशेः अनुमूते अस्ति तदा अनुभवः आसीत्‌ । 
चिदात्मत्वात्‌ सुखं स्वतः भाति; तत अज्ञानधी:। ` न 

अर्थ-क्यों कि स्मरण अनुभुत विषय का. हो. होता है ग्रतएव 


यह निश्चित है कि सप्ति में सुख और प्रज्ञान का अनुभव था । 
(प्रश्‍न) सुषुप्ति में तो ज्ञान के. सत-संहिंत, सब. साधन विलीन 
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हो जाते हैं, तब फिर अनुभव होना केसे मान लिया जाय ? यहाँ प्रश्न 
यह है कि सुखानुभवसाधन नहीं दै या ग्रज्ञानानुभवसाघन नहीं है? सुख 
तो स्वप्रकाश-चिद्रूप है; उसे साधन की अपेक्षा नहीं है-श्रज्ञानानुभव- 
साधन का प्रभाव भी नहों है क्योंकि, सुख के स्वप्रकाश-रूप होनेसे उस 
का प्रावरक अज्ञान भी प्रतीत होगा ही ! इसीलिए कहते हैं-'चिदात्स- 
त्वात-इत्यादि । श्रर्थात्‌ सुख चेतनात्मक हे, अतएव वह बिना साधनों 
के ही प्रकाशित या ज्ञात हो जाता ह और उसी स्वयंप्रकाश सुख के 
सहारे से उसे ढकने वाले अज्ञान को प्रतीति हो जाती हू ॥६०॥ 
ब्रह्म विज्ञानमानन्दमिति वाजसनेयिनः 
पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्म व नेतरत्‌ ॥६१॥ 
अर्थे-क्योंकि वाजसनेयो शाखा वाले 'विज्ञानं आनन्द ब्रह्म 
ब्रह्म, 'विज्ञान' और 'भ्रानन्द' दो प्रकार का है ऐसा कहते हैं, इसलिए 
जो स्वयंप्रकाश सुख है, वह सब ब्रह्मत्व है। वह झर कुछ नही हे । 
तएव सुषुप्ति में होने वाला स्वयंप्रकाश सुख भो ब्रह्मरूप ही है ॥ 
जब अनुभव और स्मरण का अधिकरण एक ही हो जाता है तो फिर "में 
सुख से सोया, जाना नहीं? वाक्य से प्रकट किए गए सुख और अज्ञान को 
विज्ञानमय जीव स्मरण करता है; प्रतएव सुखादिका भ्रनु भव भी उसी को होना 
चाहिए ? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपाधि तो अज्ञान में विलीन हो जाती है :-+ 


यदज्ञानं तत्र लीनौ विज्ञानमनोमयौ | 
तयोहिं बिलयाबस्था निद्राऽज्ञानं च सैव-हि ॥ 


ग्रथ -'मैंने उस समय कुछ नहीं जाना' इस स्मरण को झन्यथा- 
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सिद्धि न होने के कारणा, हम जिस सोषुप्त अज्ञान को पहंचानते 
हैं, उसी में प्रमाता एवं प्रमाण रूप से प्रसिद्ध विज्ञानमय झौर 
मनोमय दोनों विलीन हो जाते हैं. अर्थात्‌ विज्ञानत्वादि श्राकार 
को छोड़कर कारण रूप से अवस्थित हो जाते है । क्यों कि उस 
समय उन दोनों की विलयावस्था का ही नाम “निद्रा! है । उसी 
निद्रा को विद्वान्‌ लोग 'अज्ञान' भी कहते हैं। 

विल्लीनघृतत्रत्‌ पश्चात्‌ स्याद्विज्ञानमयो घनः। 
बिलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
प्रथ-जैंसे पिघला हुआ घो, पीछे जम जाता है; उसको भान्ति 
ही, कर्मा के क्षय के कारणा निद्रारूप से विलीन हुआ श्रन्तःकररण 
(जाग्रदवस्था आने पर) विज्ञानरूप में घन (गाढा) हो जाता है । 
उस अवस्था सें घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती है; तब 
आत्मा भो विज्ञानमय हो जाता है। ] और विलोनावस्था में विद्य- 
सान वही 'आनन्दसय' शब्द से कहा जाता था। जब वह विलीना- 
वस्था को उपाधि था तब उसी को 'आानन्दमय' कहते थे । अभि- 
प्राय यह है कि सुषुप्ति में, अपनो विलयावस्था में, विज्ञानसय का 
'स्वरूप-नाश नहीं होता-वह विलयावस्था रूपी उपाधि वाले 
झानन्दसय रूप से तो श्रनुभविता रहता है भ्रौर विज्ञान झाब्द- 
वाच्य घनो भाव-रूपी उपाधि वाले रूप से स्मर्ता बना रहता है। 
'तिलीनावस्था वाला आनन्दमय कहलाता है? वाक्य (की व्याख्या करते हैं :-- 


| खुप्तिपूवेन्रणे बुद्धिवृत्तियी सुखबिम्बिता | . 
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` सैव तहिम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

प्रत्वय-सुप्तिपूर्व कषरो या बुद्धिवृत्तिः सुखबिम्बिता, ततः तहिम्ब- - 
सहितो लोना झानन्दमयः । 

अर्थ---सषप्ति से ठोक पहले क्षण में जो अन्तर्मुखी बुद्धिवृत्ति 
स्वरूपभूत सुख के प्रतिबिभ्ब से युक्त होती है, उस क्षण के पश्चात्‌, 
उस प्रतिबिम्ब के सहित वही बुद्धि-वृत्ति निद्रारूप हो विलीन हो 
जाती है, तब बह 'झानन्दसय' कहलाती है ॥६४॥ 

आनन्दमय को सुखानुभव 

अन्तर्मुखो य आनन्दमयो तह्मछुख तदा । 

भुङ्क्त चिटिम्बयुक्ताभिरज्ञानोसन्नवृत्तिमि: ।६५। 

झन्वय-ग्रन्तर्मुखः यः श्रानन्दमयः तदा ब्रह्मसुखं चिद्विम्ब- 
` युक्ताभिः भनज्ञानोलचवृत्ति भिः भुङ्कते । न 

अर्थ -वह अन्तर्मुख 'श्रानन्दमय' जो सुखप्रतिबिम्बसहितान्तमुख- 
धीवत्तियों से उत्पन्न संस्कार सहिताज्ञानोपाधिवाला है; वह, तब, 
सषप्ति कालमें ब्रह्मसुख ग्रर्थात्‌ स्वरूपभूत सुख को, चिदाभास से 
युक्त, प्रज्ञानसे उत्पन्न हुई, सुखादि को अनुभव करने बाली सत्वगुण 
की परिणाम विशेष, वृत्तियों द्वारा अनुभव करता है ॥६५७ 
तो फिर सुषुप्ति में भी सुखानुभव स्पष्ट प्रतीति क्यों नहीं होता ? क्योंकि :-. 

अज्ञानवृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः | 

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगा; प्रवदन्ति हि ॥६६॥ `` 
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्थ-वे श्रज्ञानवत्तियां बहुत सुक्ष्म होती हैं श्र्थात्‌ इतनी स्पष्ट 

नहीं होतीं; जब कि बुद्धिवृत्तियां बहुत स्पष्ट होती हैं-यह बात वेदा- 
न्तसिद्धान्त के पारङ्गतजन बताते हैं ॥६६॥ 


माणडक्यतापनीया दिश्रतिष्वेतदतिस्फिटम्‌ । 
आनन्दमयभोकतृत्वं ब्रह्मानन्दे च भोग्यता ॥६७॥ 
अर्थ माण्डूक्य और तापनीय आदि श्रतियों में यह बात. स्पष्ट 
प्रतिपादित कर दी है कि झानग्दमय भोक्ता है और ब्रह्मानन्द भोग्य 
है ॥६७॥ 
एकीभूत सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः |. : र 
आनन्दमय आ्रनन्दभुकक्‍चेतोसयवृत्तिमिः ॥६८॥ 
` अन््वय-एकीभ्रूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः- आनन्दमयः 
चेतोमयवत्तिभिः झानन्दभुक्‌ । । ; I 
1... अथं -सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्र ज्ञानघन एवानन्दमयो. ह्यानन्द- 
भुक चेतोमुखः? (माण्डूक्य. ५). में कहा है कि एकीभाव को प्राप्त 
'सषप्ति का अभिमानी प्रज्ञानघन बनकर, ग्रानन्दप्र चुर बन जाता है 
.वही आत्तन्दमय चतन्य की झधिकतावालो (चेतोमय) वत्तियोसे 
आनन्द को भोगा करता है ७६८७ 
एकीमुत? पद का ग्रथ कहते हैं :- व्ह 
विज्ञानमग्रसुख्येर्यो. रूप युक्त: पुराधुना । + 
` स लयेनैकतां प्रोप्तो बहुलण्डुलपिष्टवत,॥६९॥ 
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ग्रन्वय-यः पुरा विज्ञानमयमुख्यैः रूपे: युक्तः सः ग्रधुना लयेन 
एकतां प्राप्तः । बहुतन्दुल पिष्टवत्‌ । रः 

झथ जो आत्मा पहले जागरणावस्था में विज्ञानमय आदि 
“स वा ग्रयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयइ्चक्षर्मयः'````` 5 
इत्यादि शृत्युक्त) अकार ऑविशेषों से युक्त हो रहा था वही अब वि- 
ज्ञान-मन-प्राण-चक्षु ग्रादि उपाधियों के विलय हो ,जाने के कारण, 
एकरूप हो जाता है (यही 'एकीभाव' हो जाना है); जैसे बहुत से 
चावलों को पीस कर एक पिट्टी बना ली गई हो ॥६९॥ 

“प्रज्ञानघन? शब्द का अर्थे :--- 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 

घनत्वं हिमबिन्दूनामुद्ग्देशे यथा तथा ॥७०॥ 

अन्वय-पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः, ग्रथ घनः अभवत्‌ । यथा 
उदग्देशे हिमबिन्दूनां घनत्वं, तथा । 

अर्थं -जाग्रत्‌ अवस्था में प्रज्ञानशब्दवाच्य झौर घटादि को 
गोचर करने वालो जो बुद्धिवृत्तियां थीं, वे सब श्रब सुषुप्ति में 
घटादि विषयों के न रहने के कारण, चिद्घन . अर्थात्‌ एकचेतन- 
खूप हो जाती हुँ; (इसी को प्रज्ञानघन होना कहते हैं) ; जैसे कि 
जलप्रदेश में हिम की बहुत सी बुन्दै मिल कर घनरूप-पिण्ड-बन 
गई हों ॥७०॥ 

“प्रज्ञानघन” के प्रसंग में हो कुछ और कहते हैं :-- 
तदूघनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते | .. 
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लौकिकास्तार्किका यावद::खबृ त्तिविल्ञोपनात ॥ 
अन्वय-तत्‌ साक्षिभावं घनत्वं लौकिकाः ताकिकाः दुःखभावं 


` प्रचक्षते, यावद्दुःखवृत्ति विलोपनांत्‌ । 


ग्रथ-जो यह वेदान्तों में साक्षिता नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञानघनता 
है, उसी को शास्त्रसंस्काररहित लौकिक जन झोर वेशेषिक श्रादि 
ताकिक भी दुःखाभाव कहते हैं क्योंकि उस समय जितनी भी दुःख- 
वत्तियाँ हैं, वे सब की सब, विलीत-हो जाती हँ ॥७१॥ 
पूर्वोक्त श्रृत्यन्तगंत 'चितोमुख शब्द का अर्थ क ते हैं :— 
अज्ञानबिम्बिता चित्स्यांन्सुखंमानन्दमोजने | | 
भुक्त' ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहियोत्यथ कणा ॥ 
अर्थ-सुषुप्तिगत ब्रह्मानन्द के भोगने अर्थात्‌ उसके. आस्वादन 
के. लिए मुख अर्थात्‌ साधन, अज्ञानवृत्ति सें प्रतिबिम्बित चैतन्य ही 
है: (यही 'चेतोमुख' का ग्रं है) वहं चतस्य जीव पीछे पुण्यपाप- 


रूप कर्मों के वश हुआ, उस भुज्यमान ब्रह्मसुल को छोड़कर बाहर 
झाता है अर्यात्‌ जाग्रत्‌.ग्रवस्या में पहुंच जातां है ॥७२॥ 


--घर में बैठा बालक माता की गोद में से उठ कर बाहर जाकर बालकों 
से खेलता है: खेलता-खे बता थक कर फिर मां की गोद में पड़कर थक्रावट 


-मिटाता है तथा साथियों के बुलाने पर फिर खेलने बाहर चला जाता है ऐस ही 
सुषुप्तिूप घर में बैठी अज्ञान (कारणशरीर) रूप माता के. विक्षेपशक्ति अंशः 


रूप गोद में से उठा, चिदाभासयुक्त अन्त;करण रूप बालक, जाग्रत व स्वप्वरूप 
वाह्य देश में जा कर क्रिया के निमित्तभूत प्रारन्धकर्मरूप बालकों के साथ 
व्यवहाररूप खेल खेलता दै ! जब जाग्रत- स्वप्तावस्थाके कर्मों का विराम होता 
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` जागरण के कर्मज होने में प्रमाण 
अर्थ-'पुनरच जन्मातरकर्मयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः’ 
इस कंवल्य शाखा का अभिप्राय यह है कि “जो जन्मान्तर सें कसे 
था उसके योग से फिर प्रबुद्ध हो जाता हे ग्रर्थात्‌ जागरणावस्था में 
पहुँच जाता है ।' इस प्रकार केवल्य शाखा में जागरण अवस्था को 
कर्मो से. उत्पन्न बताया है ॥७३॥ 

“सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द अनुभव होता है? इसका हेतु 
कञ्चित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेद्यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ।७४। 
झन्वय-प्रबुद्धस्य कंचित्‌ कालं ब्रह्मानन्दस्य वासना भ्रनुगच्छेत्‌ 

यतः निविषयः सुखी तूष्णीं श्रास्ते । 
` प्रथ-जाम जाने पर, कुछ समय तक तो, सुषुप्ति में ग्रनुभूत 
ब्रह्मानन्द के संस्कार, चालू रहते ही हैं; क्योंकि हम देखते हैं कि 
प्राणी जागरण के झारस्भमें किसी विषय का अनुभव न करता 'हुआ 
भी, सुखी हुम, चुपचाप ब्रेठा रहता है [जागने वाले को इस चेष्टा 
से हम जानते हैं कि सुषुप्ति में इसने श्रानन्द भोगा था और ग्रब 
भो उस झानन्द-भोग के संस्कारों के सहारे बिना किसी विषय के 
भी सुख अनुभव कर रहा है ।] ॥७४॥ 
_ हे तब अज्ञानरूप माता की गोद में.स्थित (विलीन) होकर, सुषुप्तिरूप घर के 
ब्रह्मानन्द को अनुभव करता हुआ, उन भ्रवस्थाओं में किये व्यवंहारों से जन्य 
- विक्षेपरूप थकावटको दुर करता है। ग्रौर भोगप्रद कर्मरूप बालक जब उसे फिर 


बुलाते हैं (प्रेरणा करते हैं) तो फिर. जाग्रतःस्वप्नावस्थारूप बाह्यप्रदेश में चला 
जाता है । 
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फिर चुप ही क्‍यों नहीं बैठा रहता ? क्‍यों कि :-- . ७. 
कर्सभिः प्रेरितः पश्चाज्ञानादुःखानि भावयन्‌ |: 
शनैर्विस्मरति ब्र्मानन्दमेषोऽखिलो जनः ॥७५॥ 
अर्थ-(कुछ काल पीछे) कर्मो से प्रेरित हुए सब प्राणी संसार 
- के नाना दुःखों को भावना करते-करते क्रमशः ब्रह्मानन्द को भूल 
जाते हैं ॥७५॥ - ज्य 
ब्रह्मानन्द के विवादास्पद न होने का एक दुसरा हेतु कहते हे.:- 
प्रायूध्वेंमपि निद्रायाः पक्षपाती दिने दिने । | 
ब्रह्मानन्दे नणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्विबदेत कः ॥ 

, र्थ -सब अनुष्यों का, प्रतिदिन-निद्रा से पहले और पोछे- 
ब्रह्मानन्द को ओर भुकाव बना रहता है: [ इसीलिए तो सोने के 
लिए. कोमल शय्या जुटाता श्र सोने के. पश्चात्‌ उसके सुख को 
छोड़ना नहीं चाहता और चुपचाप बठ उसका स्मरण करता है।] 
जब यह बात है तंब ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ है-जो ब्रह्मानन्द के विषय 

- में बिवाद करे : वह तो विवादास्पद है ही नहीं ॥७६॥ 


ननु तृष्णीस्थितौ ब्रह्मदन्दश्चेङ्काति लौकिकाः | 
' अलसाश्ररितार्थाः स्युः शास्त्रेण युरुणात्र किम्‌। ` 
_ अर्था-(शंका) यदि चुप बठन से ही ब्रह्मानन्द मिल सकता है 
-तो लौकिक साधारण जन और श्वालसी सब कृतकृत्य हो जायेंगे । 
तब शास्त्र श्रवणादि सं परिअम अथवा गुरुसेवा झादि को क्यों 
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झावदयकता होगी ? ॥७७॥ i 
बाढं ब्रह्मे ति विद्युश्चेत्कृताथीस्तावतेव ते । 


गुरुशास्त्रे विनाऽत्यन्तं गम्भीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ 
अर्थ-(समाघांन) ठीक है, यदि चुप बैठने वाले वे लोग ब्रह्म 
“य्ह है” यह जान जांय+ तब तो वे इतने मात्र से-चुप बेठने मात्र 
से-चरितार्थ हो जांय परन्तु भ्रत्यन्त गम्भीर, वाङ्मन आदि के 
ग्रगोचर, ब्रह्म को गुरु और शास्त्र के बिना भ्रन्य किसी उपाय से 
कोन जान सकता है? ॥\७८॥। 
जानाम्यहं त्वदुक्त्याऽय कुतो मे न कृतार्थता । 
श्वूणवन्न त्वादृशो वृत्तः प्राज्ञ मन्यस्य कस्यचित्‌ || 
चतुर्वेदविदे देयमिति श्ृणंवन्नवोचत । 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेदि मे दीयतां धनम्‌ ॥८०॥ 
संख्यामेचेष जानाति न वेदानशेषतः | 
यदि तहिं त्वमप्येवं नाशेषं बूझ वेत्सि हि ॥८१॥ 
दूसरे पत्त्थरों की भान्ति पड़े चिन्तामणि को देख लेने या गडे घन से 
जेसे कोई लाभ नहीं होता, जव तक कि “चिन्तामणी' को वस्तुतः पहचान नहीं 
लेता : ऐसे ही सुषुप्ति में विषयसुख की भान्ति अनुभुत ब्रह्मानन्द से भी ग्रनथे 
की निवृत्तिरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि अनर्थ का कारण अज्ञान 
विद्यमान रहता है | जब यह विशेषरूप से यह जान लेता है कि “यह सुषुप्ति का 


आनन्द नित्य निरतिशय मेरा निजख्प ब्रह्म है! तब अज्ञान निवृत्त होता है और 
उससे कतंन्यरूप अनर्थं की निवृत्तिरूप पुरुषार्थं की प्राप्ति होती है । 
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अर्थ--(प्रशन) मैं तुम्हारे कहने से तो ब्रह्मातच्द को जानता हूं- 
फिर मैं क्यों नहीं कृतार्थं हुआ (उत्तर) इस प्रश्‍न के उत्तर में अपने 
सरीखे किसी प्राज्ञंमन्य की बात सुन लो “चारों वेदों के ज्ञाता को 
घन देना है” यह वाक्य सुन कर कोई तुम्हारे जैसा ही कह उठा- ५ 
“बेद चार हैं” यह तो (तुम्हारे कथनको सुनकर ही) मैं भी जानता 
हूँ, 'मुझे धन दो / बस ऐसा हो तुम्हारा भी कथन है। (प्रश्‍न) 
पर वह तो वेदों की चार संख्या को ही जानता है, सम्पूरणं वेदों 
को नहीं जानता ? (उत्तर) उस भान्ति भ्रपने आपको चतुर्वेदज्ञ 
मानने वाले तुम भी सम्पूणं ब्रह्म को नहीं जानते ॥७६-८०-८१॥ 

अखणउैकरसानन्दे मायातत्कार्यवजिते । 

ऋशेषत्वसशेषत्ववातीबसर एव कः ॥८२॥ 

गन्वय-मायातत्कार्यवजिते अ्खण्डेकरसानन्दे शेषत्वसशेषत्व- 
बार्तावसरः एव कः ? 
अर्थ -(प्रश्‍न) माया और उसके कार्य से रहित ग्रखण्डेकरसा- 
नन्द ब्रह्म में सम्पूणं झर अ्रधूरेपन की बात का अवसर ही कहाँ 
है? ॥८२॥ 

शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि । 

शब्दपाठेथबोधस्ते. संपायत्वेन शिष्यते ॥८२॥ 

अथे व्यांकरणाहू छेः साषात्कारोऽवशिष्यते । 

स्यात्कृतार्थत्बधीयोवत्तावद्गुरुसुपास्व भो; |८४) 

अ्थ-(उत्तर) 'अखण्डेकरस' 'सायावजित झादि शब्दों को ही 
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पढते हो ग्रथवा उनके स्वगतादिभेदशून्य झादि र्थो को भी जानते 
हो ? (१) यदि. केबल. शब्दों का पाठ ही करते हो तब तो, अर्थबोध 
(साक्षात्कार) का सम्पादन करना भी शेष हे । (२).यदि व्याक- 
रण ओर शास्त्र आदि से अर्थ जान भी लिया, परोक्षज्ञान का सम्पा- 
दन हो भो, `गंयां हो तो भी, साक्षात्कार, अपरोक्ष ज्ञान, शेष हे । 
ज्ञान को पुरा करने के लिए तो, जब तक कृतार्थ होने की बुद्धि 
` उत्पन्न नहीं होती तब तक गुरु की उपासना करते रहो । कृतार्थत्व 
बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही ज्ञान को पुर्णता समनो चाहिए ॥ 
भ्रव फिर प्रसंग की बात पर श्राते हैं :-- 
आस्तामेतद्यत्र यत्र सुखं स्या द्विषयैरविना | 
तत्र सत्र विद्व तां बह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ॥ 
ग्रथ -प्रथवा यह सब रहने दो.। श्रब प्रसंग पर आते हैं। 
जब-जब (चुप बेठ रहने रादि के समय) विषयों के बिना हो सुखं 
होता हो, तब-तब सर्वत्र इस ब्रह्मानन्द की वासना भ्रथवा 'वासना- 
नन्द' को समलो । विषयानुभव के बिना मिलने वाला सुख विषयः 
जन्य न होने तथा सामान्य अहंकार से आच्छादित होने.के कारणं 
“वासनानन्द” कहलाता है ॥८५॥ - - 2427 
विषयानन्द का पुन: कथन ‘°: 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति | , 
अ्न्तमुखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥८६) 
अथ -विषयोंके प्राप्त हो जाने-पर भो,-उनको.इच्छाके शान्त होते 
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ही, श्रन्तसु ख हुए मन में आनन्द प्रतिबिम्बित हुआ करता है । यही 
“विषयानन्द' + या ससार का सुख है ॥८६॥ 

' ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम्‌ । 
ह्यन्तरेण जगत्यस्मिन्ञानन्दो नास्ति कश्चन || 

अर्थ -श्रतएव सुषुप्ति में स्वप्रकाशरुप से भासमान ब्रह्मानन्द’; 
चुप बैठ रहने के समय विषयानुभव के बिना प्रतीयमान वासनानन्द 
शर ञ्रभोष्ट विषय की प्राप्ति से प्रन्तमुं ख मन में प्रतिबिम्बित 
विषयानन्द इन-तीत प्रकार के आनन्दों को छोड़कर, जगत्‌ में कोई 
कसी प्रकार का आनन्द नहीं है । ॥८७॥ 


नैग्रमीष्ट विषय प्राप्त हो जाने पर चञ्चल राजसी नक दद प ह उ उर उलन रो पत विरार ' निवृत्त हो 
जाती है और प्राप्त विषयकी ज्ञानरूप सात्विक वृत्ति से विषयोपहितचेतनस्वरूप 
ग्रानन्द की प्रतीति होती है : यह वृत्ति विषयरूप निमित्त से हुई है-इसलिए 
विषयानन्द कहलाता है । र 

अथवा वांछित विषयके शानसे इच्छारूप वृत्ति की निवृत्ति हो जाती हे 
झौर उस निमित्तसे ही अन्य अन्तमूं वृत्ति उत्पन्न होती है, उससे अन्तःकरणो- 
वहित आनन्द का भान होता है । यह अन्तमुखव्त्ति अथवा उस वृत्ति में जो 
स्वरूपआनन्दका प्रतिबिम्ब होता है वह विषयानन्द कहलाता हे । उसी को 
- प्रतिबिम्बानन्द अथवा लेशानन्द भी कहते हैं-इससे ही ब्रह्मा से लेकर चींटीं 
पर्यन्त सब जीव निर्वाह करते हैं। 
: ७(प्रष्त) (१) इस प्रकरण के ११ वें इलोक .में ब्रह्मानन्द, विद्यासुख 
विषयानन्द नाम से तीन प्रकार का आनन्द बताया था; अब ब्रह्मःनन्द वासना 
रौर अतिबिम्ब नाम से तीन प्रकार का आनन्द बताया; भला वया यह 


पूर्वापर विरोध नहीं है. ! (२) फिर, ९८ वें तथा १२१ इलोक में इनसे 
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` शेष दोश्मानन्द ब्रहानन्द सै ही उत्पन्न हुए हैं :-- 
तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यमू । 
आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः || 
अन्वय-तथा च स्वयप्रभः ब्रह्मानन्दः, विषयानन्दः, बासनानन्दः 


सर्वेथाभिन्न निजानन्द और मुख्यानन्द (३) आत्मानन्द नामक द्वितीय 
अध्याय में (१२. बे प्रकरण के चोथे इलोक में) “आत्मानन्द (४) त्रयोदश 
प्रकरण के प्रथम इलोक में योगानन्द। (५) और उसी प्रकरणा के १०५ वे 
इलोक में 'अद्वेतानन्द? का उल्लेख है | फिर यह कहना कि ८७ वें इलोकमें कहे 
ग्रानन्दों के श्रतिरिक्त ग्रोर कोई आनन्द नहीं है--त्रया परस्पर विरुद्ध नहीं हुँ ? 

(उत्तर) यह परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि विद्यानन्द भी विषयानन्द 
को भान्ति अन्त:करण की एक वृत्तिविशेष है ग्रतएव विषयानन्द के अन्तरगत 
है। १४ वें प्रकरण के दूसरे शलोक में विद्यानन्द को बुद्धिवृत्ति बता कर उसे 
विषयानन्द के अन्तगंत वताया ही है । अतएव विद्यानन्द विषयानन्द से पृथक्‌ 
नहीं है। (२) निजानन्द, मुरूपानन्द, आत्मानन्द, योगानन्द और अद्देतानन्द, 
ब्रह्मानन्द से पृथक्‌ नहीं हें इसका प्रतिपादन ग्रागे यथास्थाम किया गया है । 
अतएव वस्तुतः 'ब्रह्मानन्द, वासनानन्द और विषयानन्द-ये तीन ही-आनन्द है । 

(भइन) परन्तु १२ वे प्रकरण के प्रथम इलोक में तो निजानन्द को स्पष्ट 
ब्रह्मानन्द थ्रौर वासनानन्दसे पृथक बताया है ? (उत्तर) वहां ब्रह्मानन्द तो एक 
ही है परन्तु जगत्‌ के कारणपने की उपाधि से रहित या सहित होने मात्र से 
भेद कथन है। 'भ्रानन्द से ही सुत उत्पन्न होते हे' वाक्य” में तो जगत्‌ कें 
कारणा का निरूपण है ग्रंतएव यहां ब्रह्मानन्द को मायासहित बताया है । श्रौर 
निजानन्द निरूपण के समय “जितना जितना अहंकार विस्मरण होता है? 
इत्यादि वाक्यों से कारणसहित अहंकार का विलय प्रतिपदित होनेसे निजानन्दं 
माय।रहित है। इस प्रकार इनमें परस्पर वि रोघ नहीं है । 
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इति अ्रम्म आनन्दौ जनयन्‌ आस्ते । 1 
अर्थ -इस प्रकार इन तोन प्रकार के ग्रानन्दों में से जो स्वयं- 
प्रकाश ब्रह्मानन्द है, वह शेष दो श्रानन्दों को उत्पन्न किया करता 
है ॥॥८८॥ कि 
जागरण में ब्रह्मानन्द के ज्ञानके उपाय का कथन-अ.रम्भ 
श्रतियुक्त्यनुभूतिग्यः स्वप्रकाशचिदात्मके | 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिदे सत्यन्यदा शु ॥ 
र्थ श्रुति (सुषुप्तिकाले सकले विलीने ग्रादि), युक्ति (सुखहम- 
स्वाप्पं आदि परामश की सिद्धि) झौर र्थापत्ति से कल्पित सुषुप्ति 
के अ्रनुभव से, सुषुप्तिकाल में स्वयंप्रकाश-चेतन्यरूप ब्रह्मानन्द के सिद्ध 
होने पर श्रब जागरणकाल में भी ब्रह्मानन्द को प्राप्ति के उपाय 
सुनो ॥८९॥ - 
उपाय का वर्णन करने से पहले भूमिका रूप में, जीव का दो 
आवस्थाम्रों में श्राना और उसके निमित्तं का वर्णन करते हैं :- 
य आनन्दमय; सुप्तौ स विज्ञानमयात्मताम्‌। 
गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ॥ 
ग्रस्वय-सुप्तौ यः श्रानन्दमयः सः विज्ञानमयात्मतां गत्वा 
स्थानमेदतः स्वप्नं वा प्रबोधं प्राप्नोति । | ६२ 
अर्थ "-सुषुप्तिकाल में, (६३वें इलोक के ग्रनुसार)जो 'झानन्दमय' 
है वह विज्ञानंमय शब्दको वाच्य बुद्धि उपाधिवाला है, भ्रतएव विज्ञा- 
नमयता को. प्राप्त होकर, . स्थांतभेद से, वद्ष्यमारण. स्थानविक्रेष के 
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योगसे, कर्मानुसार स्वप्न अथवा जागरण झवस्थामें पहुच जाता है। 
क जाग्रत्‌ प्रादि अ्वस्थाओं के देह में स्थान 
नेत्रे जागरणं कणठे स्वप्नः सुप्ति दम्बुजे | 
आपादमस्तक देहं व्याप्य जागति चेतनः || ३१॥ . 
अथं -नेत्र अर्थात्‌ उपलक्षण से देहभर में जागरण अवस्था 
होती है; कंठस्थान में स्वप्न और हृदयकाल में सुषुप्ति मानी गई 
है। नेत्र से देहमात्र का ग्रहण है इसलिए चेतन जीव, पाचों से 
लेकर सस्तकपर्यन्त समस्त देह को व्याप्तकर जाग्रत्‌ वस्था में 
पहुंचता है ॥९१॥ 
“(देह को व्याप्त कर? इस वाकयखण्ड का स्पष्टीकरण दृष्टान्त से करते हैं :-- 
देहतादात्म्य मापन्नस्तप्तायः पिएडवत्ततः | 
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते ॥६२॥ 
अथं -तपे हुए लौह पिण्ड को भान्ति (जसे तपे हुए लोहपिण्ड 
के साथ भ्रग्निका तादात्म्य हो जाता है इसीप्रकार) वह मनुष्यत्वादि 
जाति वाले, देह के साथ तादात्म्य को प्राप्तकर लेता है । इससे वह 
मैं मनुष्य हूँ यह निस्सन्दग्ध निश्चय करके ही बेठता है॥६२॥ 
देह में तादात्म्याभिमान से होने वाली अन्य अवस्थाएं 
उदासीन; सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसौ । 
सुखदुःखे कर्मकार्ये त्वोदासीन्यं स्वभावतः || 
अर्थं-उदासीन सुखी झौर दुःखी इन तीन भवस्थाग्रों को, यह 


# ब्रह्मनन्दग योगानन्द-प्रकरण-११ ® ६६७ 
देहतादत्स्याभिमानी जीव, प्र'प्त होता है । इनमें से सुख ओर दुःख 
तो कर्मजन्य हैं (श्र्थात्‌ सुखीपन गौर दुःखोपन कमंजन्य हैं) ओर 
उदासीनता स्वभाव से (कमं बन्द हो जाने पर). आती हु ॥९३॥ 

बाह्यमोगान्मनोराज्यात्सुखदुःखे द्विधा मते । 
सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्तृष्णीमवस्थितिः ॥९9॥ ` 
अर्थ-बाह्याभोग' तथा 'मनो राज्य' इन दो भिन्न-भिन्न निमित्तों 
से मिलने वाले दो प्रकार के सुख-दुःख होते हैं। इन दोनों ग्रव- 
स्थाञ्रों के सव्य जब कि न सूख होता है, न दुःख, तब चुप रहने की 
नाना ग्रत्रस्थाए' होती हैं ये ही उदासीन श्रवस्था के समय हैं ॥६४॥ 
जिस प्रयोजन से जाग्रदादि अवस्था का वणान किया, वह प्रब दिखाते हैं :- 
न कापि चिन्ता मे$स्त्यद्य सुखमास इति बरू.वन्‌ । 
औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्‍त्यखिलो जनः || 
" . अरत्वय-ग्रॅखिलः जनः 'अद्य मे का अपि चिन्ता न अस्ति, सुखं 
आस इति ब्र वन्‌ श्रौदासोच्ये निजानन्दभान वक्ति । 
अर्थ -सब लोग “आज मुझे ` कोई चिन्ता नहीं; सुख से बठा 
हैँ" कहते हुए उदासीनता में निजानन्द (स्वरूपानन्व) को स्फूति को 
प्रकट करते हैं । प्रतएव यह स्पष्ट है कि जागरण में भी निजानन्द 
को प्रतीति होती है ॥९५॥ - है 
आर उदासीत्ततामें प्रकाशमान यह निजानन्द, ,अह्यानन्द नहीं है, क्योंकि :- 
अहमस्मीत्यहंकारसामान्याच्छादितत्वत | 


निजानन्दो न सुख्योऽयं .कित्वसौ. तस्य वासना ॥ 


) 
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- ग्रन्वय-'ग्रहं ग्रास्म इति ग्रहकारसामान्याच्छादितत्वतः ग्रयं 
निजानन्दः मुख्यः न । किन्तु ग्रसौ तस्य वासना । 


ग्रथ --'मै हूं इस प्रकार के एक सामान्य ('देवदत्त हूँ इस 


प्रकार के विशेष अहंकार से भिन्न) अथवा सुक्ष्म अहंकार से श्रावृत +: 


रहने से यह 'निजानम्द' मुख्यानन्द नहीं है, किन्तु यह उसको 

वासना है-इसीलिए इसे 'वासनानन्द' कहते हुँ ! 'मुख्यानन्द' में 
“में हुँ ऐसा अस्पष्ट ग्रहंकार भी नहीं होना चाहिए ॥९६॥ 

सुख्यानन्द से भिन्न वासनानम्द की सत्ता को दृष्टान्त से समझते हैं :-- | 
नीरपूरितभाएडस्य बाह्य रीत्यं न तञ्जलम्‌ । 

किंतु नीरयुणस्तेन नीरसत्ताऽनुमीयते ॥&७॥ | 
अथं -जल से भरे घड़े के बाहर प्रतीत होने वाली शीतलता को 
पानो नहों कहते (क्यों कि उसमें द्रवत्व नहीं है); शीतलता तो 


'पानी का एक गुण है : उससे पानी के होने का अनुमान हो जाता 


है । यहाँ अनुमान इस प्रकार होगा :-घट सें. प्रतीयमान, विवादा- 
स्पद त्य, जल-जन्य है; क्योंकि शीतलता है, जैसे कि जल में 
उपलम्यमाच शीतलता जलजन्य है ॥९७॥ 
इसी प्रकार वासनानन्द से मुख्यानन्द का अनुमान होता है :-- 
यावद्याबदहंकारो विस्मृतो ऽम्यासयोगतः। 
तावत्तावत्सूक्मदष्टे निजानन्दो एनुमीयते ॥ ३८॥ 
अन्वय-अभ्यासयोगतः यावत्‌ यावत्‌ ग्रहंकारः विस्मृतः तावत्‌ § 
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तावत्‌ सूक्ष्महष्टे: निजानन्दः अनुमीयते-। ` 

अथ --ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त ग्रात्मनि' इस 
श्रुति में कही गई निरोध-समाधि के अभ्यास से भ्रहंकार का जितना 


, , जितना विस्मरण होता जायगा (महम्‌ आदि वृत्तियों के विलय से 


चित्त में जितनी सुक्ष्मता ग्राती जायगो) निजानन्द भो उतना ही 
व्यक्त होता जायगा-यह अनुमान है ।. १ 

अभिप्राय यह है :--अहंकार का संकोच करने के लिए जिन क्षणों में 
हम बैठते हैं उनमें पिछले-पिछले क्षणों में, पहले-पहले , क्षणों से अधिक 
निजानन्द आविभू'त होता जाता है क्योंकि भ्रहंकार का संकोच करने वाले 
क्षणों की: लम्बाई उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। अहंकार के विस्तार ने 


.जिस निजानन्द को ढक रखा था वह, अब, भहंकार का. संकोच होने से 


उघड़ने लगता है--जैसे जैसे ग्रहंकार का संकोच बढने लगेगा, वेसे-वेसे 


* निजानन्द भी बढता जायंगा । अनुमान का रूप इस प्रकार होगा :-प्रहंकार 


के संकोच से युक्त द्वितीय आदि क्षण, पहले-पहले क्षणों से अधिक आनन्द 
(निजानन्द) वाले हैं, अहंकार के संकोचविदोप से युक्त कालरूप होने से, 
अहंकार के संकोच से युक्त प्रथम क्षण के समान । अभिप्राय यह है कि 
अभ्यास योग से जितना-जितना अहंकार विस्मृत होता जाता है उतना-उतना 
लिजानन्द सूक्ष्महृष्टि ते अनुमित होता जाता है । 

- साक्षाक्तार होने तक बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है :-- 

सर्वात्मना विस्मृतः सन्सूच्मतां परमां ब्रजंत्‌ |. 

: अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌॥ 


अर्थ-ग्रहंकार पुरो तरह विस्मृत होकर परम. सूक्ष्म हो जाता 


- है, परन्तु (वृत्तियों के क्लिन हो जाते. पर भो) अन्तःकरण का 


स्वरूप से विलय नहीं होता; इसलिए इस अवस्था को. निद्रा नहीं 
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कह सकते । श्राचार्यों ने कहा है कि बृद्धः कारणात्मनादम्थःनं 
सुषुप्तिः’ श्र्थात्‌ निद्रा (सुषुप्ति) वह है जब बुद्धि कारण रूप में पहुंच 
जाय | अन्तःकरणके स्वरूपका विलय होने का चिह्न यह है कि इसी 
'कारण (समाधिकाल में) योगी का देह निद्रा को भान्ति गिर नहीं 
'पड़ता-जहाँ सुषुप्ति आदि में ग्रहंकार का लय हो जाता है वहाँ देहपात 
होता पाया जाता है ॥६६॥ ुँ 

र ˆ अभिप्राय यह हे कि :--- 

न होतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ । 

बृझानन्द इत्याह भगवानजञनं प्रति ॥१००॥ 

. अर्थ-जिस समय न तो हेत की प्रतीति है, निद्रा भी नहीँ | 
श्राती, उस समय जो सुख प्रतीत होता हे वह ब्रह्मानन्द है (यह 
बात भगवान्‌ ने भ्रजु न को (गीता के छठे अध्याय में) बताई है । 

गीता के उपरिनिदिष्ट इलोकों का अभिप्राय कहते हैं :-- . ... 
शने; शनैरुपरमेद्बुद्धघा धृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अन्वय-घृतिगृहीतयां बुद्धया शनेः शनैः उपरमेत्‌; मनः 
ग्रात्मसंस्थं कृत्वा किंचित्‌ ग्रपि न चिन्तयेत्‌ । ` 
ग्रथ -मनुष्य धीर बुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे (सहसा 'नहीं) मन 
को शान्ति करे । जब मनको आत्मसंस्थ कर चुके (जब, मन को 
निश्चय हो जाय कि श्रात्मा से भिन्न कुछ 'नहीं हे,) तब फिर कुछ 
` न सोचे । यही योग को अन्तिम स्थिति हे.॥१०१॥ . 
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इस अवस्था को सिद्धि के लिए पहले क्या करे ? :-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम स्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ।।१०२॥ 

श्रन्वय-चञ्चलं ग्रस्थिरं मनः यतः यतः निश्चरति, ततः ततः 
नियम्य एतत्‌ आत्मनि एव वशं नयेत्‌ । 2 

श्रर्थ -स्वभावदोष से चञ्चल एक विषय में बन्धकर न रहने से 
अ्स्थिर मन जिस जिस शब्दादि को संसारपरिभ्रमण का निमित्त 
बनाकर बाहर निकलता है उस-उस शब्दादि की ओर से उसको 
रोककर, (उन शब्दादि में मिथ्यात्व ग्रादि दोष दिखाकर व वेराग्य 
की भावना दे देकर उन से हटाकर) इस मन को श्रात्मा के वश में 


- करता जाय । इस प्रकार योगाभ्यास करने से मन गात्मा में शान्त 


हो जाता है ॥१०२॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ ॥ 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥१०२॥ 


वय-शान्तरजसं प्रशांतमनसं ब्रह्मभूत ग्रकल्मष एन योगिनं 

उत्तमं सुखं उपेति हि 
अर्थ -मोहादिक्लेश तथा रजोगुण के शान्त हो जाने सं जिसका 
भन विक्षेप से सबंथा [शुच्य होने से) शान्त हो गया है-उस. ब्रह्मभूत, 
“यह सब ब्रह्म है' ऐसा ज्ञान हो जाने के कारण जो जीवन्मुक्त है; 
पापरहित इस योगो को उत्तम सुख मिलता है-एऐसा सुख मिलता ह्‌ 


जिसमें, क्षीण होने की अथवा उससे श्रधिक कहीं पाये जाने को 
आशंका नहीं हे ॥१०३॥ 
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उका संक्षिप्त अर्थ का गीता में निम्न प्रकार विस्तार है": - 
यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया | ` 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ 
'सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।१०५। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।१०६।. 
तं विद्याद्‌ ;खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। . 
` स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविएणचेतसा ।१०७। 
भ्रथ-चित्त जिस समंय योगानुष्ठान से, सब विषयों से हटाया 
जाकर उपराम हो जाता है तथा जिस समय (आत्मा से अर्थात्‌) 
समाधि-शुद्ध प्रन्तःकरर से (आत्मा को) उत्कृष्ट ज्योति-स्वरूप चेत- 
न्य को उपलब्ध करता हुआ पने झाप में हो (विषयों में नहीं) 
तुष्टि पाने लगता, और जिस समय गात्मा में स्थित यह योगो, 
अनन्त इन्द्रिय निरपेक्ष केवल बुद्धि से ग्राह्य, अ्रतीन्द्रिय (इन्द्रियों 
की पकड में न गाने वाले एवं विषयों से उत्पन्न न होने वाले) 
सुख को अनुभव करता है शोर गात्मा में स्थित हुआ. यह योगी 
तत्व से-ग्रात्मस्वरूप-से च्युत नहीं . होता, उसे कभी नहीं भूलता; 
शोर जिस गात्मा को प्राप्त करके, किसी दूसरे लाभ को उससे 
अधिक लाभ मानना छोड देता है, श्रोर जिस ग्रात्मतत्व में स्थित, 
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हुआ योगी बड़ से बड़े दुःख से भो (शस्त्राघात आदि भयङ्कर 
घटनाश्रोसे हुए दुःख से भी प्रह्लाद श्रादि को भान्ति) विचलित नहीं 
होता; उस, दुःखों के संयोगों का वियोग कर देने वाली अवस्था 
को 'योग' जानो । यह 'योग' निश्चय (ग्रध्यवसाय) से और निर्वेदः 
रहित चित्त के साथ करना योग्य है ।१०४-१०७॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 

सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ १०८ 

ग्रथ -विगतपाप (योग में राये चिघ्तों से झ्छूता रहने वाला) 
योगी, सदा ऊपर कही रीति से भ्रात्मा का भ्रनुसन्धान करता-करता, 
बिना प्रयास के ब्रह्म-स्वरूपभूत निरतिशय (विनाश्ञो). सुख को 
प्राप्त कर लेता है ॥१०८॥ त्य 

धीरज से योगास्यास करते-करते ही फल मिलता है :-- 

उत्सेक उदधेयेद्वत्कुशाग्रेणेकविन्दुना.। | 

मनसो निग्रहस्तद्वद्ववेदपरिखेदतः ॥१०8॥ 

ग्रस्वय-कुशाग्रेण एकबिन्दुना उदधेः उत्सेकः यद्वत्‌ तद्वत्‌ मनसः 
निग्रहः श्रपरिखेदतः भवेत्‌ । 

अर्था-कुशाग्र से उठाई हुई एक-एक छोटी-छोटी बून्द करके 
समुद्र को जैसे धीरज रखने से उलीचा जाता सम्भव है, बेसे मन 
का निग्रह भो अखण्ड घीरज से संभव है । - [यह बात टटीहरी को 
लोकप्रसिद्ध कथा को ध्यान में रखते हुए कही गई है] ॥१०९॥ 

यजुर्वेद की मेत्रायणीय शाखा में भी ऐसा ही बताया हि 

बहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो सुनि; सुखस्‌। 


® 
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प्राह मेत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ | 
ग्रथ -मेत्रायणी नाम की शाखा में शाकायन्य नास के ऋषि ने 
अपने शिष्य बृहद्रथ नाम राजषि को, समाधि वरात के साथ-साथ 
हो ब्रह्मसुख का कथन किया हे ॥११०॥ ; 
वहां का है: ' 
यथा निरिन्धनो बह्निः स्वयोनावुपशाम्यति | 
तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥१११॥ 
ग्रथ-जेसे ई घन से रहित हुआ झग्नि पने कारणा (अग्नि) 
महाभूत) में शान्त हो जाता है श्रर्थात्‌ ज्वाला रूप का त्याग कर 
तेजोमात्र रूप में ग्रवस्थित हो जाता है: उसी प्रकार अन्तःकररण 
भी वृत्तिक्षय हो जाने से (निरोध समाधि के अस्यास -से राजसादि 
सब वृत्तियों का नाश हो जाने पर) श्रपने कारण (सत्वमात्र) में 
शान्त हो जाता है। चित्त न रहकर केवलमात्र सत्य शेष रह जाता 
है॥१११॥ . 
. स्वयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः | 
' इन्द्रया्थिमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 


| 
| 


अ्रन्वय-सत्यकामिनः स्वयोनौ उपशान्तस्य इन्द्रियार्थविग्मुढस्य 


मनसः कर्मवशानुगाः ग्रनृता: । | 

अर्थ-उस समप्र एकमात्र सत्य आत्मा के कामी, अपने 
कारण में शान्त तथा स्थित, विषयों से अपना मुंह मोडे हुए, मन के 
लिए, कर्मेवश से प्राप्त होने वाले, साधनों सहित सुखादि, मायिकता 
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की प्रतोति हो जाने के कारण, मिथ्या हो जाते हैं ॥१.१२॥ 


इस जगत्‌ का उपादान जब चित्त नहीं हैं, तब, उसकी शान्ति से जगत्‌ कां 
मिथ्याज्ञान क्यों ? 


चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ | 
यच्चित्तस्तन्मयो मत्यो गुह्यमेतत्सनातनम्‌॥११३॥ 


he 


रथं -चित्त ही संसार हे [यह संसार चित्त के कारण ही 
भोग्य बनता हे । सुषुप्ति मूर्छा रादि में चित्त का. विलय हो जाने 
से भोग भी नहीं रहता-इसको सब श्रनुभव से जानते हो हैं।] जब 
संसार चित्तात्मक हे तो उस चित्त को हो ग्रम्यास श्रादि प्रयत्नों 
से शोधना चाहिए,-रज, तम आदि दोषों से मुक्त करता चाहिए: 
जिस देहीका चित्त जिस, पुत्रादि, में लगा रहता है, वह उसमें तन्मय 
हुआ रहता हे; उन पुत्रादि | की पूतता व अपूर्णता को अपने 
सें ही भलीभान्ति आरोपित कर लेता है। यह एक सनातन, सदा 


से चला आया रहस्य है । ग्रभिप्राय यह है कि स्वभाव से शुद्ध आत्मा ' 


में चित्त क्रे सम्प्रक से ही संसा रोपन ' झाया :है; [घ्यांयतीव, लेला-. 
यतीव ] ग्रतएंव चित्त.के शोधन से ही आत्मा को संसार से निवृत्ति 


सम्भव, है ॥११३॥ 
चित्त शुद्धि से क्या होगा ? 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कस शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नामाऽऽत्मनि स्थित्वा सुंखमक्षय्यमश्नुते || 
अथ -चित्त प्रसन्न हो जाते. पर अर्थात्‌ चित्त. में. ब्रह्मतत्व का 
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अनुसन्धान: करने की योग्यता ग्रा जाने पर मनुष्य शुभाशुभ कर्मों 
को नष्ट कर लेता है । और जिसका आत्मा श्रर्थात्‌ चित्त प्रसन्न 


हो गया है, वह, ब्रह्म में स्थित होकर, अद्वितीय ब्रह्म को, 'मैं भी 


यही हूँ ऐसा निइचय हो:जाने पर, सम्पूर्ण हश्यों को छोड़ने से 
चिन्मात्र-रूप में स्थित रहकर, ग्रविनाशी सुख को पा लेता है ॥ 


पूर्वोक्त शलोक के अर्थ को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं :— 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे | 
यद्येवं बह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ` 
` भ्रन्वय-जंतोःः चित्तं विषयगोचरे यथा समासवतं, तत्‌ ब्रह्मणि 
यदि एवं स्यात्‌ कः वन्धनात्‌ न मुच्येत ? 


अथ --प्राणी का चित्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति की भूमि, विषय, में 
जेसे भलोभान्ति स्वभाव से झासक्त रहता है, बह ब्रह्म में यदि उसी 


प्रकार रम जाय तो भला कौन इस संसारसे मुकत न होगा ॥११५॥ 


सनो हि द्विविघं प्रोक्तः शुद्धं चाशुद्धमेव च | 
अशुद्धं कामसंपर्कोच्छुद्ं कामविवजितम्‌ ॥ 
अर्थ -मन दो प्रकारका है; शुद्ध शोर भ्रशुद्ध । कामके सम्पर्क 


से मन ग्रशुद्ध हो जाता है और काम (क्रोधादि) से रहित सन शुद्ध 
कहलाने लगता है ॥११६॥ 


मनं एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय. विषयासक्त' सुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ । 
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अर्थ -मनुष्यों के बन्धन शोर मोक्ष का कारण सन ही है; 'वि- 
षयासक्त' मन बन्धवाता है और 'निविषय' मन मुक्ति दिलाता है 

समाविनिर्धृतमलस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 
न शक्यते बणुयितुँ गिरा तदा . 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृद्यते ॥११८्‌ | 

अर्थ -प्रत्यक्स्वरूप गात्मा में लगाए हुए, समाधिजल अर्थात्‌ 
प्रत्यक्‌ एवं ब्रह्म के एकत्व ज्ञान के अभ्यास से जिसका घूलिसल 
धो दिया गया है ऐसे चित्त को (समाधि में). जो आनन्द मिलता 
है: वह सुख अलौकिक होने के कारण वाणी से वर्णनीय नहीं ' 
है । वह तो आत्मस्वरूपभूत सुख है जो केवल प्रन्तःकरण से गृहीत 
हुआ करता है ॥११८॥ । 

यद्यप्यसौ चिरं कालं समाघिढु लैमो नुणास्‌। 

तथापिं. क्षणिको बूह्यानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥ 

र्थे-यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहने वाली वह समाधि मनुष्यों 
को दुलभ है, तथापि क्षणिक भी वह (समाधि) बरह्मानन्दका निश्चय 
'करा देती है ॥११९॥ . प 
` श्रद्धालुर्व्यसती योऽत्र निश्चिनोत्येव सवेथा | 
... निश्चिते तु सकृत्तस्मि न्विश्वसित्यन्यदाप्ययस्‌ ॥ 
.... अर्थ=जो इस समाधिका.अद्धालु झोर व्यसनी. होता है अर्थात्‌ 
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जिसको समाधिसिद्धि करने का आग्रह हो जाता है, वह इस क्षणिक 

“समाधि में झानन्द मिलने का एरा निश्चय करके ही मानता है। 

र एक बार भो इस ब्रह्मानन्द का निश्‍चय हो जाने पर, वह अन्य 

समय भी ब्रह्मानन्द के होने का अचल विशवास रखता है ॥१२०॥ 
तादृक्‌ पुमानुदासीनकालेऽप्यानन्दवासनाम्‌ | 
'उपेच्यसुख्यमानम्द्‌ं भावयत्येव ततपरः ॥१२१॥ 

- अर्थे-शद्धा द्वारा एक बार निइचय कर लेने वाला पुरुष उदासी- 
नता को अवस्था में आने वाली पूर्वोक्त ग्रानन्दवासना की उपेक्षा 
:करके, मुख्यानन्द की लगनलगाये, मुख्यानन्द की ही भावना किया 
करता है ॥१२१॥ . रा ' 

निजानन्द भावना का दृष्टान्त और उसका दा्ट्रान्तिक में समन्वय . 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्म णि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ।।१२२।; 
एवं तत्त्वे परे शुदे धीरो विश्रान्तिमागतः | ` 
तदेवास्वादयत्यन्तबहिव्यवहरन्नपि ॥१२१॥ 
अर्थे-जैसे पर-पुरुषं-संभोगके व्यसन वालो नारी, - घरके कामों 
में व्यग्रसी दोखती भो, भोतर ही भीतर (मनमें 
स्वाद लेती रहती है । इसो प्रकार वर? तथा 'शुद्ध' आत्मतत्व में 
(एकवार क्षण भर के लिए भो) विश्राम प्राप्त कर हेने वाला धीर- 
-पुरुष, बाहरसे लोकिक व्यवहार करता हुआ .भी मन में उसी झ्ात्म- 


) उसो परसङ्गरस का 
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तत्ल का ग्रास्वादन किया करता है ॥१२३॥ 

६ धीर शब्द का यहां क्या अर्थ है ? 
घीरत्वमक्षप्राबल्ये;प्यानन्दास्वादवाञ्छ्या । 
तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्‌ ॥ 
अन्वय-प्रक्षप्राबल्ये भ्रपि ग्रानन्दास्वादवांछया अखिलाक्षाणि 

तिरस्कृत्य तच्चिन्तायां प्रवर्तनं धीरत्वमु । 
अर्थे-इन्द्रियां मनुष्य को विषय की ओर खींच ले जाने में 

समर्थ भी हों, तो भी, ग्रात्मसुखका थास्वाद लेने की इच्छा से, सब 
इन्द्रियों का निरादर कर, झ्रानन्दचिन्ता में ही लगे रहना 'घोरता' 

र कहलाती है ॥१२४॥ 

विश्रान्ति शब्द के विवक्षित भ्रथं को दृष्टान्त द्वारा सममाते हैं :-- 


भारवाही शिरोमोरं सुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः | 


संसारब्यापृतित्यागे ताहग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥ 

_ अर्थे-जेसे लोक में बोझ ढोने वाला, थकावट दिलाने वाले सिर 
के बोझ को छोड़कर, थकावट दूर करता है, ऐसे ही साँसारिक 
व्यापार को छोड़कर 'मैं ग्रब भमरहित हो गया हू” इस प्रकार को 
उत्पन्न होने वाली बुद्धि को “विश्रम' कहते हैं ॥१२६॥ 

विश्रान्ति परमां प्राप्तस्त्वौदासीन्ये यथा तथा | 
बुखदुःखदशायां च तदानन्दैकतत्परः ॥१२६॥ 
अर्थ -ऊपर बताई निरतिशय विभान्ति को पा लेने वाला पुरुष, 
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अपनी उदासीन दक्षा में जेसे परमानन्दास्वादन में लगा रहता है, . 


वेसे ही सुख ग्रोर दुःख को दशाग्रों में भो परमानन्दास्वादनमें तत्पर 
रहता है ।१२६॥ | 
निजानन्द को छोड़कर विवेकी को दुःख तो क्या सुख की भी इच्छा नहीं होती:- 
अग्निप्रवेशाहेतो धीः शङ्गारे यादृशी तथा | 
`` धीरस्योदेति विषयेऽनुसंधान विरो धिनि ॥१२७॥ 
अर्थ-जब किसी के लिए (सती स्त्री के लिए) गिनि प्रवेश का 
कोई कारर उपस्थित हो जाता है तब, भ्पू गार के विषय में जैसी 
(वेर) बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही वेराग्यादिसाधनसम्पन्न 
विवेकी धोर की ब्रह्मानुसन्धान के विरोधी विषयसुख में भी वेर बुद्धि 
उत्पन्न हो जाती है । अ्रभिप्राय यह है कि विषयसुख से मनुष्य बहि- 
मुख हो कर झात्मानुसन्धान के भ्रयोग्य हो जाता है; अतएव विवे- 
को लोग विषयसुख को इच्छा नहीं करते ॥१२७॥ 
विवेको की बुद्धि द्वारा. दोनों ग्रानन्दों का उपभोग 
अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ | 
कुवन्त्यास्ते कमादेषा काकाक्षिवदितिस्ततः | 
एकेव दृष्टिः काकस्य वामद्‌क्षिणनेत्रयोः | . 
` यात्यायात्येवमानन्दद्ठये तत्त्वविदो मतिः | १ २३ | 


ग्रन्वय-एषा बुद्धिः अविरोधिसुखे च स्वानन्दे काकाक्षिवतु अ 


कमात्‌ इतः ततः गमागमौ कुर्वन्ती श्रास्ते ॥ काकस्य हृष्टिः एका 
एव वामदक्षिणनेत्रयोः. याति भ्रायातिं । एवं . तत्त्वविदः मतिः 
अतन्तुढये। 55 70 5 0009 5) Ap पटा के 
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अर्थ-यह बुद्धि अविरोधी विषयसुख में और स्वरूपानर्द में, 
कौवे की पुतली की भान्ति कभी उसमें कभी इसमें, गसना-गसन 
करती रहती है । कोवे की दर्शनशक्ति एक हो होती है; वह बायें- 
दायें गोलकों में क्रमशः गमनागमन करती है । इसी प्रकार विवेकी 
की बुद्धि भी विषयानन्द और ब्रह्मानन्द-दोनों भ्रानन्दों-में आती 
जती रहती है ॥१२८॥ . 
मुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानदं च तत्त्ववित्‌ | 
द्विभाषाभिज्ञवद्विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥१३०॥ 
ग्रथ'-तत्वज्ञानी विषयानन्द श्रोर ब्रह्मा तन्द दोनों को एक साथ 
भोगता हु प्रा, दुभाषिये के समान लौकिक झौर वेदिक दोनों प्रकार 
के ग्रानन्दो को जाना करता है ॥१३०॥ 
र उद्वेग में भी निजानन्द का अनुभव 
८ ००७७ 3 द्रु 
- - दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्व यतो ्विदृक्‌। 
गड्डामझार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ 
` ग्रन्वय-यतः हिहक, दुःखप्राप्तौ यथापूवं च उद्रेगः न; यथा 
गंगामग्तारघंकायस्य पुंसः शीतोष्णधीः 
अर्थ =्रयोंकि विवेकी लौकिक और बैदिक दोनों व्यवहारों. 
पर दृष्टि रखता है, इसलिए दुःख में भी, भज्ञानावस्थ को भान्ति, 
उसे उद्वेग नहीं होता । प्रतएव दुःखानुभव के समय भो वह निजा- 
ननंद को नहीं भूलता । जसे गद्भाजल में आगे डूबे शरीर वाले 
पुरुष को ज्ञीत और उष्ण दोनों ज्ञान एक साथ हो जाते हैं ॥१३१॥ 
परिणाम यह्‌ हे कि, 
इत्यं जागरणे तत्तविदो बद्मसुखं सदा । 


६२ ., % श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या क्ष 


भाति तद्वासना जन्ये स्वप्ने तद्वासते तथा ॥ 
अन्वय-इत्त्यं तत्वविद: जागरणे सदा ब्रह्मसुखं भाति । 
तद्वासवाजन्ये स्वप्ने तत्‌ तथा भासते । बि 
अथ -इस प्रकार तत्वज्ञानी को जागरराकाल में सदा, (सुख- 
डुःख या मौन अवस्था में) ब्रह्मसुख की प्रतीति होती रहती है। 
झोर जागरण में ही नहीं, जाग्रत्‌ की वासना से उत्पन्न होने के 
कारण, स्वप्न, में भी, ब्रह्मसुख वेसे ही प्रतीत होता है ॥१३२॥ 
परन्तु स्वप्न में आनन्द ही आनन्द की प्रतीति नहीं होती क्यों कि, 
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते | 


स्वप्ने मूरखेवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥१३३॥ 


अ्र्थे-झविद्यावासना भी है; स्वप्न केवल ानन्दवासना के बल 
से हो नहीं होते। अतएव श्रविद्यावासंनाजन्य स्वप्न में यह 
विवेको भी मूर्खो को भान्ति सुख ओर दुःख देखता है॥१३३॥ 

नझानन्दाभिधे ग्रन्थे बूझानन्द्प्रकाशकम्‌ | 


. व्याख्या समाप्त । 


CT, कळ 


कहा नन्दुग“खात्मानन्द“प्रकरण“१२० 
भापाकारकृत मंगलाचरणम्‌ . | 
श्रीमत्‌सवंग्रुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | 
¬+ ग्रात्मानन्दाभिधग्रन्थव्याख्यानं क्रियते मया || 


यहां मूढ जिज्ञासु के लिए आत्मानन्द कहाने वाले 'त्व' पदार्थ के विवेचन 
हारा ब्रह्मानन्द के अनुभवका प्रकार दिखाया गया है । इसके लिए प्रथम शिष्य 
प्रश्न करता है :-- 


नन्वेवं वासनानन्दादू ब्रह्मानन्दादपीतरम्‌ | 

वेत्त, योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गतिः॥ ` 

अन्वय-ननु एवं योगी वासनानंदात्‌ श्रपि इतरं निजानन्दं वेत्तुः 
रत्र सूढस्य का गतिः ग्रस्ति ? 

अर्थ-(शिष्य का प्रश्‍न) योगानन्द प्रकरण में वाणात प्रकार से 
योगी भले ही वासनानः्द रौर ब्रह्मानन्द से भिस्त निजानन्द को 
जान ले परन्तु मुढ विचारा क्या करे? . 


_ घमीघर्मबशादेष जायतां म्रियतामपि | 
पुनः पुनर्देहलक्षै: कि नो दाक्षिणयतों बद ॥२॥ 
अन्वय-एषः धर्माधमंवशांत्‌ देहलक्षैः पुनः पुनः जायतां ग्रपि 
ज्रियतां; नः दाक्षिण्यतः किम्‌ ? वद। ) 
Se डन 


-- प्रत्यगात्मा के स्वरूपभूत आनन्द का नाम 'ग्रात्मानन्द' है : इस प्रकरण 
में इसका. ही प्रतिपादन किया गया है। 
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अर्थ-(गुरु का उत्तर) यह्‌ अतिमूढ पुरुष नादि संसार सें. 
पुर्वेजन्मों में किए पुण्यपाप के वश हुग्रा, लाखों देहों में बार-बार 
जन्मता और मरता रहे । हमारे समभानेसे क्या होना है? कहो । 
[भ्रतिमूढ को ज्ञानका ग्रधिकार नहीं है: उसकी चिन्ता सत करो । ] 
अस्ति वो5नुजिषृक्षुत्वाद्दाक्षिएयेंन प्रयोजनम्‌ | ... 
तहि हि स मूडः कि जिज्ञासुंबो पराङ्मुखः ॥३॥ 
अर्थ-(सिष्य) श्राप क्योंकि अनुग्रह करना चाहते हैं प्रतएव 
ग्रापने समझाकर उसका उद्धार करना ही है । (गुरु) ग्रच्छा तो बताश्रो 
कि वह मुढपुरुष क्या स्वरूप को जानने को इच्छा वाला विरक्त है 
या बहिमूंख रागी है ? ॥३॥ 
उपास्ति कम वा बर याद्विमुखाय यथोचितम्‌ । .. 
मन्द्प्रज्ञ तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ।।४॥ 
अत्वय-विसुखाय यथोचितं उपास्तिं, कमं वा ब्रूयात्‌, मन्दप्रज्ञ 
जिज्ञासु तु आत्मानन्देन बोधयेत्‌ । . ` 
अ्रथं-यदि.वह विमुख (बहिमुंख रागी) है तो उसके अनुकूल 
उपासना श्रथवा कर्म का उपदेश कर देना चाहिए। यदि वह 
जिज्ञासु है श्रौर साथ में भन्दप्रज्ञ है तो उसको श्रात्मानन्दके विवे- 
चन से समाना चाहिए । [ग्रति विवेको जिज्ञासु को तो योगानन्दे , 
प्रकरण में वणित रीति से ब्रह्मसाक्षात्कार होगा हो ।] ॥४॥ 
बोधयामास मैत्रीयी याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 


हे 
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न वा अरे पत्युरथें पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
ग्रथ -याज्ञवल्क्य मुनिने श्रपनी पत्नी भैत्रेयी को “अरे ! पतिके 
लिए (पत्नी को) पति प्रिय नहीं होता" झादि कहते हुए झात्मबोध 
कराया था । [शुइलयजुर्वेद की काण्वादि पन्द्रह शाखाओं का नाम 
बाजसनेयी शाखा हैः उसके प्रवर्तक वाजसनेय याज्ञवल्यक्य ऋषि थे।' 
बृहदारण्यक उपनिषद्के तीसरे और छठे गरध्यायके अन्म्ेत मेत्रेयों 
ज्ञाह्मणप्रकरण में उक्त प्रसंग हे ।] एए॥ ` न 
श्रागे ७२ वें इलोक में «परमपग्रेमारपदत्वेन परमानन्द इष्यताम?' कह कर 
बतायेंगे कि परमप्रेम का विषय होनेके कारण परमानन्दरूप आत्मा को स्वीकार र 
करे । उस 'परमप्रेमास्पद? हेतु का समर्थन करने के लिए ५ वें श्‍लोक में उद्धत 
बाक्र्य से उपलक्षित प्रकरण में आये सत्र पर्याय वाक्यों का तात्पर्य बताते हैं:- 
पतिजौया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणबाहुजाः । उ 
लोका देवा वेदभूते सर्व चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥६॥ 2 
अर्थ -पति, पत्नी, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, 
वेद, तथा पृथ्वी प्रादि भूत-ये सब भोग्य पदार्थ भोक्ता आत्मा के, 
लिये होते से ही प्यारे होते है+ ये स्वरूप से प्रिय नहीं हैं 1६ 
पति-पत्नी की प्रीतिका विश्लेषण 'प्रौर उनकी आत्मार्थता : 
पत्याविच्छा यदा पल्यास्तदा प्रीति करोति सा । 
- क्षुदनुष्ठानरोगांथेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 
. न पत्युरर्थे सा परीतिःस्वा्ै एव करोति तास्‌। ` 
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पतिश्चात्मन एवाथे न जायार्थे कदाचन ।।८।। 

अन्योन्यप्रेररो5प्येव॑ स्वेच्छयैव प्रवर्तनम्‌ ॥8॥ 

अन्वय-यदा पत्व्याः पतो इच्छा, तदा सा प्रीति करोति; 
तत्पतिः कषुदु्नुषठान रोगाद्यैः तदा नेच्छति ॥ सा प्रीति पत्युः श्रर्थे न; 
तां स्वार्थे एव करोति ॥ पतिः च ग्रात्मनः गर्थे एव, जायार्थे कदाचन 
- न॥ एवं अन्योन्यप्रेरणे अपि स्वेच्छया एव प्रवर्तनम्‌ ॥ 

अ्रथ --जब पत्नी को पति को इच्छा होती है तभी वह पति से . 
प्रेम करती है। जब उसका पति इच्छाभाव के कारण-भूख, श्रनु- 
'ष्ठान, यान, रोग झादि-से युक्त होता है तब वह उसे नहीं चाहती । 
इस प्रकार पत्नी को बह प्रोति, पति के लिए नहीं है; वह उस प्रीति 
को अपने लिए ही करती है। थोर उधर पति भी श्रपने लिए हो 
प्रीति करता है, पत्नी के लिए कभी नहीं । और जब वे परस्पर एक 
दसरे को प्रेरणा से एक साथ प्रेम करने में प्रवृत्त होते हैं, तब भी 
वे श्रपनो-अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त होते हैं। [पत्नी अपनी कामना 
को पुरी करने को इच्छा से ओर इसी प्रकार पति भ्रपनो कामनाकी 
पूति के लिए एक इसरे को प्रेम करने में प्रवृत्त होते हैं।] ` 
इसी प्रकार पुत्रादि के प्रति प्रेम भी भात्माथ ही है, यह क्रम से दिखाते हैं :-- 

रमश्रुकएटकवेधेन बालो रुदति तत्पिता | 
चुम्त्येव न सा प्रीतिर्षालाथे स्वार्थ एव सा |. 


अथ -[ पिता द्वारा उत्रमुखचुस्बन पुत्र की प्रसन्नता के. लिए 


नहीं, उसकी श्रपनी प्रीतिके लिएं है। क्योंकि] डाढी-म्‌ छो के कांटे 
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तुल्य बालों के चुभने से बालक तो रोता है फिर भी उसका पिता 
चुम्बन करता ही जाता है । पिता का वह प्रेम बालक के लिए नहीं, 
आपने लिए हो है ॥१०॥ 

चेतन पति-पत्नी वालक को स्वाथंता-पराथंता में सन्देह हो तो हो, परन्तु 
जड़ घनादि के प्रति प्रेम स्वार्थ ही है, उसमें कोई सन्देह नहीं : यहां धनादि की 
प्रीति की स्वार्था का निर्देश करते है :-- 
निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पालयन्‌। . 
प्रीति करोति सा स्वार्थ वित्तार्थत्वं न शङ्कितम्‌ ॥ ` 
्रर्थ-इच्छाशून्य रत्न आदि धन की यत्न से रक्षा करता हुभ्रा 
उससे प्रीति करता है : यह प्रीति स्वार्थ के लिए हे : उस प्रीति को 
बित्त के लिए होने की तो कोई शंका ही नहीं है ॥११॥ 
अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ 
प्रोतिंः सा बणिगर्थेव बलीवदोर्थंता कुतः ॥१२॥ 
अर्थ -बैल के भार ढोना न चाहने पर भो, (व्यापारो) बलात्‌ 
उससे भार उठवाना चाहता है । वह भार उठवाने को इच्छारूप 
प्रीति, स्पष्ट ही व्यापारी के स्वा्रं के लिए है : बेल क अर्थ कभी 
नहीं; बह तो भार उठाना ही नहीं चाहता ॥१२॥ 
ब्राह्मण्य॑ मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया । 
अचेतनाया जातेनों संतुष्टिः पुंस एव सा ॥१२॥ 


अर्थ'-“'ज्ञाह्मणत्व जाति मुझ में है; मैं पूजा के योग्य. हूँ” 


आशक य आ कल क ली हक, 
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ब्राह्मण यह समझ कर पूजा से सन्तुष्ट (प्रसन्न) होता है: यहाँ 
ब्राह्मणत्वाभिमानी पुरुष ही सन्तुष्ट होता है । जड़ ब्राह्माण जाति 
नहीं । भ्रचेतन जाति के सन्तोष का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है: 
वह सन्तोष तो पुरुष का ही है ॥१३॥ 

क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 


न जातेवैंश्यजात्यादौ योजनायेद्‌मी रितम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ “मैं क्षत्रिय हूं-इस कारणा राज्य करता हूं।' यहाँ राजपन 
जाति का नहीं : राज्योपभोग से जन्य सुख क्षत्रिय जाति को नहीं . 
होता, उस क्षत्रिय राजा को ही होता है। यह क्षत्रिय जाति का 
उदाहरण वेश्य जाति यादि में इसी प्रकार संमझना चाहिए ।, १४॥ 
स्वर्गलोकब्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 
लोकयोनोंपकाराय स्वभोगायैव केवलम्‌ ॥१५॥ 
स्वग ओर ब्रह्मलोक मुके प्राप्त हों' मनुष्य को ऐसी 
इच्छा उन लोकों के उपकारार्थं नहीं हैं, पितु केवल झपने सुखा- 
नुभवरूप भोग के लिए ही तो है। कर्मोपासनारूप दो साधनों से 
सम्पाद्य सब लोकों के विषय में भी यही बात समनी चाहिए । 
इशविष्णवाद्यो देवाः पूजयन्ते पापनुत्तये | 
न तन्निष्पापदेवार्थ तत्त स्वार्थं प्रयुज्यते ।१६॥ 


्रथ-ईश, विष्णु रादि देवताथो को पुजा पाप काटने के 
.लिए को जाती है : वह पुजन उन. निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
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होता : उसको पुजक अपने स्वार्थ के लिए करता हे ॥१६॥ 
ऋगणादयो ह्यधीयन्ते बुब्रीह्मण्यानवाप्तये | 
न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसञ्जते ॥१७॥ ` 
श्र्थ-दुर्बाह्मण्पता (द्रात्यता) न प्राप्त हो इस प्रयोजनसे ऋग्‌ 
श्रादि वेद पढ़े जाते हैं, वह भ्न्नाह्मराता जातिरहित वेदों को तो 
लगती नहीं ; उसका मनुष्यों में प्रसक्त होना सम्भव है ।+- [ मनुष्य- 
तवरूप व्यापक जाति में व्याप्य जाति दुर्बाह्मणता हे ।] 
भूस्यादिपञ्चभूतानि स्थानतृट्पाकशोषणः। ` 
हेठुभिश्चाबक शेन वाञ्छन्त्येषां न हेतवः ॥१८॥ 
ग्रन्वय-स्थानतृटपाकशोषणौः च श्रबकाशेन हैतुभिः भुभ्या दिपंच- 
भूतानि वाञ्च्छन्ति, एषां हेतवः न । 
झ्रथ-सब मनुष्य, स्थान-प्रदान करने, प्यास बुझाने, अन्न 
“को पकाने, गोले वस्त्रादि को सुखाने ओर रहने-चलने फिरने को 
अवकाश देने के लिए क्रमशः भूमि आदि पांच भूतों को अपेक्षा 
रखते हैं-इन भूतों के लिए स्थान कौ इच्छा यादि हेतु नहीं हैं: 
प्र्थात्‌ पुथिदी आदि भुत स्थान आदि की स्वयं आकांक्षा नहीं करते । 
स्वामिभृत्यादिकं सबै स्वोपकाराय वाञ्छति । 


- प्राप्त दोष भ्रादि वस्तुओं का निषेघ उचित है. ग्रप्राप्त का निषेध ही 


व्यर्थ होता है । ब्राह्मणा होने योग्य व्यापक मनुष्य जाति में वेदाघ्यन के प्रभाव 
के कारण वात्यत्व का आना सम्भव है, वेदाध्यन से उसका निवारण होता है; 
बेदों में जब मनुष्यत्वादि जाति हीं नहीं है तब उनमें वात्यत्वं कहां से वेगा ? 


RR 
RN 
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तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१&॥ 


ग्रथ-मालिक, नौकर ग्रादि सब ' लोग अपने उपकार के लिए 
हो नोकर श्रादि को चाहते हैं: दूसरों. का. किया हुआ उपकार 
“(साधा हुल स्वार्थ) दूसरों को नहीं मिलता । भृत्य ग्रादि, स्वामी 
ग्रादि को इच्छा अपने लिए करता है ओर इस इच्छा से किया 
हुआ उसका उपकार कार, उसो को फल देता है, स्वामी श्रादि को 
नहीं । 

संसार के परोपकारी कहलाने वाले लोग. भी स्वार्थी हैं: दूसरे के दुःख 
को देखकरं उनके हृदय में जो एक कांटा-स। चुभताहै, उसे निकालने के 
लिए ही वे 'परोपकार में प्रवृत्त होते हैं परोपकार किये बिना उन के जो की 
-जलन नहीं मिटती ।।१६॥ 

सरवव्यवहृतिष्वेवम नुसंधातुमी दृशम्‌ । 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 

अ्रथं-यों इच्छापुर्वक जितने भोजनादि व्यवहार होते हैं उनमें 
इसी प्रकार, “आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति” इस बताये गये 
प्रकार से, ग्रात्मप्रीति को समझाने के लिए (मंत्रेयी ब्राह्मण में) ऐसे 
पति-पत्नी ग्रादि में प्रीति दिखाने वाले बहुत से उदाहरण दिये हैं। 
इस कारण विचारशील मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि को 
इसो. प्रकार वासित करले कि ग्रात्मा को प्रीति के लिए सब प्रिय 
होते हैं, भ्रन्य के लिये नहीं ॥२०॥ 

प्रीति के स्वरूप के विषय में शंका व समाधान 


अथ केयं भवेत्मीतिः श्रूयते या निजात्मनिः। . 
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रागो बध्त्रादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि । 
भक्तिः स्याद्गुरुदेवादाबिच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥ 
तह्य स्तु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवरतिनी । 
ग्रथ = (शंका] निजात्मा में जो प्रीति सुनी जातो है उसका रूप 
क्या है ? क्या वह [१] राग है ? [२] श्रद्धा है ? [३] भक्ति 
है? या [४] इच्छा है? यदि राग को प्रीति माने तो वह तो वधु 


झादि में ही होगा ! श्रद्धा यज्ञादि में ही होगी; भक्ति गुरुदेव झादि 
में होगो और इच्छा अप्राप्तवस्तु में ही सम्भव है। इसलिए प्रीतिके - 


ये रूप तो पृथक्‌-पुथक्‌ ऐसे नहीं हैं जो सर्वविषयक हों। प्रेम का 
स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सब पदार्थों पर लागू हो सकता हो । 
[समाधान] उस प्रीति को रागादिरूप. मानना उचित नहीं है 
,तो उसे केवल सुख को विषय करने वालो एक सात्विक [ सत्वगुरा- 
परिणामरूपा] वृत्ति मान लो । प्रीति को सत्वगुरण से बनी भ्रन्तः- 
करणा की एक वृत्ति समभो ॥२१-२२॥ 
झन्तःकरण की वृत्ति होते हुए भी, वह केवलमात्र इच्छा ही नहीं है; क्योंकि :-- 
राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ 
अर्थ -क्यों कि यह केवल सुखको विषय करने वाली सात्विक वृत्ति” 
रूपा प्रीति, बस्तुके मिल जाने झौर उसके नष्ट हो जाने पर [अप्रा- 
प्त रहने पर भी] भी सुखादि-विषयमें बनी रहती है, इस कारण 
इच्छा से भिन्न है । [इच्छा केवल अप्राप्त सुखादि के विषयमें होती 
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है, यह वृत्ति प्राप्त, नष्ट, अप्राप्त सब प्रकार के सुखादि के विषय सें 
बनो रहती है।] ॥२२।॥। र 
सुखसाधनतोपाधेरज्नपानादयः प्रियाः ॥२३॥ 
आत्मानुकूल्यादज्ञादिसमश्चेदमुनात्र कः | 
अनुकूलयितव्यः स्यान्नैकस्मिन्कर्मकर्तृता॥ , 
अन्वय-अन्नपानादयः सुखसाधनतः उपाधेः प्रियाः, आत्मा आनु- 
कुल्यात्‌ अ्रन्नादिसमः चेत्‌ ? अत्र ग्रमुना अनुकुलयितव्यः कः स्यात्‌ ? 
ग्रथ -(शंका) अन्चपान ग्रादि सुखके हेतुभूत उपाधिक कारण 
प्यारे हैं, ऐसे क्या गात्मा भी अनुकूल एवं प्रिय होने से अन्नपाना- 
दिके समान सुख का साधन हे ? (समाधान) यह तो बताझो कि 
आत्मा को सुख का साधन मानोगे तो इस सुख-साधन रूप से . 
अनुकूल करने योग्य (भोक्ता) जंगत्‌ में ग्रोर कोन: होगा ? झात्मा 
के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता संसार में है हो नहीं। अन्न-पान 
आदि में भोग की सावनता उपाधि है, इसोलिए उनमें सुख को 
साधनता है : आत्मा में भोग्यता है नहीं अ्तएव सुख की साधनतां 
` भीनहों। | व : 
यदि कहो कि स्वयं अपने आपके अनुकूल हो जांयगा ? इस 
का उत्तर यह है कि एक ही (झात्मा) में एक ही समय कर्मत्व 
(उपकार की विषयता) रौर कत्‌ त्व (उपकार का कत्‌ त्व) नहीं रह 
सकते । ये दोनों विरुद्ध धर्म एक आत्मा में एक साथ कसे रह 
सकते हैं ? भावार्थ यह है कि गन्न श्रादि के समान श्रात्मा को 
अनुकूलता से युक्त मानोगे तो उस सुख के हेतु से अनुकूल करने 
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योग्य कोन होमा ? ॥२४॥ 


अन्नादि की भान्ति ्रात्मा, सुखाघन न भी हो तो भी भोक्ता का उप- 


कारक तो मानना होगा ही ? 
सुखे वैषयिके प्री तिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः । 


सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२५॥ 
अर्थ -विषय-जन्य सुखमें तो केवल प्रीति होती है; परन्तु आत्मा 


तो श्रतिप्रिय-निरतिशय प्रीति का विषय-है। प्रतएव विषयजन्य 


सुख में तो यह प्रीति व्यभिचार कर जाती है-एक सुख में बेठकर 
बन्धती नहीं है परन्तु आत्मा में रहने वाली प्रीति कभी व्यभिचार 
_ नहीं करती-विषयाम्तर में नहीं जाती । अतएव आत्मा, विषय- 


सुख को भान्ति भोक्ता के काम में झाने बाली वस्तु (उपकारक) _ 


नहीं है ॥२५॥ 
र वेषयिकसुखगोचर प्रीति का व्यभिचार ;-- 
एकं त्यक्त्वा उन्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा । 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्व्यमिचरेत्कथम्‌ ॥ ` 
` प्रथं -विषयाभिलाषो मनुष्य एक. वैषयिक सुख को छोड़कर, 

| सदा दुसरे को अपनाता रहता है : परन्तु आत्मा तो त्याज्य या 
` झादेय ही नहीं है; तएव प्रीति उसमें कसे व्यभिचार करे ? 
आत्मा उपेक्ष्य भी नहीं है :-- 


हानादानविही 5स्मिन्‍्नुपेज्ञा चेत्त णादिवत्‌। 


i i रस साउन का 
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उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्यत्व॑निजात्मन: ।२७। 
अर्थे-[प्रशन ] त्याग और स्वीकार से होन इस गात्मा को तुश 
झादि को भान्ति क्या उपेक्षा भी सम्भव नहीं है ! [उत्तर] उपेक्षा 
करने वाले चिदात्मा के निजात्मा का-स्व-स्वरूप ही होने के कारण 
झपने से भिन्न तुणादि के समान, इस झात्मा की उपेक्षा भी नहीं 
हो सकती ॥२७॥ 
रोगक्रोधाभिमूतानां सुमूर्षी वीक्ष्यते क्वचित्‌ । 
ततो ह षाङ्कवेत््याञ्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥ 
अर्थ -(शंका) रोग या क्रोध से भ्रभिभूत लोगों में कहीं-कहीं 
सर जाने को इच्छा पायो जाती है : इस कारण द्वेष को सम्भावना 
से वृश्चिक आदि को भान्ति ग्रात्मा भी तो त्याज्य है ? (समाधान) 
यह बात ठीक नहीं है; क्यों कि, 
तयक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा | 
न त्यक्तर्यस्ति स द्व षस्त्याज्ये हषे तु का क्षतिः ॥ 
अर्थ --त्याज्य तो देह है और वह आत्मा नहीं है; त्याग करने 
वाला जीव ही (जो देह से भिन्न है) आत्मा है। वह द्वेष, त्याग 
करने वाले आत्मा के प्रति नहीं है, अपितु त्याज्य देह के प्रति ही | 
है । ओर त्याज्य देह के प्रति द्वेष हो तो भी आत्मा का त्याग न _ 
मानने वाले तेरी क्या हानि हैं ? ॥२९॥ 
इस प्रकार “न वा अरे शरस्य पत्युः कामाय? से लेकर 'भ्रात्मनस्तुकामाय सवं 
प्रियं भवति? पर्यन्त सम्पूरां भ्रुतिके तात्पर्य की आलोचनासे भ्रात्मफ्रेश्त्यन्त प्रीति 
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होती है' यह प्रमागित कर अब युक्तिसे भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं- 
आस्मार्थलरेन सवेस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः | 
सिद्धो यथा पुन्रभित्रातपुत्रः प्रियतरस्तया ॥३०॥ 
श्रन्वय-सर्वस्य आत्मार्थत्वेन प्रीतेः च आत्मा हि श्रतिप्रियः 
सिद्धः । यथा पुन्रमित्रात्‌ पुत्रः प्रियतरः तथा । 
अथ-क्यों कि, सुख रौर सुख के साधन, पति जाया,थ्रादि, सब की 
` प्रीति ग्रात्सा के लिए हो है-ग्रात्मा को ही उपकारक है, इसलिए, 
आत्मा ही ग्रतिप्रिय सिद्ध होता है। जसे लोक में, पिता को पुत्र 
के मित्र से (पुत्र द्वारा प्रिय होने के कारण), (सीधा) पुत्र अधिक 
प्यारा लगता है ॥३०॥ 
प्रसंगागत. अर्थ की अनुभव से पुष्टि करते हैं :-- 
मा न भूवमहं किंतु भूयासं सर्वदेत्यसौ । 
आशीः सवस्य दुष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ 
ग्रथा-'मेरी सत्ता कभी न हो, मैं सदा बना रहू सब प्राणी 
ऐसी प्रार्थना करते पाये जाते हैं । इससे ग्रात्मा से निरतिशय प्रीति 
प्रत्यक्ष सिद्ध ही है ॥३१॥ 
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि | 
पुत्रभार्या दिशेषत्वमात्मनः केश्चिदी रितम्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-इस प्रकार इन (अनुभव, युक्ति और भृति) तीनों से ही 
गात्मा के प्रति निरतिशय प्रीति को सिद्ध हुआ जानकर भी कुछ 
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लोगों ने (जो श्रुति श्रादि के तात्पयं को नहीं जानते उन्होंने) आत्मा 
को पुत्र-पत्नी आदि का शेष (उपारक) बताया है॥३२॥ 
यह तुमने किस ग्राधार पर कहा ? कहते हैं :-- 
एतद्विवक्षया पुत्रे सुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ | 
आत्मा बे पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ 
ग्रथं--उनका कहना है कि यही बात (जो श्लोक ३२ सें कही 
है) कहने को इच्छा से 'झात्मा वे पुत्र नामासि” आदि वाक्यों द्वारा 
पुत्र को मुख्य आत्मा श्रुति ने कहा है श्रोर ऐतरेय आदि उपनिषदों 
में पुत्र के मुख्य होने को बात स्पष्ट है । ऐतरेय उपनिषद्‌ का यह 
वाक्य निम्न अभिप्राय का हैः- , 
सोऽस्यायमात्मा पुणयेभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीते । 
श्रथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
अर्थ -इस पिता का यह पुत्ररूप ग्रात्मा पुण्यको के लिए अपना 
प्रतिनिधि (स्थानापन्न) बना कर छोड़ा जाता है; पश्‍चात्‌ इस पिता 
का यह पिता रूप इतर आत्मा (वृद्ध हुआ) कृतकृत्य हुआ मरता है। 
इसी वात को दूसरे वाक्य के अर्थ से पुष्ट करते हैं :-- 
सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 
अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्ममीषिणः ॥३५॥ 


ग्रथ -इसी लिए श्रपने आपके होने पर भी पुत्रहीन पिता को 
परलोक नहीं मिलता (“नापृत्रस्य लोकोस्ति') यह-बात पुराण आदि 


क ब्रह्मानन्दग आत्मा नन्द-प्रकरण-१२ ॐ ६९७ 
में कही है । इसीलिए (पुत्र को मुख्यात्मा मानने से ही) बुद्धिमान्‌ 
लोग शिक्षित पुत्र को ही लोक (परलोक) का साधन बताते हैं 
(अनुशिष्टं पुत्र लोक्ण्माहु:) ॥३५॥ व 

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणैवेतरेण नो । 

सुमूषैमेन्त्रयेत्पुत्रं त्व॑ ब्रह्मे त्यादिमन्त्रकेः ॥३६॥ 

अर्थ -फिर यह कहा है कि 'सोऽयंमनुष्यलोकः पत्रेरोव जय्यो 
नान्येन कर्मणा” (बु०१-५-१६) इसका अभिप्राय है कि मर्त्यलोक 
का सुख केवल पुत्रसे सम्पादित होना सम्भव है अन्य किसी (कमे) 
साधन से नहीं । पुत्रहीन लोग सुख के साधनों-धन-सम्पत्ति आदि 
को देखकर भी दुःखी होते हैं । इसीलिए यह विधान है कि मुभुषु 
पिता (मरते समय) “त्वं ब्रह्म, त्वं यज्ञःत्व लोक? (बु० १-५-१७) | 
इत्यादि तीन मन्त्रों को शिक्षा पुत्र को दे ॥३६॥ 

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रमार्यादिशेषताम्‌। 

लौकिका अपि पुन्रस्य प्राधान्यमचुमन्यते ॥२७॥ 

अर्थ -इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत्र, सार्या आदि | 
का शेष (उपकारक अतएव, झप्रधान) बताया है । लौकिक भी 
पुत्र की प्रधानता मानते हैं । [पुत्र को प्रधानता को सिद्धि श्रौत होने 
` - के साथ-साथ लोकसिद्ध भो है।] ॥३७॥ 
स्वस्मिन्मृतेऽपि पुत्रादि्जीवेद्वित्तादिना यथा | 
तथैव यत्नं कुरुते मुख्या: पुत्रादयस्ततः ॥रे८।॥ 
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ग्रथ -क्योंकि देखते हैं कि. यह प्राणी ऐसा यत्न करता है 
कि अपने झापके सर जाने पर भौ पुत्र पत्नी आदि, वित्त, क्षेत्र 
भ्रादि संपत्ति द्वारा जीते रहें। अतएव सिद्ध हुआ कि पुत्र आदि 
मुख्य हैं। र 
बाढमेतावता नात्मा शोषो भवति कस्यचित्‌। 

गोणमिथ्यासुख्यभेदैरात्मार्यं भवति त्रिधा |३६। 

| . गौणात्माका उदाहरणा - टु 

ग्रथ --(समाधान) ठोक है, पुत्रादि मुख्य तो प्रतीत होते हैं; 
परन्तु इतने मात्र से आत्मा किसो का शेष नहीं बन जाता; क्योंकि ` 
गौरा, मिथ्या तथा मुख्य भेद से आत्मा तीन प्रकार का है। [जिस 


' व्यवहार में जिस प्रकार के आत्मा को विवक्षा होती है उसमें उस 
प्रकार के प्रात्मा को प्रधानता होतो है J 


देवद्त्तस्ठु सिंहोऽयमित्यैक्यं गौणमेतयोः | 
भेदस्य भासमानत्वात्पुत्रादेरात्मता तथा ।।४०॥ 


अर्थ -'यह देवदत्त सिह है” इस वाक्य में देवदत्त और सिह 
को एकता गोरा है; क्योंकि उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । ऐसे - 
ही भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होने के कारण हो, पुत्रादि को ग्रात्मा 
मानना भो गोण है ॥४०॥ 


मिथ्या ग्रात्मा ` 


भेदोऽस्ति पञ्चकोरोषु साक्षिणो न तु भात्यसौ | 
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मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोर्चौरात्मता यथा॥ 
अन्वय-पंचकोशेषु साक्षिणः भेदः भ्रस्त, असौ न तु भाति, अतः 
कोशानां मिंथ्यात्मता । / 
ग्रथ -यद्यपि ्रानन्दमयादि पांचों कोशों में साक्षी से भेद हे, 
परन्तु वह भेद [विद्यमान होने पर भी] किसी को भासता नहीं है । 
अतएव कोझों को आत्मता, मिथ्यात्मता है; जैसे चोर से भिन्न 
स्थाणु को चोररूपता मिथ्या होती है ॥४१॥ 
“2 मुख्य आत्मा 
न माति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणो$प्रतियोगिनः 
सर्वान्तरत्वात्तस्येव सुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥४२॥ 
` भ्रन्वय-ग्रप्रतियोगिनः भेदः न भाति, न अस्ति अपि, सर्वान्तर 
त्वात्‌ तस्य एव ग्रात्मत्व मुख्य इष्यते । 
अर्थ -प्रपनी श्रात्मा का कोई प्रतियोगी न होने के कारण इस 
झ्रप्रतियोगी साक्षीरूप आत्मा का, गौणात्मा पुत्रादि की भान्ति न 
तो किसी से भेद प्रतीत होता है, न वास्तव में कोई भेद है ही; 
सर्वान्तर प्रतीयमान होने से उस उस साक्षी को ही मुख्यात्मा माना 
जाता है.। ।४२॥ 
ग्रात्मा को त्रिविध मानन का पुत्रादि की मुख्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 


सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 


तेषु तंस्यैव शेषित्वं सवस्वान्यस्य शेषता ॥8४३॥ 
अन्वय-एवं सति येषु व्यवहारेषु यस्य अत्मता उचिता, तेषु तस्य 
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एव शेषित्वम्‌ । ग्रत्यस्य सवंस्य शेषता । 


ग्रथ -आत्मा के त्रिविध होने पर भी, जिन (लौकिक-पालन- 
पोषणादि झर वेदिक ब्रह्मात्मत्वानुसन्धान भ्रादि) व्यवहारों में 
जिस (पुत्रादि, देहादि या साक्षी) को झात्मा मानना उचित हो, 
- उनमें बही (पुत्रादि, देहादि या साक्षी) आत्मा शेषी (प्रधान) रहें 
श्रोर उससे भिन्त दोनों प्रकार के गात्मा शेष अथवा गोण रहें । 
. उक्त कथन का विस्तार करते हें क 
' मुमूर्घोण हरक्षादो गौणात्मैवोपयुज्यते | 
न सुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥ 
अथ -मरने वाले के घर की रक्षा ग्रादि कार्यो में पत्र, भार्या 
आदि गौणात्माओं का ही उपयोग सम्भव है; क्योंकि वे ही उसके 
पश्चात्‌ जीवित रहना चाहते हैं | श्रषिकारी होने से सुख्यात्मा-साक्षी 
का और मरण के लिए सन्नद बैठे होने - से मिथ्यात्मा, देह, का 
गृहरक्षा रादि में कोई उपयोग नहीं हो सकता; भ्रतएव यहाँ पुत्र 
ही शेषी, मुख्यात्मा है ॥४४॥ 


अपने श्राप होते भी ग्ृहरक्षादि में पुत्रादि का ग्रहण क्यों ? इस को दृष्टान्त 
से सममाते हें :-- 


अध्येता बह्विरित्यत्र सन्नप्यभिन- गृह्यते | 
अयोग्यत्वेन योग्यत्वाइट्रेवात्र गृह्यते ॥४५॥ 
अथ -'यह पढ्न वाला श्रग्नि है” इस वाक्यमें विद्यमान होनेःपर 
भौ 'भ्राग' ग्रथ नहीं लिया जाता- (क्योंकि यह भौतिक 'झग्नि पढने 
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योग्य नहीं है) ग्रतएव योग्य होने के कारण यहाँ अग्निशब्द से, 
“पढ्ने में तीव्र बालक' झर्थ लिया जाता है । ऐसे हो, मरने के 
परचात गृहस्थ मादि व्यवहार के लिए, अपने ग्राप को त्याग कर 
'पृत्र' झादि का हो ग्रहण होता है ॥४५॥ , 

मिथ्यात्मा की प्रधानता का उदाहरण 
कृशोहं पुष्टिमाप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 
न पुत्रं विनियुङक्तेत्र पुष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥४६॥ 
भ्र्था--'मैं निर्जल हूं अब मैं (अन्नादि खाकर) पुष्ट हो जाऊगा 
इत्यादि व्यवहार में देह (देह ही पृष्टिकारक अन्न खा सकता है 
इसलिए) को हो “आत्मा मानना उचित है कोई भी पुष्टि हेतु 
यज्ञादि के भक्षण में पुत्र को नहीं लगाता ॥४६॥ 
तपसा स्वर्गमेष्यामीत्यादौ कत्रीत्मतोचिता । 
अनपेक्ष्य वपुभोंगं चरेत्कुच्छादिक ततः ॥ ४७) 
अर्थ-तथाच “मैं तप से स्वगे को प्राप्त करू गा? इत्यादि स्थलोंमें 
कर्ता को अर्थात्‌ विज्ञानमयकोश को “गात्मा मानना उचित है; 
क्योंकि यहाँ देहादिको आत्मा नहीं मानते यही कारण हैं कि देह 


के भोग की इच्छा न करके "कुछ “चान्द्रायण”' आदि व्रत किये 


जाते हैं । इनसे विज्ञानमय को स्वर्गप्राप्ति में सहायता मिलती ह्‌ । 
: : मुख्यात्मा का उदाहरण 


मोच्येऽहमित्यत्र युक्त चिदात्मत्वं तदा उमान । 
द्वेत्ति गुरुशास्त्राग्यां न ठु किंचिव्विदीषेति ॥ 
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अन्वय-पुमान्‌ अह मोक्ष्ये' इति तदा गुरुशास्त्राभ्यां तत्‌ वेत्ति 
किचित्‌ न तु चिकीर्षति’-ग्रत्र चिदात्मत्वं युक्तस्‌ ॥४८॥ 

अर्थ --जब पुरुष निइचय करता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करू गा, 
तब गुरु ओर शास्त्र द्वारा इस ब्रह्मचेतन का ज्ञान प्राप्त करता है। 
झन्य कर्म आदि को करने की इच्छा नहीं करता-ग्रतएव इस व्यव- 
हार में शुद्धचेतन को आत्मा मानना उचित है ॥४८॥ 

व्यवहार विशेष में व्यवस्था से प्रधानता को दृष्टान्त से समभाते हैं :-- 


विप्रक्षत्रादयो यद्वद्बृहस्पतिसवादिघु । 


व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यासुख्या यथोचितम्‌ ॥ 

अर्थ -जेसे ब्राह्मणा क्षत्रिय आदि, बृहस्पति-याग श्रादिमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ व्यवस्थित हैं-[बृहस्पति-याग में ब्राह्मण का ही अधिकार है, 
क्षत्रिय या वेश्य का नहीँ; राजसूय क्षत्रिय हो कर सकता है; बैश्य- 
स्तोम वेइयकों हो करना चाहिए ग्ादि] इसी प्रकार “गौरा? “मिथ्या” 


शोर “मुख्य” झात्मा यथोचित अ्रपने-प्रपने व्यवहार में व्यवस्थित 
हैं ॥४९॥ ] 
अभिप्राय यह है कि :-- 


तत्र तत्रोचिते प्री तिरात्मन्येवातिशायिनी ] | 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌ ॥५०॥ 
भ्रथ -जिस व्यवहार में जो ग्रात्मा उचित (योग्य) हे उस व्य- 
वहार में उपयोगी होने के कारण प्रधानभूत ग्रात्मा में हो श्रतिशय 
प्रीति होती है, शेष भोग्य नात्मा में केवल प्रीति होती है। झौर 


ese» 
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जो श्रात्मा और उसके शेष (उपकारक)-इन दोनों से भिन्न हे उस 
सें दोनों में से किसो भी प्रकार का प्रेम नहीं होता ।+- ॥५०॥ 

ऊपर के इलोक में आये “्रन्यत्‌? के भेद दिखाते हैं :-- 
उपेक्ष्यं हु प्यमित्यन्यदुद धा मार्गतृणादिकम्‌ | 
उपेच्यं व्याघ्रसपीदि द्व ष्यमेवं चतुर्विधम्‌ ॥५१॥ 
आत्मा शेष उपेच्यं च द्वेष्यं चेति चतुष्वेपि | 
न व्यक्तिनियमः कि तु तत्तत्कार्यात्तथा तथा ॥ 
अन्वय-श्रन्यत्‌ उपेक्ष्य ष्यं इति द्वेधा; मार्गतृशादिक उपेक्ष्यं, 
व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यम्‌; एवं चतुविधम्‌ (वस्तु इति शेषः) आत्मा, शेषः, 


उपेक्ष्यं च द्वेष्यं .च इति । चतुषु अपि व्यक्तिनियमः भ; किन्तु 
तत्तत्कार्यात्‌ तथा तथा । 


वात यह है कि इच्छा को विषय बनी हुई वस्तु को अनुकूल कहते हैं; 


सुख, दुःखाभाव, भर उनके साधन-इन चारों की इच्छा होती है अतएव ये 
चारों अनुकूल हैं । परन्तु इनमें इतना भेद है :- (१) आत्मा, चु कि नित्य, 
निरतिश्यसुख और दुःखाभाव रूप है ग्रतएव वह अतिशयसे भी अतिशय 
अनुकूल है और इसीलिए परमप्रेम का विषय होने से प्रियतम है । (२) इस 
लोक झौर परलोक के विषयों से जन्य सुख, क्योंकि अनित्य और सातिशय आदि 
अनन्त दुःखोंमे ग्रस्त हैं? इसलिए" अतिशय अनुकूल ओर साधन की अपेक्षा 
अधिक प्रीति का विषय. होने से प्रियतर है.। (३) सुखः और दुःखाभाव के 
साधन, क्योंकि, स्वरूप से सुख या दुःखाभाव रूप नहीं हैं किन्तु उनकी उत्पत्ति 


“या अविर्भाव में उपयोगी हैं भ्रतएव अनुकूल हैं, अतएव प्रिय हे । (४) और 
-इन से भिन्न वस्तुएं इच्छा के विषय ही नहीं अतएव अनुकूल भी नहीं है. 
| अपितु वे अनुकूल प्रतिकूलसे भिन्न और प्रतिकूल हैं प्रतएव प्रीति के अविषय 
`होने के कारण प्रिय नहीं हैं ! अपितु उपेक्षा और द्वेष के विषय ग्रतएव उपेक्ष्य 


"एवं. द्व्य हैं । 
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श्र्थ-आत्मा और उससे शेष से भिन्न, 'झन्यत्‌', दो प्रकार का - 
है; (१) उपेक्ष्य और (२) द्वेष्य । मार्गमें आये तरण, खडु आदि उपेक्ष्य 
तथा व्याघ्र ग्रादि द्वेष्य हैं । इस प्रकार वस्तुएँ चार प्रकारको हुई:- 
(१) प्रियतम (प्रात्मा) (२) प्रिय (शेष पुत्र श्रादि) (३) उपेक्ष्य श्रोर 
(४) द्वेष्य । इन चारों में भी किसी वस्तु विशेष के नियम से प्रिय- 
तेम आदि होने का नियम नहीं है पितु उपकार ग्रादि कार्य विशेष 
के हेतु उनको बेसी वेसी प्रियता भ्रादि होती है ॥५१-५२॥ 


स्याह्याघः संसुखो द ष्यो ह्य पेक्षयस्तु पराङ्मुखः । 
लालनादनुकूलश्चेट्विनोदायेति शेषताम्‌ ॥५३॥ 
अथ -जेसे व्याघ्र यदि सामने भ्राता हो तो द्वेष्य होता है-बही 
- लौटकर परे मुंह फेरकर चला जाता हो तो उपेक्षणीय होता है गौर 
वही यदि लाड्प्यार से श्रपने झनुकूल हो जाय तो विनोदसाधन 
बन कर झपना उपकारक (शेष) हो कर प्रिय हो जाता है ॥५३॥ 
एक ही वस्तु को (प्रिय? 'झभ्रिय? झौर “उपेक्ष्य” मानेगें तो फिर व्यवस्था 
केसे होगी ? हा 
व्यक्तीनां नियमो मा भूल्नक्षणात्तु व्यवस्थितिः । 
आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्याभावश्र लक्षणम्‌ | 
अथ -'प्रिय'श्रादि होने में किसी एक नियत वस्तुके प्रिय, अप्रिय 
श्रौर उपेक्ष्य होने का निप्रम भले ही न हो, लक्षण से व्यवस्था हो 
जायगी । इन तीनों के लक्षण क्रमशः, भ्रनुकुलता अर्थात्‌ सुख साध- 
नता (प्रिय का) प्रतिकृलता दुःखसाघनता (अप्रिय का) आर दोत्ों 
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से रहित होना (उपेक्ष्य का) लक्षण हैं ॥५४॥ 

आत्मा प्रेयान्प्रियः शेषो ह षोपेक्षे तदन्ययोः | 

इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥ 

अन्वय-श्रात्मा प्रेयान्‌, शेषः प्रियः, तदन्ययोः द्वेषापेक्षे । इति 
लोकः व्ववस्थितः : च तत्‌ याज्ञवल्क्यमतमु । | 

अर्थं -संक्षेप यह है कि त्मा अर्थात्‌ प्रत्यगानन्द श्रतिशय प्रिय 
है, शेष अर्थात्‌ ग्रात्मा के भोग के साधन बने हुए पदाथ प्रिय हैं : 
इन से भिन्न, व्याप्न-तृण आदि पदार्थ क्रमशः द्वेष्य श्रोर उपेक्ष्य 
- हैं। लोक में यही व्यवस्था है प्रौर याज्ञवल्क्य का भी यही मत है । 
केवल मैत्रेयी ब्राह्मण में हो नहीं, पुरुषविध ब्राह्मण में भी भात्मा को प्रिय- 


तम कहा है । (“तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रातम्रे योऽन्यस्मात॒ सवंस्मादान्तरतरं यदयमात्मा”) 
यही दिखाते हैं :--- 


अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह्‌ पुत्रा द्वि्तात्तथाऽन्यतः । 
सर्वस्मादान्तरं तत्त्वं तदेतत्प्रेय इष्यताम्‌ ॥५६॥ 
अर्थ - अर्थात्‌ अन्यत्र (पुरुषविघब्राह्मणमें) भी श्रुति ने कहा है 
कि यह आत्मा पुत्र से, धनसे ग्रौर भ्रत्य सब कुछ से आान्तर तत्व 
है: इस कारण इसे श्रतिशय प्रिय मान लेना चाहिए ॥५६॥ 
रत्या विचारदृष्ट्या5यं साच्येवात्मा न चेतरः। 
कोशान्पञ्च विविच्यान्तव॑स्तुदृष्टिवचारणा ॥५७॥ 
झ्रथ -यदि भृत्यर्थं के झालोचनारूप विचार से देखें तो यह 
साक्षी ही मुख्य 'श्रात्मा है: अन्य पुत्र आदि नहों। यहाँ 'विचार' 
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का क्या रूप है ? वह यही कि ग्रन्नमय आदि पांचकोशों को तैत्ति- 
रीय श्रुति में बताई गई रोति से गात्मासे पृथक्‌ करके झन्तह ष्टि कर 
लेना, भीतर छिपे ग्रात्मतत्व से विचार-विमशं करना 'विचाररा' 
कहलाती है ॥५७॥ 
अन्त:स्थित भ्रात्मवस्तु के दर्शन (आत्मविचार) का प्रकार :-- 
जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनम्‌ | 
. यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः |॥५८॥ 

श्रस्वय-जागरस्वप्नसुप्तीनां ग्रागमापायभासनं यतः भवति श्रसौ 

स्वप्रकाशचिदात्मकः आत्मा । 
` ग्रथं--जिस नित्य चेत्तन्यरूप साक्षी से जागरण, स्वप्न तथा 

सुषुप्ति अवस्थाओं के ्राने-जाने (पिछली के श्राने तथा पहली के 
चले जाने) को प्रतीति होती है, वह स्वप्रकाशचिद्रूप ग्रात्मा है । 

शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः । 

प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीच्यते ॥५९॥ 

अ्न्वय-शेषाः प्राणा दि वित्तान्ताः तारतम्यतः श्रासन्नाः। तथा 
तेषु सर्वेषु तारतम्यतः प्रीतिः वीक्ष्यते । 

झथ -शेष (उस साक्षी से बचे हुए), प्राणसे लेकर वित्त पर्यन्त 
सभी पदार्थ (तारतम्यतः) न्यूनाधिकभाव से, ग्रात्मा के ग्रासन्न 
श्रर्थात्‌ समीपवर्ती हैं। न्यूनाधिक भाव से जितनी-जितनी उनकी 
आत्मा से समीपता है, उतनी-उतनी उनमें प्रीति होती है । 

- प्रेम के तारतम्य का अनुभव 


वित्तासुत्रः प्रिय; पुत्रात्पिएड: पिएडात्तथेन्द्रियम्‌ । 
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इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राण॒दात्मा प्रिय; परः ॥ 
अर्थ-धन से पुत्र ग्रधिक, पुत्र से ग्रधिक ग्रह पिंड (्न्चमय 
देह), देह से भ्रधिक इच्दियां, इन्द्रियों से ग्रधिक प्राण झर 
प्राण से भी भ्रधिक श्रात्मा प्यारा होता है ॥६०॥ 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्ध विमूढयो:। 
श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयाचित्येव निर्णयः ।६१। 
अर्थ-इस प्रकार आत्मा को प्रियतमता स्थित ग्र्थात्‌ प्रमाण- ; 
सिद्ध होने पर भो, इस विषय में ज्ञानी-श्रज्ञानी का विवाद भुतिने 
दिखाया है और वहां 'झात्मा प्रियतम है' यही निणाय किया है । 
ज्ञानी-अज्ञानी का उपरोक्त विवाद दिखाते हैं :- 
साच्येव दुश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याह्‌ तत्त्ववित्‌ । 
प्रेयानपुत्रा दिरेवेमं भोक्तुं साक्षीति मूढधीः ।६२। 
अन्वय-साक्षी एव अन्यस्मात्‌ दृश्यात्‌ प्रेयान्‌? इति तत्त्ववित्‌ 
आह । 'प्रेयान्‌ पुत्रादिः एव साक्षी इमं भोक्त्‌स्‌' इति सूढधौः । 
ग्रथं-“साक्षो ही अन्य सब दृश्य पदार्थों से झधिक प्रिय है” 
यह तो तत्वज्ञानी ने कहा भर प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं तथा साक्षी 


+ यहां प्राण शब्द से प्राणोपलक्षित मन का ग्रहण उद्दत उ ते प्राशोपलक्षित मन का ग्रहण है। क्योंकि (१) मन । क्योंकि ( १) मन 
स्वखूपानन्द के प्रतिबिम्ब का ग्राहक और इन्द्रियो का प्र रक होने से उनका 
स्वामी है भौर (२) नेत्रादि इन्द्रियों में. से किसी की पीड़ा से जब मन विक्षिप्त 
होता है तब (मन विशिष्ट) पुरुष कह उठता है-- “यह इन्द्रिय भले हो चली 
जावे, पर मैं, बचआऊ ” प्राण के बिना मन का संचरण या देह से निगमन नहीं 
होता-इसलिए यहाँ “प्राण? शब्द ही ग्रहण किया है। 


७०८ छ थी पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
प्रात्मा तो इस (प्रीतिमय पुत्रादि) को भोगने के लिए इस संसार में 
उतरा है-यह विवेकी का कहना है ॥६२॥ 
आत्मा से भिन्न को प्रिय बताने वाले दो हैं; शिष्य और प्रतिवादी : -- 
आत्मनोन्यं प्रियं अते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि | 
तस्योत्तरं बचो बोधशापौ कुयौत्तयों: क्रमात्‌ ॥ 
अर्थे- आत्मा से भिन्न को प्रियतम, या तो (१) शिष्य कहता है 
या 'प्रतिवादी' । उस शिष्य या प्रतिवादी के प्रत्युत्तररूप वाक्य को 
ज्ञानी पुरुष क्रम से 'बोध' या 'शाप' कहता है श्रर्थात्‌ इस प्रश्न 
का उत्तर शिष्य के लिये तो यह कि उसे श्रात्मबोध कराया जाय 
झौर प्रतिवादी के लिये उत्तर यह है कि उसे शाप दिया जाय श्रर्थात 
उसके इस मन्तव्य से होने वालो हानि स्पष्ट की जाय ॥६३॥ 
पूछने वाले शिष्य और प्रतिवादी को दिया गया उत्तर :- 
श्रिय॑ त्वां रोत्स्यतीत्येवसुत्तरं वक्ति तत्त्ववित्‌ | 
ग्रन्वय-तत्ववित्‌ “प्रियं त्वां रोत्स्यति’ इति एवं उत्तरं वक्ति । ` 
'अ्रथ --तत्ज्ञानी दोनों को एक हो उत्तर देता है; वह यह कि 
“तु जिस पुत्र ग्रादि को “प्यारा” मानता है वंह श्रपने को नष्ट करने 
पर, तुझको रुलायेगा ।” ॥ दडा ik 
शिष्य के प्रति कहे गये उक्त प्रत्युत्तर का स्पष्टीकरण 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ।६४। 
श्रलम्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌ । 
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लब्धोऽपि गर्भपाते प्रसवेन च बाघते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता । 
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पणिडिते ॥६६॥ 
यूनश्च परदारादि दारिद्र च कुटुम्बिनः | 
पित्रोदु :खस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ 
अन्वय-शिष्यः स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं विवेकतः वेत्ति । तनयः 
अलभ्यमानः पितरो चिरं क्लेशयेत्‌ । लब्धः ग्रपि गर्भपातेन च प्रसवेन 
बाधते । जातस्य ग्रहरोगादिः । च कुमारस्य मूर्खता उपनीते अपि 


अविद्यत्वं च पंडिते भ्रनुद्वाहः । ग्रुनः च परदारादि च कुटस्बिनः 
दारिद्र्यम्‌ । धनी चेत्‌ तदा म्रियते । पित्रोः दुःखस्य ग्रन्तः न अस्ति ॥ 
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अर्थ --शिष्य इस उत्तर को सुनकर झपने, प्रेमपात्र पुत्रादि को 
ुष्टता-दोषरूपता-को, विवेक द्वारा आगे कहे गये प्रकार से सम 
जाता है। यह दोषविचार पद्धति इस प्रकार है :- जब तक पुत्र प्राप्त - 
नहीं होता तब तक, देर तक माता-पिता को कष्ट होता ही है । पुत्र- 
प्राप्ति को श्राशा बन्धने पर भी गर्भपात प्रोर प्रसव के कष्टादि हारा 
दुःख का कास्ण होता है । उत्पन्न हुए को, ग्रहपीडा, रोग रादि 
लग जाते हैं; कुमारावस्था में पुत्र का सुख रह जाना, या यज्ञोपवीत 
हो जाने पर भी श्रनपढ़ रह जाना, या पण्डित हो जाने पर विवाह 
का न होना; जवान होकर परस्त्रीगमनादि दुराचार करने लगना, 
सन्तति वाले पुत्र का दरिद्र हो जाना, और धनी की मृत्यु हो जाना- 
इसप्रकार पुत्र के सम्बन्धमें साँ-बापके दुःखोंका कोई अन्त नहीं है । 


७१० ® श्री पञ्चदशो-पीताम्बरी व्याख्या . 
एवं विवच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि | 
निश्चित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥६०॥ 
श्रन्वय- एवं पुत्रादौ बिविच्य पुत्रादौ प्रीति त्यक्त्वा निजात्मनि 
परमां प्रीति निक्चित्य तं भ्रहनिशं वीक्षते ॥ 
ग्रथ --इस प्रकार पुत्रादि विषयों में विद्यमान दोषों को विइले- 
षण से जान कर, उनमें प्रीति को छोड़कर अपने प्रत्यक्रूप साक्षी 
आत्मा में निरतिशय प्रीति का निश्चय कर रात-दिन उसी प्रत्य- 
गात्मा का अनुसन्धान किया करता है ॥६८॥ 
प्रतिवादी को दिये प्रत्युत्तररूप उसी वाक्य का स्पष्टीकरण 
आग्रहादूब॒ह्मविद्द षादपि पक्षमसुञ्चतः |. 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥५६॥ 
श्रन्वय-श्राग्रहात्‌ ब्रह्मविद्वेषात्‌ अपि पक्षं ग्रमुञ्चतः वादिनः 
नरकः च बहुयोनिषु दोषः प्रोक्तः । 
अथ -ग्राग्रह (हठ) श्रोर ब्रह्मविद्वेष के कारण पने पक्ष 
(पुत्रादि को ही प्रियतम मानने रूप विचार) को न छोड्ने वाले 
प्रतिवादी. को तो नरक ही मिलता है और उसे अनेक योनियों में 
जाने से होने वाले कष्ट (दोष) होते हैं। ज्ञानी लोगों का अपने 
- प्रतिवादियों को यही 'शाप' होता है ॥६९॥ 
ज्ञानी के कहे गये एक वाकय के दो अर्थ कैसे हो जाते हैँ? 
व्रझविद्बह्रूपत्वादी श्वरस्तेन वणितम्‌ । 
यद्यत्तत्ततथव स्यात्तच्छिष्यप्र तिवादिनो; ॥७०॥ 
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अ्न्वय-न्रह्मवित्‌ ब्रह्मरूपत्वात्‌ ईश्वरः । तेन यत्‌ यत्‌ वरतं 
तत्‌ तत्‌ तच्छिष्य प्रतिवादिनोः तथा एव स्यात्‌ ` 

अथं -('ईइ्वरोऽहं तथैव स्यात्‌’ बृ० १-४-८ में कहा गया है 
कि) अपने ब्रह्मत्व को ग्रनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मरूप हो 
जाने के कारणा 'ईइवर'+हो चुका होता है । इसलिये उसने जिसको 
जो इष्ट थवा अनिष्ट कह दिया वह, उस शिष्य और विरोधी को 
वेसा ही (इष्ट या अनिष्ट) हो जाता है ए७०॥ 


'ग्ात्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते’ (बु० १-४-७) 
इत्यादि वाक्य का भावार्थ कहते हैं :- 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमस्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ।७१। 


अर्थ -जो (शिष्य) भ्रात्मा को ही सबसे अधिक प्रिय. मानकर 
उसकी सदा सेवा करेगा-उसका स्मरण करेगा, उसका प्रिय माना 
हुआ वह आत्मा, प्रतिवादी के प्रिय माने. हुए पुत्रादि थ्ात्मा. को 
भान्ति कभी नष्ट नहीं होता, परन्तु सदा ग्रानन्दरूप हुआ ` प्रतीत 
होता है ।[वादी जिन पुत्रादिको प्रियतम माने बैठा है उसकी प्रियतमता 
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न॑-क्योंकि श्र,ति में भी कहा है कि ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म हो जाता है? तथा अपने 
अनुभव से भी विद्वान ब्रह्म ही' हो जाता है झौर ईशर ब्रह्म से भिन्न है नहीं- 
अतएव विद्वान्‌ 'ईदवर' हो जाता है । (२) फिर मायायिशिष्टचेतन को जैसे 
सबके ग्रात्मा के साथ अपना अभेद ज्ञान होने के कारण समष्टिपना और नित्य- 
मुक्तपना है बैसे ही विद्वान्‌ को भी सब के आत्मा के साथ अपने तादात्म्य का 
ज्ञान होने से समष्टिपन भौर नित्यमुक्तपन है । ( ३) माया विशिष्ट चेतन को 
जैसे निजस्वख्प ब्रह्म का भान होता है वैसे विद्वान्‌ को भी होता है। इस प्रकार 
गरुण के साह्य से भी ब्रह्मवित्‌ ईश्वर है । ५423 FE 
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व्यभिचारी प्रीति का विषय होने के कारणा, भ्राज्तिसिद्ध है : ग्रतएव 
वह प्रियतमता नष्ट हो सकती है । परन्तु शिष्य ने जिस साक्षीरूप 
आत्मा को प्रियतम समझलिया है उस की प्रियतमता वास्तविक है; 
इसलिए वह कभी भी किसी भी निमित्त से नष्ट नहीं होती : सर्वदा 
प्रतीत होती रहती है। क्योंकि गुरूपदेश से जन्य तत्त्वज्ञान द्वारा 
भ्रान्तिज्ञान नष्ट हो चुकता है ।] 5 

आत्मा के परमप्रेमास्पद सिद्ध हो जाने से क्या परिणाम निकलता है? :-- 

परम्रेमास्पदत्वेनं परमानन्द इष्यताम्‌ | 


सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्वभौमादिषु श्रुता ।७२। 
अन्वय-परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दः इष्यताम्‌ । सार्वभौमादिषु 
प्रीतिवृद्धो सुखवृद्धिः श्रुता । 
अर्थ -क्योंकि यह ग्रात्मा निरतिशय प्रेम का विषय है भ्रतएव 
यह परमानन्दरूपः हें । जो घटादि परमानन्दरूप नहीं होता बह 
निरतिशय प्रेम का विषय भो नहीं होता । तैत्तिरोय और बृहदार- 
ण्यक आदि उपनिषदों में बताया . हे कि सावंभौम अर्थात्‌ चक्रवर्ता- 
राजा के पद से लेकर हिण्यगर्भपर्यन्त पदों में जितनो-जितनो प्रीति 
बढ़ती जातो है उतना-उतना सुख बढ़ता जाता है । प्रतएब जिसमें 
अधिकतम प्रीति होगी उसमें अधिकतम भ्रानन्द भी होगा ॥७२॥ 
चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेचचिदात्मन; | 
घीदृत्तिष्वनुवतेत सर्वास्वापे चितिर्यथा ॥७३॥ 
अ्रन्वय-चेतन्यवत्‌. सुखं च श्रस्य चिदात्मनः स्वभावः चेत्‌ ? 
सर्वासु अपि घीवृत्तिषु यथाचितिः श्रनुवत्तेत । 
ग्रथ -शंका होती है कि यदि चैतन्य की भांति सुख या ग्रानन्द 
भी चिदात्मा का स्वभाव होता तो, उस आनन्द को भो, चेतन्य की 
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भान्ति सब बुद्धि वृत्तियों में झनुवृत्ति होनी चाहिये थी ? ॥७३॥ ` 
मैवसुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे | 
व्याप्नोति नोष्णता तद्वच्चितेरेवाचुवतनम्‌ ॥७४॥ 
अर्थ -दुष्टान्त देकर उक्त शंका का परिहार करते हैं-यह शंका 
.सत करो -दीपक के दो स्वरूप हैं; (१) उष्ण श्रोर(२) प्रकाश । 
उसका प्रकाश तो घर भर में व्याप्त हो जाता है परन्तु उष्णता व्याप्त 
नहीं होती; इसी प्रकार धी वृत्तियों में चेतन्य को ही श्रनुवृत्ति होती 
है, ग्रानन्द की अनुवत्ति नहों होती ॥७४॥ | 
गन्घरूपरसस्पर्शष्त्रिपि सत्सु यथा पथक | 
एकाच्षेणेक एवार्थो गह्यते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
अर्थ जसे किसी पदार्थं में गन्ध, रूप, रस श्रौर स्पशं सब रहते 
हैं-परन्तु एक इन्द्रिय से, इन में से एक का (व्रारेन्द्रिय . से गन्धका, 
चक्षु से इन्द्रिय का इत्यादि) हो ग्रहण होता है, दसरे का नहीं । ऐसे 
ही चैतन्य का ही भास होता है, नन्द का नहों होता॥७५॥ 
चिदानन्दौ नैव भिन्नौ गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः 
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥७६॥ 
अर्थ (शंकां) यदि कहो कि चैतन्य ओर आनन्द तो कभी 
थक्‌ नहीं होते गन्ध-छप झादि तो परस्पर भिन्न हुँ ? (अतएव 
` दृष्टान्त झर दार्ष्टान्तिक में समानता नहीं है) ? (समाधान) अच्छा 
यह बताझो कि चित्‌ श्रौर आनन्द का जो झभेद तुमने कहा है 


७१४ & श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
वह साक्षी ग्रात्मा में है या अस्यत्र उसको उपाधिभुत वृत्तियों में ? 


यदि साक्षी भ्रात्मा में अभेद मानते हो तब तौ दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में 


समानता है ही :- । 
आद्ये गन्वादयो5प्येयमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः । 
अन्षमेदेन तङ्क दे वृत्तिभेदात्तयोभिंदा ॥०७॥ 
भ्र्थ-प्रथम पक्ष सानो तो फूल में रहने वाले गन्ध श्रादि भी 
इसी प्रकार भेदरहित हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक को. छोड़ कर 
दूसरे का ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि दुसरा पक्ष मानें 
अर्थात्‌ गन्वादि को ग्राहक इन्द्रियों के भेद से गन्धादि को पुथक्‌- 
पृथक्‌ माने (श्रोपाधिकभेद मानें) तो वृत्तिसेदके कारण (चित्‌ और 
आनन्द को अभिव्यक्त करने वाली राजस और सात्विक वृत्तियों 
के भिन्त-भिन्न होने से) उन चिदानन्दो का भी औपाधिक भेद हो 
ही जायगा ॥७७॥ 
चैतन्य झोर आनन्दकी एकताप्रतीतिका स्थल झौर रन्यवृत्तियोंमें भेदका कारण 
सत्ववृत्तो चित्सुखैक्यं तदूवृत्तेनिमलत्वतः | 
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशो त्र तिरस्कृतः ॥ 
अर्थ-सत्ववृत्ति अर्थात्‌ शुभ कमोसे उदित सत्वगुण को प्रिणास- 
रूप बुद्धिवृत्ति में चैतन्य रौर आनन्द की एकता भासित होती है; 
क्योंकि वह सत्ववृत्ति निमल होती है। और रजोगुरावृत्तिके मलिन 
होने के कारण, इसमें विद्यमान भी सुखांश छिप जाता.है ॥७८॥ 


तिन्तणीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा | 


# ब्रह्मानन्दग आत्मानन्द-श्रकरण- १२ क ७१५ 


तदास्लस्य तिरस्क्रारादीषदम्लं यथा तथा ॥०६॥ 

प्रस्वय-यथा अत्यम्ल॑ तितणीफलं यदा लवणेन युतं तदा 
ग्म्लस्य तिरस्कारात्‌ ईषत्‌ श्रम्लं, तथा । 

अर्थ-यह ऐसे ही होता है जेसे कि बहुत खट्टा भो इमलो का 
फल, नमक मिला देने पर खटाई के छिप जाने से, कम खट्टा रहे 
जाता है ऐसे ही रजोगुण की चंचल वृत्ति में ग्रानन्द छिप जाता 
है। [जैसे मन व्याकुल हो 'तो पास में पड़ी वस्तु भी दिखाई 
नहीं देती ऐसे ही चंचल रजोवृत्ति के कारण विद्यमान भी आनन्दांश 
का भान नहीं होता । किंवा; परमप्रेम का होने के कारण आत्मा के 
आनन्द की सामान्य प्रतीति तो सदा होती है परन्तु वृत्ति में प्रति- 
बिम्बित होकर ही उसकी बिशेष प्रतीति होती है । चंचलदर्पण में 
व्यक्तिमात्रांश का प्रतिबिम्ब तो दीखता है, शोभांश का प्रतिबिम्ब 
नहीं दीख पाता; ऐसे हो रजोतमोगुणवृत्तियां चेतनांश प्रतिविम्ब की 
तो ग्राहक हैं, पर आनन्दांश प्रतिबिम्ब की ग्राहक नहीं होती : इस- 
लिए रजोतमोवृत्तियों द्वारा आनन्दाश की विशेष प्रतीति नहीं हो 
पाती । श्रपि तु लवणरूप प्रतिबन्ध से जैसे आंवले की खटाई का 
मान रुक जाता है बैसे ही यहा विद्यमान भी आनन्दांश छिपा 
रहता है ।] ॥७९॥ ट बे 
विवेक और योग दोनों से अपरोक्षज्ञान 

ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि । 

विवेक्तुं शक्यतामेवं, विना योगेन कि भवेत्‌॥ 

अन्वय-ननु एवं प्रियतमत्वेन आत्मनि परमानन्दता विवेक्त, 
जञक्यतां; योगेन विना कि भवेत्‌ ? 

अर्थ -(प्रश्‍न) ऊपर समराई गई रीति से परमप्रेम का स्थान 


डोने के कारण आहमा की परमानग्दाता का गौण और सिश्यात्माओं 


SE 
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७१६ क ध्री पञ्चदशी-पौताम्वरी व्याख्या ® 
से विवेक भले ही किया जा सके तो भी योग के बिना इस 
विवेक से क्या बनेगा ? मुक्ति का हेतु तो योग है जिससे अपरोक्ष 
ज्ञान होकर मुक्ति होती है ॥८०॥ 
यद्योगेन तदेवेति बदामो ज्ञान सिद्धये | 
योगः प्रोक्तो विवेकेन, ज्ञानं किं नोपजायते ॥ 
ग्रथ (उत्तर) जो कुछ योग से मिलेगा, वही इस विवेक से भी 
मिलेगा-यह हमारा कहना है । (योगानन्द ्रध्याय मे) भ्रपरोक्ष 
ज्ञान की सिद्धि के लिए योग बता आये हैं, क्या इसी प्रकार, गोरा 
आदि ग्रात्माश्रों के विवेक द्वारा प चकोषों के विवेक से, घ्रपरोक्ष 
ज्ञान उत्पन्न नहों हो सकता ? 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गन्यते । 
इति स्मतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकनाम्‌ ॥ 
अर्थ-'सांख्य अर्थात्‌ आत्मानात्मा के विवेकी जिस सोक्ष-स्थान 
को पाते हैं वही स्थान योगियों को भी मिलता हे-यह कहकर 
योगियों श्रोर विवेकियों को समान फल (ज्ञान द्वारा मोक्ष) मि 
को बात गोता आदि स्मृति में कही है ॥८२॥ ( 


भ्रधिकारि-मेद से ही मार्गभेदे का प्रतिपादन हे :-- ` : 


असाध्य; कस्यचिद्योगः, कस्यचिज्जञाननिश्चय; | 
तथं विचार्यं मार्गी द्वौ जगाद परमेश्‍वर: ॥८३]॥ 
अथ -किसी श्रधिकारी के लिए योग प्रसाध्य है भौर किसी के 


# ब्रह्मामन्दग झात्मानन्द-प्रकरश-१२ ॐ ७१७ 
लिए ज्ञान का निश्चय करना असाध्य होता है । इसलिए परमेश्वर 
ने 'ज्ञान' और 'योग' दो मार्ग बताये हैं ॥८३॥ 
योग श्रमसाध्य है और विवेक अनायास ही प्राप्त हो सकता है; तो क्या 
इनमें भेद नहीं है? :-योग.की बिशेषतायें कल्पित कर, उत्तर देते हैं :-- 
योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्त समं हयोः | 
[गठ्ठे षाथमावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥८४॥ 


ग्रथ-तुम्हारे योग में क्या विशेषता, हू ? दोनों का ज्ञानरूपी 
समान फल ही तो कहा है ! राग द्रेषादि का अभाव भो योगी और 
विवेकी में तुल्य बताया हू ॥८४॥ 


न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः 
कृतो रागः कुतो हे षः प्रातिकूल्यमपश्यतः |८५| 
अर्थ--श्रात्मा प्रियतम हे, यह जानते वाले विवेकी को विषयों 
में प्रीति नहीं रहती । जब उस प्रतिकूलता ही नहीं दीखती तो कहीं 
राग और कहीं द्वेष क्यों होने लगा ? 1 
देहादेः प्रतिकूलेषु § षस्तुल्या हुयोरपि | 
कन्न योगी चेदविवेक्यपि तादुशः ॥८६॥ 
अर्थ -देहादि के प्रतिकूल दुःखदायी वृश्चिक आदि के प्रति इष 
विवेकी और योगियों का एक सम न है। यदि कहो कि प्रतिकूल 
बिच्छू आदि से इष करन वाले को हम योगी नहों मानते तो यों 
ऐसे द्वेषी को हम चिवेकी भी नहीं कहते ।८६॥ 


७१८ & श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या छ 
हतस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे हयोःसमम्‌ । 
समाधौ नेति चेत्तद्वन्नाद् तत्वविवेकिनः ॥८७॥ 
अर्थ-व्वयहारकाल में द्वेत का प्रतिभान होना दोनों में तुल्य 
है । यदि कहो कि योगी को समाधि में द्वत को प्रतीति नहीं होती ? 
तो हम कहेंगे कि वसे ही श्रुति-युक्ति से श्रद्ेत तत्वका विवेक करते 
समय विवेको को भो हेत को प्रतीति नहीं होती ॥८७॥ 
चे 
विवंच्यते तद्स्माभिरद्ठ तानन्दनामके | 
अध्याये हि तृतीयेऽतः सबेमप्यतिमङ्गलम्‌ ॥८८] 
ग्रथ -विवेकी को इत का भान नहीं होता-यह बात “अद्वेता- 
नन्द” नामक ब्रह्मानन्दके तीसरे श्रध्याय में बतायंगे । अतएव 
हमारा कहा श्रर्थ भी सब निर्दोष ही है ॥८८॥। 
सदा पश्यन्निज्ञानन्द्मपश्यन्निखिलं जगत्‌ | 
अर्थाद्योगीति चेत्तार्ह संतुष्टो वर्धतां भवान्‌ ॥८९॥ 
अर्थ -यदि कहो सदा निजानन्द को देखता हुझ्रा तथा इस | 
सम्पुरे जगत्‌ को न देखता हुआ तो एक प्रकार से योगी ही हो 
गया ? तो, अच्छा तुम ऐसे ही सन्तुष्ट हो जाओ आर बृद्धि पाश्नो । 
नझोनन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये | 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः || 
अथ -ब्रह्मानन्द नाम के पञ्चायाध्यी प्रकरण के इस दुसरे 
अध्याय में मन्दाधिकारी पर अनुग्रह करने के लिये 'झात्मानन्द? 
का विवेचन किया गया ॥९७॥ 
: श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके बारहवें प्रकरण, ब्रह्मानन्दगञ्चात्मानन्द, 
प्रकरण की श्री पीताम्वरशर्माकृत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त । 


` क्हानब्दुग“अदेतानन्द“फ््रण“१३ 
भाषाकारकुत मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्‌सवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | 
अद्वैतानन्दसंज्ञस्य व्याख्यानं क्रियते मया || 
. योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छृणु ॥१॥ 
अर्थ-जिसको पहले ११वें प्रकरण में 'योपानन्द' कहा है वह 
अआत्मानन्द' है-ऐसा समझलो । क्योंकि ब्रह्मानन्द को ही, योगसे 
जन्य साक्षात्कारं का विषय होने के कारण 'योगानेन्द' ; निरुपाधिक र 
होने के कारण “निजानन्द झौर गोणा, मिथ्या एवं मुख्य श्रात्मा के 
विवेचन से भ्रवगम्य होने के कारण भझात्मानन्द कहा है! 

(शंका) परन्तु सजातीय स्त्री पुत्रादि गौण आत्मा, देहादि 
मिथ्या आत्मा और विजातीय श्राक -्ांदि विभिन्न पदार्थो भिन्नके रूप 
में विद्यम/त आत्मानन्द को ब्रह्मानन्द कस सान लें ? (उत्तर) सुनोः-. 

आकाशादिस्वदेहान्तं तैत्तिरीयश्रुती रितम्‌ । 

$ जगन्नास्त्यन्यदानन्दाद्. तब्रह्मता ततः ॥२॥ 
: “अन्वय-ते त्ति रीयथुतीरितं आकाशादिस्वदेहान्त जगत्‌ आनन्दात्‌ 


अन्यत्‌ नः श्रस्ति/ ततः झद्ठेतबह्मंता। ` 


७२० * श्री पञ्चदशौ-पीताम्बरी व्याख्या » 
अर्थे-'तस्माद्वा एतस्मादात्मन ्राकाशः सम्भूतः (तै० २-१ ) इस 
तैत्तिरीय भृति में जिस ग़ाकाशादिस्वदेह पर्यन्त जगत्‌ का वर्णन 
झाया है (भोर जिसके कारण हत की शंका होतो है) वह सब 
(जगत्‌ के कारण) श्रानन्द से भिन्न कुछ नहीं है; इसीलिये (उस 
सबके रहने पर भो) वह ग्रात्मानन्द भ्रह्वितीय ब्रह्मरूप ही है ॥२॥ 
जगत्‌ की आनन्द से उत्पत्ति होने के कारण वह भ्रानन्द से पृथक नहीं: 


श्रानन्दादेब तञ्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानन्दातकथ पृथक्‌ ?॥३॥ 
ग्रथ -'आनन्दाद्धयो व खल्विमानि भूतानि जायन्ते’ (तै० ३-६में) 
कहा है कि--बह झानन्द से ही उत्पन्न हुआ है और आनन्द में हो 
वह निवास करता है । अन्त में ग्रानन्द में ही लोन होता हे । फिर 
यह जगत्‌ अपने कारराभूत झानन्द से पृथक्‌ कंसे है? जो जिस 
का कार्य होता है वह उससे भिन्न नहीं होता, जैसे मृत्तिका का कायं 
घटादि मृत्तिका से भिन्न नहीं होता ॥३॥ न 
कुलालाद्‌ घट उसन्नो भिन्नश्चेति न राङ्कचताम्‌ । 
म्रुदूवदेष उपादानं, निमित्तं न, कुलालवत्‌ ॥४॥ 
रथ -(शंका) कुलाल से घट उत्पन्न होकर भी उससे भिन्न 
ही है ? (उत्तर) यह शंका उचित नहीं है, क्यों कि यह श्रात्मा- 
नन्द, घट का मिट्टी को भांति इस जगत्‌ का उपादान कारण है; 
घट का कुम्हार को भांति, जगत्‌ का निमित्त कारण नहीं है ॥४॥ 
स्थितिलयश्च कुम्मस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌। 
तौ खदि तदवतस्यादुपादानं तयोः श्रते ॥५॥ 
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pe कुस्भस्य स्थितिः, लयः च कुलाले क्वचित्‌. न स्तः। 
तौ मृदि दृष्टौ । 
ग्रथ -घट की स्थिति और लय, कुम्हार के आशित नहीं हैं 
इसलिये कुम्हार घट का उपादान कारण नहीं है। हां, मिट्टी घड़े को 
स्थिति और नाश का झाधार है: मिट्टी घट का उपादान है । इसी 
प्रकार जगत्‌ को स्थिति और लय का उपादान श्ानन्द है : “श्रानन्दा- 
इथ व? इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। 
उपादानं त्रिघा मिन्नं, विवर्ति परिणामि च | 
` आरम्भकं च, तत्रान्त्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ 
अर्थ -उपादान तीन प्रकार का होता है; विवति, परिणामो ग्रोर 
झारम्भक । इनमें से अन्तिम दो निरवयव वस्तु में नहीं घटते : वे 
.सावयवके ही उपादान हो सकते हैं । # 
ग्रारम्भकवादी का मंत दशति हैं: 
आरम्भवादिनो ऽन्यस्मदन्यस्योत्पत्तिसूचिरे । 


जिस उपादान के अवयवों के सम्बन्ध आदि द्वारा उसंसे भिन्न कार्य की 


उत्पत्ति हो वह आरम्भक उपादान है-जैसे परमाणु झौर कपाल के संयोगादि 
से घट की उत्पत्ति । (२) उपादान के झ्रवयवों के प्रन्यथाभाव रूप कार्य क्री 
उत्पत्ति हो वह परिणामी उपादान है जैसे प्रवाह का तड़ाग जल; या दही का 
दुग्ध है । निरवयव उपादान में आरम्भ या परिणाम रूप कार्ये सम्भव नहीं हैं 
वहां सम्वन्धादि एवं ग्रन्यथामाव में घ्रापेक्षित ग्रवयव हैं ही नहीं । ग्रतएव 
निरवयव घ्ानन्द का विवत्तं रूप जगत्‌ उत्पन्न होना ही सम्भव है। रज्जु का 
विवत्त सपं झौर ग्राकाशं का विवत्त नीलपन ग्रादि है: अर्थात्‌ अधिष्ठान से 


` - विषय सत्ता वाला, भ्रधिष्ठान का अन्यथाभाव विवत्त कहलाता है ।. 
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तन्तोः पटस्य निष्पत्ते, भिन्नौ तन्तुपटौ खलु ॥७॥ 
अर्थ -ग्रारस्भवादी वेशेषिक श्रादि, काये से सर्वथा भिन्न रहने 
बाले कारण से, कारणा से भिन्न कार्य को उत्पत्ति मानते हैं क्यों कि 
न्तु से वस्त्र की उत्पत्ति होती है-यहां तन्तु और वस्त्र भिन्न-भिन्न 
हैं। पट का प्रयोजन तन्तुश्रों से नहीं सघता विरुद्ध परिणाम एव 
विरुद्ध अर्थ क्रियाकारी होने से वे परस्पर भिन्न हैं ॥७॥ . 
परिणामवादी का मंत दर्शाते है :-- 
अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य .परिणामिता । 
स्यात्वीरं दधि, मृत्‌ कुम्भः, सुवर्णं कुएडलं यथा । 
, झन्वय-एकस्य श्रवस्थान्तरतापत्तिः परिणामिता । यथा क्षीर 
दधि, मृतूकुम्भः, सुवणा कुण्डलं स्यात्‌। 

. अ्रथ-एक हो वस्तु का दूसरी श्रवस्था में पहुँच जाना ही 
"परिणाम? कहलाता है । जैसे दूध दही होजाता है मिट्टी घड़ा बन 
जाती है और सोना कुण्डल रूप हो जाता है । 

वृवत्तं का लक्षण 
ऋवस्थान्तरभानं तु विवर्तो, रञ्जुसर्षैवत्‌। 
निरंशेऽप्यस्त्यसौ, व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्‌। 


अर्थ -पुर्वावस्था को छोड़े बिना ही, दूसरी झवस्था का भान 
होने लगना विवत्तं कहलाता है । जैसे रज्जु का सपं प्रतीत होने 
लगना : इसमें रज्जुत्व भी विद्यमान रहता है। पर क्या यह 
विवर्तवाद सावयव रज्जु ग्रादि में ही है नहीं; निरवयब में भो होता 
है क्यों कि ग्राकाश में तल झौर मलिनता को कल्पना पायो जाती है 
आकाश के स्वरूप को न जानने वाले लोग श्राकाश को श्रधोमुख 
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नोलवर कटाह को भान्ति एवं काला कल्पित करते हैं ॥९॥ 
ततो निरंश आनन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ । 


मायाशक्तिः कल्पिका स्यादैन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥ 
अन्वय-ततः निरंशे : आनन्दे विवत्तंः इष्यतास्‌ । मायाशक्तिः 
कल्पिका स्यात्‌ । ऐन्द्रजालकशक्तिवत्‌ । द 
श्रथं-इसो दृष्टान्त के ग्रनुसार, संसार को निरवयव ग्रानन्द में 
विवत्त (कल्पित) मान लेना चाहिए । मायाशक्ति इस कल्पना को 
करने वाली है जैसे ऐन्द्रजालिक को शक्ति, मरिमन्त्रादिरूपा माया 
शक्ति, से गन्धर्व नगरादि को कल्पना की जाती है, ऐसे हो ब्रह्म में 
रहने वाली मायाशक्ति जगत्‌ को कल्पना कर लेती है ॥१०॥ 
यों तो फिर, आनन्दात्मा से पृथक्‌, मायाशक्ति मानी जायगी तो, दवेत 
मानना पड़ेगा ? 


शक्तिः शक्तात्यथडः नास्ति तद्वदृष्टेन चाभिदा | 


प्रतिबन्धस्य दुष्टलाच्छक्त्यमावे तु कस्य सः॥११॥ 

अन्वय-शक्तिः शक्तात्‌ पृथक्‌ न अस्ति, तद्वत्‌ दृष्टेः । च 
झभिदा न प्रतिबन्धस्य दुष्टत्वात्‌ । शक्तचभावे तु सः कस्य ? 

अर्थ -झग्नि झादि में रहने वालो शक्षित 'श्रादि शक्तिमान्‌ से 
पृथक्‌ नहीं होती, क्योंकि शक्ति झौर शक्तिमान्‌ एक ही दोखते हैं। 
फिर शक्ति रौर शक्तिमान्‌ एक भो नहीं हैं, क्यों कि मरिमंत्रादि 
द्वारा, शक्तिकार्य स्फोट झादि का प्रतिबन्ध दिखाई देता है, यदि 
. शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ शक्ति है ही नहीं तो यह प्रतिबन्ध किस वस्तु 
का हुआ ? [मर्थातू लौकिक रिन आदि को शक्ति को अग्नि से 
पृथक्‌ या पृथक्‌ कहना अशक्य है-भौर जैसे यह ग्रनिवंचनीय है वैसे 
ही माया भी ग्रनिर्वचनीय है । इसीलिए ग्रानन्दात्मा, से माया को भिन्न 
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मानते हुए भो हेत इसलिये नहीं बनता कि श्रततिर्वंचनीय होने से 
ग्रनृत है।] ॥११॥ 
गरतीर्द्रिय शक्ति का प्रतिबन्ध कैसे जाना जा सकता है ? बताते हैं :-- 
शक्तः कार्यानुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम्‌ । 
ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादप्रतिबन्धता ॥ 
्र्थ-क्यों कि शक्ति (यद्यपि अतीन्द्रिय है) कायं से अनुभेय 
है । अतएव कारण के होते हुए भी कार्य न होने से प्रतिबन्ध का 
झनुमान से ज्ञान होता है। देखते हैं कि जब अग्नि धधकतो हुई 
भी, जलात नं हो, तो मंत्रादि द्वारा शक्ति (दाह शक्ति) का प्रतिबन्ध 
सानना पड़ता है ॥१२॥ 
इस घकार लौकिक शक्ति के स्वरूप व उसको प्रमाणा से सिद्ध करने के 
परचात्‌ उसके सद्भाव. में इवेताइवर उपनिषद्‌ के व/क्य को उपस्थित करते हैं:- 


देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगूढां मुनयोऽविदन्‌ ) 

पराऽस्य शक्तिरविविधा क्रियाज्ञानबल्लात्मिका || 
भ्रथं-'ति ध्यानयोगानुगता ्रपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणं नियूढाम्‌' 
(खे, १-३) में बताया है कि काल स्वभाव श्रादि कारणवादों 1 में न्यु 
नता देखने बाले मुनियों ने जब ध्यान योग से जगत्‌ का कारण ढूंढना 
चाहा तो उन्होंने भ्रपने गुरा अर्थात्‌ श्रपने कार्यभूत स्थूल उस्ताद 
शरीरों से भ्रावृत रहने कारण निगूढ अर्थात्‌ अदृश्य, देव अर्थात्‌ 
स्वप्रकाश चिदात्मा प्रत्यगभिन्न ब्रह्म को शक्ति को जगत्‌ का कारणा 


“जगत के कारण बताने के अनेक वाद है । (१) कुछ लोग तो जगतूका 
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जाना । फिर आगे कहा है-'परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभा- 
विकी ज्ञानबलक्रिया च' । थर्थात्‌ इस ब्रह्म की उत्कृष्ट जगत्‌कारण- 
रूपा शक्ति विविध है। वह क्रिया, ज्ञान गोर बल (इच्छा शक्ति) 
रूपा है । अ्र्यात्‌ कहीं क्रियारूप, कहीं ज्ञानरूप ओर कहीं इच्छा- 


रूप है॥१३॥ 
योगवाशिष्ठ के अनुसार मायाशक्ति का बरन :-- 


इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथा ऽब्रवीत्‌ । 

सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूणमद्वयम्‌ ॥१४॥ 

अर्थ -यह बात वेदने तो कही ही है, वशिष्ठने (योगवाशिष्ठ) सें 
भो यही बात कही है । वशिष्ठ ने कहा है कि-परं ब्रह्म नित्यं पूरणं 
गद्यं सं्वंशक्ति' । अर्थात्‌ वह पर ब्रह्म नित्यपुणे, भ्रद्वितोय भो हे 
(निरुपाधिक ब्रह्मा बर्णन) और सबंशक्तियुक्त भी (सोपाधिक ब्रह्म 
का वर्णन) है ॥ आगे २८वें श्‍लोक तक योगवाशिष्ठ के इलोकों को 
ही यहां उद्धत किया गया हँ: 
कारण मानते ही नहीं; वे असतुवादी हैं । “या जन ब अवादी है। अभाव, शुन्य, परमाणुषादि शून्य, परमाणुआदि 
(नेयायिक); काल (ज्योतिषी), स्वभाव (चार्वाक), अदृष्ट (मोमांसक) यहच्छा 
(प्रत्यक्षवादी), पंचभूत (प्रत्यक्ष प्रमाणवादी), प्रकृति (सांख्य, असंगपुरुष 
(योगी), कालादिका संयोग प्रतिविम्बरूप परिणामी पुरुष और ब्रह्म को जगत्‌ 
का कारण मानने वाले (वेदान्ती)--इस प्रकार नेक प्रंक्रार के 'कारणवाद 
है । इनमें क्रमशः, टृष्टविरोध, दृष्टविरोध, असम्मव, भ्रसम्भव, भ्रका रणता को 
प्राप्ति, व्यभिचार, व्यभिचार, असम्भव, भ्रसम्मव, अयोग्यता, और विशेषण 
भंग दोष है। भायाविशिष्टत्रह्म ही जगत्‌ का: कारण है, यहपक्ष निर्दोष है । 
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. ययोल्लसति शक्त्या ऽसौ प्रकाशमधिगच्छति । 


` _ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मण्‌ स्थितम्‌ ।१८। - 
क्वचित्‌ कारिचित्‌ कदाचिच्च तस्मादुधन्ति शक्तयः | 


` बालस्य हि विनोदाय घात्री बक्ति शुमां कथाम्‌ | , 


चिच्छक्तिब्र झणो राम ! शरीरेषूपलभ्यते ॥१५॥ 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु दाढ्य शक्तिस्तयोपले । 
द्रवशक्तिस्तथाम्भस्सु दाहशाक्तिस्तथाऽनले ॥ १६॥ 
शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि । 
यथाणडेऽन्तर्मेहासपों जंगदस्ति तथात्मनि ॥१७॥ 
फलपन्रलतापुष्पशाखा बिटपमूलवान्‌ | 


देशकाल विचित्रत्वात्‌ दमातलादिव शालयः ॥ 
स आत्मा सर्वगो राम! नित्योदितमहावपुः | 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ।२०। 
आदौ मनस्तदनुबन्ध विसोच्षदृष्टीः 
पश्चात्‌ प्रपञ्चरचना सुवनाभिधाना | 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा | 
माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेव ॥२१॥ | 


Se 
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क्वचितसन्ति महाबाहो ! राजपुत्रास्त्रयः शुभाः ॥ 
हौ न जातौ तथैकस्तु गर्भै एव न च स्थितः। 
बसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 
स्वकीयाच्छून्यनगरान्निगत्य विमलाशयाः । 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्ददृशुः फलशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते । 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः ॥ ` 
धाञ्येति कथिता राम ! बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चयं स यया बालो निर्विचारणया घिया ॥ 

इयं संसाररचना विचारोज्मितचेतसाम्‌। 
बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थिति्ुपांगता ।,२७॥ 
| इत्यादि भिरुपख्यानैर्मायाशक्त शच विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठ: कथयामास सैव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 


प्रथां -योगबशिऽठमें कहा है कि-वह पर ब्रह्म, जब-जब, जिस 
जिस माया-शक्ति के कारण उल्लास (विकास भ्रथवा विवत्त ) को 
प्राप्त होता है, तब-तब वह श्ञक्ति अभिव्यक्त हो जातो है [प्र्थात्‌ 
जब वह शक्ति भ्रभिव्यक्त नहीं होती, हृश्यसान जगत्‌ नहीं बनतो, 
तब भी अप्रकट दशा में यह जगत्‌ ब्रह्म में रहता है.।] हे राम ]| 
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देवादि शरीरों में ब्रह्म को वह चिच्छक्ति दीख पड़ती है॥ यही नहीं 
वायु में स्पन्दशक्ति (चलने को कारणाभुत) तथा पत्थर में दृढता की 
को हेतुसूता शक्ति, जल में द्रवशक्ति, अग्नि में दाहशक्ति, श्राकाश 
में शून्य शक्ति और विनाशी पदार्थों में नाझशक्ति दीख पडतो है, 
जैसे रण्डे के भीतर (भ्रनभिव्यक्त दशा में) महासर्प रहता है ऐसे 
ही यह जगत्‌ आत्मा में श्रनभिष्यक्त दशा में भी बना रहता है। 
जैसे फल, पत्ते, लता, फूल, शाखा घौर विस्तृतशाखा व जड़ों वाला 
पेड़, बीज में छिपा रहता है-इसी प्रकार यह विचित्र जगत्‌ ब्रह्मसुल 
में (अनभिव्यक्तअ्नवस्था में भी बना) रहता है । 
(प्रश्न) सत्र शक्तियाँ एक साथ अभिव्यक्त क्यों नहीं होती ? 
(उत्तर) देश भ्रोर काल को विचित्रता के कारणा किसी -देश-विशेश 
सें, ग्रोर किसी विशेष समय कुछ शक्तिए ऐसे ही अभिव्यक्त हो जाया 


करतो हैं जेसे भूमिगत बीजों में से कुछ, कहीं, किसी समय चावल- 
रूप सें उग श्राया करते हैं ॥ 


अब जगतूके कल्पक मन का रूप दिखाते हैं:-हे राम! सर्वत्र बिद्य- 

सान, सदा प्रकारामान,देश कालदित्परिछेद-रहित होनेसे महान्‌ स्वरूप 

वाला, वह ग्रात्मा जिस समय मनन शक्ति (जो परावबोधनरूपा 

साया परिणामरूपा है) को धारण करता है, तब चह मन कहलाता 

_है। आरम्भ में, मनन शक्ति का उल्लास हौने पर, मन (उत्पन्न) 
होता है : उसके पश्चात्‌ बन्ध भ्रौर मोक्ष को कल्पनाएं जागती हैं। 

पश्चात्‌ बन्धन के . अन्तर्गत ही, भुदननाम को, पहाइ-नदी-नद 
ग्रादिजगत्‌ की रचना को कल्पना होती है। इस प्रकार को यह 
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जगत्‌ को स्थिति प्रतिष्ठित हो गई है भ्रर्थात्‌ वास्तविक प्रतीत होने 
लगती है । यह सब ऐसे ही है जसे कि सुन्दर बालकों को समझने 
के लिए कही गई कहानी उन्हें सच्ची प्रतीत होने लगती है । [इसी 
प्रसंग में वाशिष्ठ में वाणित एक कथा को उद्धृत करते हैं :-] हे महा- 
बाहु राम ? बालकों को बहलाने के लिए धाय एक मनोहर कहानी 


' कहा करती है। कहीं तीन राजपुत्र रहते हैं । उनमें से दो तो पैदा 


नहीं हुए भौर एक गर्भ में ही नहीं ग्राया । वे तीनों धमेपुवेक एक 
अत्यन्त श्रसत्‌ नगर में रहते हैं । वे भ्रान्तचित्त, एक बार अपने 
शुन्य नगर से निकल कर जा रहे थे कि श्राकाश' में उन्होंने फलों 
से लदे पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र आजकल भविष्यत्‌ नगर में 
शिकार खेलते सुख से रह रहे हैं । हे राम | घाय ने जब सुन्दर 
बालकों की यह कथा सुनाई तो वह सुनने वाला बालक भोली बुद्धि 
से इसे ठोक मान बेठा । 2 
इसी प्रकार यह संसाररचना भो, विचाररहित चित्त वाले 
पुरुषो के चित्त में बालकों की कहानी के समान, हढता से जस मई 
है । वशिष्ठ ने इस प्रकार के उपाख्यानों द्वारा साया शक्ति का वि- 
स्तार से निरूपण किया है । यहाँ उसो मायाशक्तिका निरूपण किया 
जाता है ॥ १५-२८० 
यह मायाशक्ति जगत्‌ और ब्रह्म, दोनों से मिनन है :- 
कायीदाश्रयतश्चैषा भवेच्छक्तिविलक्षणा । 
स्फोटाङ्गारौ दुश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ 
ग्न्वय=एषा शक्तिः कार्यात्‌ च ग्राश्नयतः विलक्षणा भवेत्‌ । तत्र 


स्फोटांगारो हश्येते; शक्तिः ग्रनुमो यते । 
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अर्थ-यह मायाशक्ति, अपने कार्य (जगत्‌) और अपने राय 
(बहा) दोनों से विलक्षणा स्वभाव की है। जैसे लौकिक अग्नि के 
उदाहरण में वह्लिस्थ शक्तिका कार्य (स्फोट) शौर झाश्रयरूप 
'(अंगारे) तो प्रत्यक्ष दीख पड़ते हे-परन्तु उनमें विद्यमान शक्ति का 
अनुमान से ही ज्ञान होता है ॥२९॥ 
| यही बात, मृत्तिका की शक्ति के विषय में भी ठीक है :-- 
एथुबुध्नो द्रांकारोघटः कर्यो;त्र मृत्तिका | 
शब्दादिभिः पञ्चगुणुर्यक्ता शक्‍्तिस्त्वतद्विघा ॥ 
भ्रन्वय-पृथुबुध्तोदराकारः घटः कार्य: । शब्दादिभिः पञ्चगुणौः 
युक्ता मृत्तिका । अत्र शक्तिः तु ग्रतद्विधा ॥ 
अर्थ-मोटे, गोल पेटवाला घड़ा कार्य है तो उस (कार्यरूप 
घट) का ाश्य मिट्टी, शन्द-स्पशं-रूप-रस और गन्धवाली है । 
परन्तु शक्ति इन दोनों में से किसी भी प्रकार को नहीं है : उसका 
न कोई याकार है न उसमें कोई गुरा है ॥३०॥ 
न एथ्वादिनंशन्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा | 
अत एव ह्यचिन्त्यैषा न निर्वचनमर्हति ॥३१॥ 
अर्थ--शक्ति में न स्थूलता थादि कार्य के गुण हैं और न 


शब्दादि आश्रय के हो धर्म हें, इस कारण वह विलक्षण है । और 
इसीलिये यह भ्रचेतन्य है इसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता । 


फिर वह कारणा की मान्ति प्रतीति क्यों नहीं होती ? :-- 
कार्योतत्तेः पुरा शक्तिनिगूढा मृद्यवस्थिता | 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 


'७ ब्रह्मानन्दग अद्वैता नन्द-प्रकरण-१३ क ७३१ 
ग्रथ -सिट्टी ग्रादि को शक्ति घटादि कार्य की उत्पत्ति से पहले 
सिट्टी में हो छिपी रही : फिर कुलाल-दण्ड-चक्र ग्रादि की सहायता 
से विकार श्र्थात्‌ कार्य के आकार को होकर अभिव्यक्त हो गई ॥ 
यदि उपादान से भिन्न शक्ति के कार्य को मानो तो कार्य-कारण में भेद 
क्यों प्रतीति नहीं होता ? 
शरुत्वा दिविकारान्तं स्पर्शादि चापि मृत्तिकाम्‌ | 
एकीकृत्य घटं प्राहुविचारविकला जनाः ॥३२॥ 
ग्रस्वय=विचारबिकलाः जनाः पृथुत्वादिविकारान्तं च स्पर्शादि 
मृत्तिकां अ्रपि एकीकृत्य “घट” श्राहुः । 
_अर्थ-प्रविवेकी जन स्यूलत्वादिरूप कार्य को और स्पर्शादि 


[ _ गुणवाली कारणभूत मिट्टी को, एक वस्तु समझ कर, “घट कहने 


लगते हैं ॥॥३३॥ 
पर ऐसा समके में “प्रविचार” की क्या बात है ? बताते हैं :-- 


कुलालव्यापृतेः पूर्वो याबानंशः स नो घटः । 
पश्चात्तु पृथुबुध्नादिमत्त्वे युक्ता हि कुम्मता ॥ 
ग्रन्वय-कुलालव्यापृतेः . पूर्वः यावानंशः सः घटः नो । पश्चात्‌ 


पृथुबुध्तादिमत्त्वे तु कुम्भता युक्ता हि। 

अर्थं -कुलाल के व्यापार से पहले जितना भाग (मिट्टी का) 
है, बह घट नहीं है फिर भो उसे घट कहना अविचारको बात 
है । हां, कुलाल के व्यापार के पश्चात्‌, स्थूलगोल पेट के प्राकार 


चालो, वस्तुको 'घट' कहना तो जंचता है ।३४।। 
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घडा पारमाथिक पदार्थ नहीं है :-- 
स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ | 
नाप्यभिन्नः पुरा पिणएडद्शायामनवेक्षणात्‌ । 
अ्तोऽनिवंचनीयोयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः | 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभ्रत ॥ 
अन्वय-स घटः मृदः भिन्नः न । वियोगे सति ग्रनीक्षणात्‌ । 
अभिन्नः ग्रपि न ! पुरा पिण्डदशायां अनवेक्षणात्‌ ॥ अतः शक्तिवत्‌ 
अयं अनिर्वचनीयः; तेन शक्तिज्ञ: । 
अर्थ --घट, मृत्तिका से अलग नहीं है; क्योंकि उसे मिही से 
पृथक्‌ करके कभी नहीं देखा गया । बह (घट) मिही से भ्रभिन्न भी 
नहों हे; क्योंकि पहले पिण्ड दशा में वह दीखता .-नहीं हें॥इस- . 
लिए “घट, शक्ति को भान्ति ग्रनिर्वचनीय है। अतएव घट शक्ति से 
उत्पन्न साना जाता हे । [फिर उसे कभी “शक्ति! और कभी “घट! ब 
: क्यों कहते हैं ? |-इसलिये कि. जब तक भ्रव्यक्त अवस्था मे रहता है 
तब तक उसे 'शक्ति कहते है, श्रोर व्यक्तावस्था ग्राजाने पर उस 
का नाम 'घट' हो जाता है ॥३ ५-३६॥ 
ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा | 
पश्चादूगन्धवसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्‌ ।३७। - ` 
ग्रथ -ऐन्द्रजालिक में रहने वाली माया भी सरि मंत्रादि का 
प्रयोग करने से पहले व्यक्त, नहीं होती, परन्तु पीछे से गन्धव 
सेना झादि के रूप में प्रकट हो जाती हे । इसो प्रकार माया पहिले 
अप्रकट रहती हे, पोछे प्रकट होती है ॥३८॥ 
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छान्दोग्य श्रुति आदि में भी ऐसा ही कहा है-- ` 

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ | 

विकाराधारमृहस्तुसत्यत्वं चात्रवीच्छू तिः ॥३८॥ 

अर्थ "वाचारम्भणं विकारो तामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमु 
(छान्दोग्य ६-४-१) इस शति में इसी विचार को लेकर मायामय 
अर्थात्‌ माया का कार्य होने से, विकार को श्रनत और विकारों के 
आधार मिही को सत्य कहा हे ॥३८॥ | 

वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता । 

स्पशीदिगुणयुक्ता ठु सत्या केवलमृत्तिका ॥३। 

ग्न्वय~वाङ्तिष्पाद्यं विकारः नाममात्रम्‌ । अस्य सत्यता न । 
स्पर्शादि गुण युक्ता तु केवलमृत्तिका सत्या ॥ म 

अर्थ -वहाँ यह कहा हे कि वाणी से बोले जाने वाले विकार 
नाम ही नाम हैं शर्थात्‌ ये घटादि कार्य सत्य नहीं हुँ । परन्तु इन 
कार्यो का ग्राधार बनी हुई स्प झादि गुण बाली केवल मिही ही 


सत्य पदार्थ हे ॥३९॥ 
क्‍यों कि 


व्यक्तान्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाचयोद् यो: । 


` पर्यायः कालमेदेन तृतीयस्त्वुगच्छति ॥8०॥ 
अर्थ-ब्यक्त, अव्यक्त झौर इन दोनों का आधार; इन तीनों 
में से पहिले दोनों का ' अर्थात्‌ कार्ये और शक्ति का कालभेद से 
पर्याय अर्थात्‌ क्रम रहता है; इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति रौर 
कार्य ये दोनों -कादाचित्क हैं । कभी कार्य होता है, कभी शक्ति 


- होती है. इसी से ये मिथ्या हैं । परन्तु इन दोनों का आधार एक _ 


तीसरा पदार्थ मिट्टी आदि है, बह दोनों सें अन्वित रहता है । इस 
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प्रकार त्रिकाल-स्थायी होने से वह एक सत्य तत्व है ॥४०॥ 
विकारों के अप्तत्य होने के तीन कारण :-- 
निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तसुतपत्तिनाशभाक्‌ | 
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पायते नृभिः ॥ 


.__ अ्रस्वय- व्यक्तं निस्तत्वं भासमानं च उत्पत्तिनाशभाक्‌ 
तदुत्पत्तौ नभिः तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते ॥ 

रथं -(१) व्यक्त पदार्थ निस्तत्व (स्वरूप से सत्‌). होते हुए भो 
भासते हैं। (२) वे उत्पत्ति तथा विनाश वाले होते हैं । श्रोर (६) 


उत्पन्न हो जाने पर उनका नाम लोग इाब्दोंमें रख लेते है । इन्हीं 
कारणों से विकारों को झसत्य कहा जाता है । 


व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतन्नुवकन्रेषतरनुवरतते । 
तेन नाम्ना निरूप्यत्वाद्व्यक्त' तद पमुच्यते ॥ 


अथ - व्यक्त पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भो उनका यह कार्य 
से अभिन्न नाम, व्यवहर्ता सनुष्योंको वारियों पर चढ़ा रहता है । 
अब यह व्यक्त पदार्थ उस नाम से निरूपणीय रह जाने के कारण 
नाम के हो रूप वाला अथवा नामात्मक कहलाने लगता है ॥ 


निस्तच्वत्वा द्विना शित्वाद्वाचारम्भणनामतः | 
व्यक्तस्य न ठु तद्रूपं सत्यं किंचिन्सृदादिवत्‌ | 


यहाँ इस प्रकार अनुमान करना चाहिए। विवादास्पद घट, 
“घट' शब्दरूप है । क्योंकि जिस प्रकार 'घट' इस शब्द का व्यवहार 
“घट शब्द से होता है, उसी प्रकार घट परार्थ का व्यवहार भी 
ठोक इसी प्रकार “घट! शब्द से होता है ॥४२॥ 
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अन्वय-व्यक्तस्ण रूपं तत्‌ किचित्‌ सत्यं न तु, निस्तत्त्वत्वात्‌, 
विनाशित्वात्‌ वाचारंभणनामतः मृदादिवतु । 

` अर्थ -व्यक्त अर्थात्‌ घटादिरूप कार्य का जो स्थूल, गोल ग्रादि 
आकार का रूप है बह, सत्य मिट्टी रादि के समान सत्य नहीं है ; 
क्यों कि (१) वह रूप वास्तव में कुछ नहीं है; [२] वह विनाशो 
है, मिट्टी के रहते-रहते हो नष्ट हो जाता है :-तथा [३] वारी से 
कहा गया एक दाब्दमात्र है: यदि यह रूप असत्य न होता तो जैसे 
मिट्टी श्रादि निस्तत्व नहीं है, विनाशी नहीं है आर केवल नास 
मात्र नहीं है ; ऐसे ही यह भी होता 1 यहां अनुमान निम्न रूप से 
होंगे-(१) घटादि रूप कार्य असत्य होने योग्य है, निस्तत्व होने से; 
जो असत्य नहीं होता वह निस्तत्व भी नहीं होता जैसे घटादि की 
उपादान मिट्टी । यह केवल व्यतिरेकी श्रनुमान है ! (२) घटादिरूप 
कार्य ग्रसत्य होने योग्य हैं; विनाशी होने से; जो ग्रसत्य नहीं होता, 
बह विनाशी भी नहीं होता, जैसे मिट्टी । (३) घटादि कार्य ग्रसत्य 
हैं, वागिन्द्रयजन्यशब्दमात्रस्ठरूप वाला होने से, जो ग्रसत्य नहीं होता 
वह वागिर्द्रिय-जन्य शब्द मातर स्वरूप वाला भी नहीं होता; जैसे 


आत्मा ॥४३॥। 
इम प्रकार विकार की असत्यता का प्रतिपादन करके अब, अधिष्ठानभूत 


मृत्तिका को सत्यता का उपपादान करते हैं :- 
व्यक्तकाले ततः पूर्वमूध्वेमप्येकरूपमाक्‌ 
सतत्त्वमविनाशं च सत्यं मृद्स्ठु कथ्यते ॥४४॥ 
अन्वय-व्यक्‍तकाले ततः पूर्व ऊर्ध्वं अपि एकरूपभाक्‌ सतत्वं च 
: अविनाश मुदुवस्तु सत्यं कथ्यते । 2 
प्र्थ-व्यक्त अर्थात्‌ स्थिति के समय, उससे पूर्वं ग्रौर उसके 
` नष्ट हो जाते के पश्चात्‌ भो, तीचों कालों में, एकसा रहने वाला 
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वास्तविकरूप वाला तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाला जो 
मिट्टी नामका पदार्थ है वह 'सत्य' पदार्थ कहलाता है । यहां अनुमान 
इस प्रकार हैः-(१) विवादास्पद मिट्टी सत्य है, सतत्व होने से; 
(२) तीनों कालों में. एक-सी होने. से (३) वास्तविक स्वरूप 
चाली होने से; आत्मा की न्याई' ter 
व्यक्त घटो विकारश्चेत्येतैर्नाम मिरी रितः । 
अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न सह्रोघे निवर्तते ? ॥४५॥ 


अर्थ -वादी शंका करता है- (प्रइन) यदि व्यक्त, घट झौर विकार 
इन तीनों शब्दों से कहा गया कार्यरूप अर्थ यदि अनृत है श्रर्थात्‌ वह 
अपने कारण से भिन्न कोई पदार्थ नहीँ है तो मिट्टी रूपी कारण 
का ज्ञान हो जाने पर उसको निवृत्ति क्यों नहीं होती ? 
` निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिर्गता | 

ईदुङ्निवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम्‌ ॥४६॥ 

अन्बय-निवृत्त एव; यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिः गता । अन्न ईदुक 
` निवृत्तिः एव बोधजा; न तु अभासनस्‌ । 

अथ (उत्तर) यह तो हमें ग्रभीष्ट ही है। श्रर्थात्‌ उसकी 
निवृत्ति तो हो ही गई; क्योंकि अब तुम्हारी घटादि के सत्य होने 
को बुद्धि जाती रही । (शंका) ग्रारोपित रजतादि की ही ग्रप्रती ति 
` होती है, सत्यत्व बुद्धि का विनाश तो नहीं होता ? (उत्तर) रजता- 
दिक स्वरूप तो निरुपाधिक भ्रम है-निरुपाधिक, रज्जु सपं, शुक्ति 
रजतादि स्थलों में सर्पादि-रूप का भान होना बन्द हो जाता है 


निरुपाधिक .__ऑलाएिपोरश के पसे र ढ़ गाज सोपाधिक भेद से भ्रम दो प्रकार कां हैं। (१) केवल 
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परन्तु सोपाधिक भ्रमस्थलों में तो ऐसी निवृत्ति हो बोध से उत्पन्न 


होती है; वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर भी स्वरूप को प्रतीति 
बन्द नहीं हुआ करती ॥४६॥ शि 


- सोपाधिक भ्रम को दृष्टान्त से समभाते हैं :- 
पुमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 
तटस्थमत्येवत्तस्मिन्नैवास्था कस्यचित्क्वचित्‌ ॥ | 


अज्ञान-जन्य भ्रम निरुपाधिक भ्रम कहलाता है । जैसे रज्जुमें सपं और शुक्ति में 
रजत का भ्रम | कार्यकालवृत्ति निमित्त (जैसे दीवार पर पड़े सूर्य के. प्रतिविम्ब 
का, समीपस्थ जलपात्र) ही यहां उपाधि. शब्द से लिया जाता है-ऐपा कोई 
निमित्त, रज्जुसर्पादि क्यों कि, अम के समय नहीं होता, अतएव यह भ्रम निर 
पाधिक भ्रम कहलाता है (२) कार्यक्रालसे पूरव-वृत्ति (जैसे घटके दण्डचक्रआदि) 
निमित्त रूप उपाधि-सहित भ्रज्ञानसे जन्य भ्रम सोपाधिक भ्रम है । जैसे दपंणमें 
प्रतिविम्ब का भ्रम, दपंण की सन्निधि रूप उपाधि सहित अधिष्ठान के अज्ञान 
से जन्य है | इत्यादि। | 
निरुपाधिक भ्रम के स्थल में अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य-सहित आवरण- 
बिक्षेपहेतुशक्तियुक्त अज्ञान का नाश झौर बाध हो जाता है; इसलिए वहां 
झभिष्ठान शेष अथवा कल्पित के स्वरूप का प्रभाव ही बाध का लक्षणा है। 
गोरे सोणाधिक भ्रम स्थल में तो झावरण-सहित अज्ञान-की आावरणाहेतु शक्ति 
` का तो नाश और वाध दोनों हो जाते हैं, परन्तु भन्ञोन की उपाधिरूप 
प्रतिबन्ध के वश, विक्षेपकूपकायं सहित विक्षेपहेतुशकित का नाश, भ्रर्थात्‌ 
स्वरूपसे अभाव (नाश) नहीं होता अपितु केवल बाघ होता है--उसके स्वरूप 
की प्रतीति तो दग्ध पट अथवा दंग्धबान्य कण की मान्ति कुछ काल तक ही 
रहती है । प्रतएव सोपाधिक ग्रम के स्थल में अधिष्ठान का शेष अथवा झारो- 
पित के स्वरूप का अभाव, बाध क लक्षण नहीं है। ग्रपितु मिथ्यात्व का 
'निइचय या त्रिकालाभावनिश्चयरूप बाघ (निवृत्ति) ही उसका लक्षण है। 
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भ्रन्वय-नीरे भ्रधोमुखः भातः अपि पुमान्‌ वस्तुतः न भ्रस्ति । 
कस्यचित्‌ तस्मिनु तटस्थमत्येवत्‌ आस्था क्वचितु न एव । 


अर्थ-जल में ग्रधोमुख दीखने वाला भी मनुष्य, वस्तुतः होता 
नहीं है । क्योंकि (ज्ञानी, ग्रज्ञानी) किसी को भी, उस छायापुरुष सें 
किनारे पर खड़े मनुष्य की-सी सत्य होने की आस्था कभी नहीं 
होती । [प्रत्येक यही समझता है कि जलरूप उपाधि के कारण ऐसा 
प्रतीत हो रहा है । इसी प्रकार सर्वकारण आत्मतत्त्व का ज्ञान हो 
जाने पर विवेकी पुरुष इस जगत्‌ को मिथ्या मान लेता है, और फिर 
“भी उसे जब यह जगत्‌ भासता है तो वह इसे इन्द्रियोपाधिक भ्रम 
समभकर टाल देता है। वह इस जगदभास को सत्य मान कर 
कोई व्यवहार नहीं करता।] ॥४७॥ _ 
अद्व तवांदी ऐसे बोघ को पुरुषार्थ मानता है :-- 
ईदुग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वौतवादिनाम्‌ । 
मुद्रूपस्यापरित्यागाद्विवतेत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ . 
झन्वय-ईदुक्‌ बोधे श्रद्वेतवादिनां पुमर्थत्वं मतम्‌ । मृद्रूपस्य 
` ग्रपरित्यागात्‌ घटे विवरतंत्वं स्थितम्‌ ॥ : 
ग्रथ --ऐसे, भ्रर्थात्‌ आरोपित की भ्रसत्यता को जतलाने वाले, 
बोघ के होने में ही, अद्वेतवादी, पुरुषार्थ मानते हैं । [वे कहते हें कि 
आत्मा से भिन्न सब को मिथ्या समझ लेने पर श्रद्वितीय आनन्द की 
अभिव्यक्ति होना ही पुरुषार्थं है] घट बनं जाने पर भी, मिट्टी 
अपने मृद्रूप का त्याग नहीं करतो । इससे यह सिद्ध होता है कि 
घट मिट्टी का विवतं है-इसीलिए मिट्टो का ज्ञान हो जाने पर घट 
को सत्य मानने वाली बुद्धि निवृत्त हो जाती है-यह, सत्य बुद्धि का 
हटा देना ही पुरुषार्थ, है, भ्रप्रतीति नहीं। जब तक सांसारिक 
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पदार्थो के सत्य होने का संस्कार नहीं मिटता तब तक अद्वितीय 
श्रानन्द प्रकट नहीं होता ॥४८॥ 

पर, घट की मिट्टी को परिणाम तो नहीं कह सकते ? 
परिणामे पूर्वरूप॑ त्यजेत्तत्की ररूपवत्‌ । 
मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुएडलयोन हि ॥४९॥ 
ग्रथ -क्ष्योंकि जिन दहो ग्रादि को दूधका परिणाम माना जाता 
है, उनमें पूवं दुग्धादिरूप का त्याग पाया जाता है; घट गौर कुण्डल 
के पूर्वरूप मिट्टी शोर सुवण रूप निवृत्त नहीं हो जाते श्रर्थात्‌ 
जैसा कि प्रसिद्ध है, घट झौर कुण्डल क्रमशः मिही शोर सुबरां के 
विवतं हैं, परिणाम नहीं ॥४९॥ 
घटे भग्ने नमृद्धावः कपालानामत्रेक्षणात । 
मैवं चूर्णेऽस्ति सद्रूपं स्वणरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ 
अन्वय-(प्रश्न) घटे भनने मुदूभावः न, कपालानां श्रवेक्षणात्‌ ? 
मा एवम्‌ । चरणो मृदुरूपं भ्रस्ति । स्वर्णरूप तु अतिस्फुटम्‌ । 
अर्थ यदि कहो कि-घट के टूट जाने पर वह मिही नहीं. हो 
जात क्योंकि घटनाश हो जाने पर भी कपाल तो दीखते हैं ! यह 
कथन उचित नहीं है; क्योंकि कपाल के टूट जाने पर जब चूरा हो 
जाता है-तब तो वह मिट्टी रूप में देखा हो जा सकता है | कुण्डल 
के उदाहरण में कुण्डल के सूट जाने पर भो उसका स्वणंखूप अति- 
स्पष्ट दीखता ही है । इस कारण घट झादि मिट्टी के बिवतं ही हैं ॥ 
पर यों तो मिट्टी और सुवर्ण को भान्ति दुग्ध में भी. परिणाम? ही 
मानना पड़े गा--विवर्त्त नही; यह दर्शाते हैं 
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क्षीरादो परिणामोऽस्तु पंसस्तङ्भाववर्जेनात्‌ | 
एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 
अर्थ-दूध आदि से दही ग्रादि बनने में दूध का “परिणाम 
होना ही सानो, क्योंकि दही में किसी की भो फिर दूध की भावना 


नहीं बनती । परन्तु इतने मात्र से (क्षीरादि के परिणाम भी होने मात्र 
से) मिट्टो आदिको विवत्त का दृष्टान्त मानने में कोई हानि नहीं है । 
अभिप्राय यह है कि.दूध तो, पूर्वरूप को त्यागने के साथ-साथ 
बदलता है ग्रतएव वह तो, केवल परिणाम है; भ्रोर मिट्टी तथा 
सोने में यद्यपि परिवर्तन होता है तथापि, वे पूर्वरूप को भी नहीं 
छोड़ते ग्रतएव ये 'परिणामी' भी हैं और 'विवत्त! भी हैं ॥५१॥ 
मिट्टी ग्रौर सुवणं आदि को 'आरम्भक' कारण भो क्यों नहीं मान लेते :- 
आरम्भवादिनः कार्ये मुदो द्वःगुण्यमापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयो:. एथक्‌ ॥ 
अन्वय-आरम्भवादिन: कार्ये मृदः द्व गुण्यं आपतेत्‌ । रूपस्पर्शा- 
दयः कार्यकारणयोः पृथक्‌ प्रोक्ताः । n> 
ग्रथ -श्रारम्भवादी (नेयायिक) के मत में कायं, घटादि, सें 
मिट्टी झादि उपादान द्रव्य, कार्य एवं कारण दोनों आकारोंके कारण 
ढुहरे होने चाहिए, फिर भ्रारम्भवादी कार्थ श्रौर कारण के रूप- 
स्पशे आदिको पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं: इसलिए दोनों ज की 
मिद्टियों में रूपादि भो दुहरे-दुहरे होने चाहिए ।--॥५२॥ 


`) आरन्मवादी के मतमै कारणत्व (तनुल) बोर प - आरम्भवादी के मतमें कारणत्व (तन्तुत्व) और कार्येत्व (पटत्व) रूपमें 
अन्न-भिन्न व्यवहार होनेसे कार्य-कारणका भेद प्रतीत होता है; इसलिये, 
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विवत्त के दो ही दृष्टान्त नहीं हैं; तएव सभी काये अनृत हैं :-- 
प्र ° 3 
सृत्सुत्रणेमयश्चेति दुष्टान्तत्रयमारुणिः । ` 
प्राहातो वासयेत्कार्यानृतत्व॑ सर्ववस्तुषु ॥५३॥ 
अन्वय-श्रारुरिणः मृत्‌, सुवणा, च अंयः--इति दृष्टान्तत्रयं प्राह । 
अतः सर्वेवस्तुषु कार्यानृतत्वं वासयेत्‌ । ु 
अर्थ --छान्दोग्योपनिषद्‌ में यथा 'सोम्येकेन मृतपिण्डेन' से लेकर 
“कार्ष्णायिसमित्येव सत्यम्‌' तकं उद्दालक ग्रारण्ने 'मिट्टो' 'सुवण' 
और 'लोहा' ये तीन दृष्टान्त दिये हैं; भ्रतएव सिट्टो आदि सब भूत 
एवं भौतिक पदार्थों में कार्यों के अनृतत्व (मिथ्यात्व) की वासना 
किया करे, अर्थात्‌ कार्य के ग्रनृतत्व को बारबार अनुभव कर, अनु- 
भवजन्य संस्कार को ग्रहण करे ॥५३॥ 
यह ग्रनृतत्वानुसंघान इसलिए है, कि, कारणाज्ञान से कार्यज्ान की सिद्धि हो ! 
कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
_थं="यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्ब मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌" 
(छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यों में आरुरिण ने बतलाया है कि 


कारणरूप एवं कार्यरूप में एक ही कारण के होने से, कार्य के स्वरूप में कारण 
की हिग्रुणाता तो होगी हा; जब कारण की ह्वियुणता हुई तो तद्गत स्पशे- 
रूपादि और कार्यगत धर्म भी दुगने होने चाहिएं । परन्तु व्यवहार में तो इनका 
दुहरा प्रयोग नहीं करते-ये रूपादि तन्तुग्रों के हें-ये वस्त्र के ह --ऐसा व्यवहार 
नहीं होता । फिर कार्यत्व एवं कारणत्वरूप मेद mao कारण नती 
हम इन्हें अभिन्न कह सकते हैं और न भिन्न-भिन्न क्योकि व्यबहार में तन्तु- 
- मिट्टी से पथक्‌ घटपट का ब्यवहार नहीं होता । पितु कार्यकारण का कल्पित 
मेद और वास्तविक प्रभेदे रूप झनिवर्चतीय तादातय सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है: अतएव श्रारम्भवाद अधंगत है 
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कारण (मिट्टी आदि) के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है । 

सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ? ॥५४॥ 

(शंका) परन्तु मिट्टी सुवणा झादि पारमाथिक कारणा का ज्ञान 
हो जाने से, उससे भिन्नस्वभाव अनृत घटादि रूप कार्यादि का ज्ञान 
कसे सम्भव है ? ॥५४॥ 

समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः | 

वास्तवोऽत्र मृदंशो स्य बोधः कारणबोधतः ॥ 

अनृतांशो न बोछूव्यस्तहोधानुपयोगतः | 

तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यान्नानुतांशावबोधनम्‌ ॥५६॥ 

ग्रन्वय-लोकहष्टितः समृत्कस्य विकारस्य कार्यता । भ्रत्र 
'वास्तवः मृदंशः; अस्य बोधः कारणबोधतः । ्रनृतांशः बोधव्यः न; 
तदुबोधानुपयोगतः । तत्वज्ञानं पुमर्थं स्यात्‌ अनृतांशावबोधनं न ॥ 

ग्रथ (समाधान) लोक दृष्टि में मिट्टी सहित (श्रधिष्ठानभूत 
मिट्टी सहित) घटादि विकार (झारोपित पदार्थ) को कार्य कहते हैं । 
इस में जो वास्तविक “मिट्टी का भाग” है उसका ज्ञान तो कारण के 
ज्ञान से ही हो जाता हें । शेष जो अनृत भाग है, वह ज्ञातव्य नहीं है; 
क्योंकि उसके ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है: तत्वज्ञान को तो 
पुरुषार्थं माना गया है (्रतएव वह उपयोगी है) परन्तु अनृतभाग व 
अथवा विकार को जानने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
तहिं कारणविज्ञानात्‌ कार्यज्ञानमिती रिते | 
सृद्बोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्त स्यात्कोऽत्र विस्मय: ? 
ग्रथं-(प्रश्‍न) 'कारण के ज्ञान से कायं [के मिट्टी आदि सत्य- 
भाग] का ज्ञान हो जाता है! कह कहकर तुमने दुसरे शब्दों में 
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` यह बात कही कि “मिट्टी के बोध से मिट्टी का बोध होता है'-इसमें 
नई बात क्या कही ? यह तो कोरी शब्द रचना हो रही ? ॥५७॥ 
सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः। 
विस्मयो मा स्त्विहाज्॒स्थ विस्मयः केन वार्यते ९ 
अन्वय-सत्यम्‌ । 'कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मा' -इति जानतः 
विस्मयः मा अस्तु । इह भ्रज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ? 
अर्थ-(उत्तर) यह ठीक है : इस कथन में कोई नई बात नहीं 
है : 'घटादि कार्यो में वास्तव झंश कारणरूप से विद्यमान है' ऐसा 
जानने वाले को भले ही कोई नई बात न लगे; पर अन्य तत्त्वज्ञान 
से शुन्यों को तो विस्मय होगा हो; उसे कौन रोक सकता है ?. 
आरम्भी परिणामी च लौकिकश्चेककारणे। . 
ज्ञाते सवेमति श्रुत्वा प्राप्नुवन्त्येव विस्मयस्‌॥ 
अन्वय-ग्रारम्भी च परिणामी च लौकिकः 'एककाररो ज्ञाते 
सर्वमति' श्रुत्वा विस्मयं प्राप्तोति एव ॥ 
झर्थ-आारम्भी अर्थात्‌ समवायी, ग्रसमवायी झौर निमित्त 
कारणों से भिन्त कार्य की उत्पत्ति मानने वाले, परिणामी भर्थात्‌ 
पूं रूप त्यागकर रूपान्तर प्राप्तिङपी परिणाम को मानने वाले तथा 
लौकिक (केवलमात्र लोक व्यवहार में मस्त )जनों को 'एक कारण के 
ज्ञान से प्रनेक कार्यों का ज्ञान होता है' यह वाक्य सुनकर भारी 
विस्नय होता ही है तो, होत्र; क्या हानि है ! ॥५९॥ 
अहो ते मिसुखीकतुमेवात्रेकस्य बोघतः । | 
सर्वबोधः श्रुतौ नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ 
अन्वयं-श्रद्वैते झभिमुखीकर्तूु एव अत श्रुतौ एकस्य बोधतः 
सर्वबोधः । नानात्वस्य विवक्षया त एव । 
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अर्थ --अद्वेतज्ञान को ओर अधिकारी जनों को ग्रभिमुख करने 
के लिएं हो, छान्दोग्य शुतिमें, 'एक कारण के ज्ञान से भ्रनेक कार्यो 
का ज्ञान होता हे'-यह कहा है; वहाँ कार्यो' की ग्रनेकता को विज्ञान 
से सिद्ध करना ग्रभिप्रेत नहीं है। [ब्रह्मरूप कारण के ज्ञान की श्रोर 
प्रवृत्तिके-श्र्थ ही, ब्रह्म-ज्ञान को यह स्तुति श्रथंवाद-रूप मानी गई है] 
. एकम्ुसिणडविज्ञानात्सर्वमन्मयधीर्यथा | ` | 
तथैकब्रह्चोघेन जगदूबुद्धिर्विभाव्यताम्‌ | ६१॥ 
भु _ अन्त्रय-यथा एकमृत्पिण्डविज्ञानात्‌" सवंमृन्मयधीः; तथा एक- 
ब्रह्मवोधेन. जगद्बुद्धि: विभाव्यताम्‌ । bef 
अर्थ तात्पर्य यह है कि--जेसे घटादि के उपादानभुत एक 
मिट्टी के पिण्ड को जान लेने से मिट्टी बनें सब पदार्थो का बोघ 
हो जाता हेः वेसे हो, सबके उपादान एक ब्रह्म को जान लेने से उससे 
बले सकल जगत्‌ का बोध हो जाता है। यही बात “यथा सोम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सर्जे मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌' 'उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुतं 
श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात आदि भुर्तियो में प्रतिपादित है ॥ 
ब्रह्म और जगत्‌ के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन - 
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मंक॑ जगत्‌ | 
तापनीये श्रतं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणम्‌ ।।६२। ' 
 मथ सत्‌, चितु एवं प्रानन्वस्वर्प तो ब्रह्म है; और नाम 
रूपात्मक, जगत्‌ है। तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 'सच्चिदानन्द 
बताया है । (ब्रह्मेदं सं सृज्चिदानन्दमात्रम्‌) ॥॥६२॥ ` दड 


® ब्रह्मानन्दग अद्वतानन्द-प्रकरण-१३ ४ ७४५ 
सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बह्वचः | 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३॥ 

भ्रन्वय-ग्रारणाः सदरूपस, बह्व चः प्रज्ञानं ब्रह्म, सनत्कुमारः 
आनन्द प्राहू । एवं ग्रन्यत्र गम्यताम्‌ । } 
अर्थ -श्रादरिए उद्दःलक ने (सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ (छान्दोग्य) 
कहकर] ब्रह्म को 'सद्रूप'; बह्न.च शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिषद्‌ 
में [प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म (ऐ ५-१) कहकर | उसको 'ज्ञानरूप'; 
सनत्कुमार ने (छान्दोग्य श्रुति में 'यो वे भूमा तत्सुखम्‌' कहकर) 
उस को 'आनन्दरूप; बताया है । ऐसे अन्यत्र तत्तीरिय आदि उप“ 
निषदों में. भी उसको गानन्दरूपता आदि कही है ।६३॥ 
विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
गहं व्याकरत्राणीमे नामरूपे इति श्रुतेः ॥६४॥ 
ग्रन्वय-'सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य नामानि कृत्वा तिष्ठति, अहँ 
इमे नामरूपे व्याकरवाणि इति श्रुतेः । ३ 
__ अर्थ-'सर्वारि रूपारिण विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ 
यदास्ते' तथा “अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवारि' 
(छा०६-३-२) -इन दो वाक्यो से जगत्‌ के स्रष्टव्य नामरूपों को भी 
दिखाया गया है । अर्थात्‌ जैसे सच्चिदानन्दतत्व के सद्भाव में भुति 
प्रमाण है वेसे ही नाम रौर रूप को बताने वाली भी श्रुतियां हैं । 
श्रव्याकृतं पुरा सृष्टेरूष्व व्याक्रियते द्विधा । 
अचिन्त्यशक्तिमीयैषा ब्रह्मणयव्याकृताभिधा ॥ 
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अन्वय-सृष्टेः पुरा म्रव्याकृतं, ऊर्ध्वं द्विधा व्याक्रियते । ब्रह्मि 
अचिन्त्यशक्तिः माया एषा श्रव्याकृताभिधा । 

अर्थ -तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासो 
नामायमिदं रूप: ( बृ० १-४-७) इस वाक्य का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टि से पहले यह सब जगत्‌ भ्रव्याकृत था (इसके नाम 
झर रूप अ्रप्रकट दशा में थे। ) पीछे, रचना के समय, यह जगत्‌ 
दो रूप से, वाच्य-वाचकरूपसे, व्यक्त होगया । ऊपर उद्धत वाक्य 
में झाये'गव्याकृत? पदसे ब्रह्म में रहने वाली श्रचिन्त्य शक्ति, साया, 
ली गई है ॥६५॥ 
व 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते” का भाव दर्शाते हैं :-- 

अविक्रियब्रह्म निष्ठा विमारं यात्यनेकधा | 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 

अन्वय-ग्रविक्रियब्रह्वानिष्ठा भ्रनेकधा विकारं याति । मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌; मायिनं तु महेवरम्‌ । 

भ्रथं-प्रविकारो ब्रह्ममें रहनेवाली, ग्रव्याकुत नासवालो वही 
अ्रचिन्त्यशक्ति माया, श्रनेकरूपसे परिणाम को प्राप्त हो जाती है । _ 
यह सब जगत्‌ उसी माया का विकार अथवा परिणाम है। “मायाँ तु” 
इत्यादि श्रुति में कहा है कि पूर्वोक्त 'माया' को प्रकृति ग्रथवा 
उपादान कारण जाने ग्रोर माया का आश्रय होनेके कारण 'मायी' 
कहाने वाले को महेश्वर अर्थात्‌ माया का नियामक समझो । (तु! - 
शब्द से यह संकेत है कि 'माया' और “'मायो' सथा भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हैं।) ॥६६॥ 


~= 
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आद्यो विकार श्रकाशः सोस्ति भात्यपि च प्रिय; । 
''प्रवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्रयम्‌॥ 
अन्वय-ग्राद्यः विकारः श्राकाशः । सः अस्ति, भाति, श्रपि च 


प्रियः, तस्य रूपं अवकाशः। तत्‌ मिथ्या । तत्‌ त्रयं तु न (मिथ्या) । 


अर्थ -मायोपहित ब्रह्म का पहला काये (विकार) झाकाश है; 
बह “अस्ति, “भाति” झौर 'प्रिय' रूप अर्थात्‌ (कारण को भान्ति 
सच्चिदानन्द स्वरूप) है । उसका अपना रूप गबकाश्ञ' है” परन्तु 
उसका यह रूप मिथ्या है : पहले कहे (सच्चिदानन्द) तीनों रूप 
मिथ्या नहीं हैं ॥६७॥ 


“चतुर्थ अवकाश रूप क्यों मिथ्या है ? बताते हैं :- 
न व्यक्त: पूर्वमस्त्येव न पश्चच्चापि नाशतः । 
आदावन्ते च यज्ञास्ति वर्तमाने5पि तत्तया | 
अ्रर्थ-ग्राकाह का अरवंकाश नाम का रूप ग्राकाश के व्यवत 


होने से पहले भी नहीं था ग्रौर नाश हो जाते के कारण पीछे भी 


नहीं रहेगा । भौर जो वस्तु आदि शोर अन्त में नहीं रहती वह 
वर्तमान अर्थात्‌ मध्य में भो नहीँ रहतो : अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं विनाश 
के मध्य में प्रतोत होने व।ला यह अवकाश असत्‌ पदार्थ है ॥६८॥ 
अव्यक्तादी नि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! | 
ळा he [ ० 
अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णो$जुनं प्रति॥ = 
अर्थ-श्वीक्कष्ण भगवान्‌ ने झजु न के प्रति यही कहा हे-कि 
काशादि एवं झण्डजादि पदार्थ पहले श्रव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त 
हो गये ग्रन्त सें फिर ब्यक्त में लीन हो जाते हैं ६६७ 
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मृद्वत्ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्वदा | | 
निराकारे सदादीनाम नुभूतिनिजात्मनि ॥७०] 
अन्वय-भृद्वत्‌ ते सच्चिदानन्दाः सर्वदा अनुगच्छन्ति;: निराकारो 
निजात्मनि सदादोनां अनुभूतिः । क 
ग्रथ -जेसे मिट्टी; घटादि कार्यों में तोनों कालोंमें अनुगत रहती, 
है, बेसे ही वे सत्‌-चित्‌-्रानन्द नाम के तीनों रूप सदा सब पदार्थों 
में अनुगत रहते हैं । जब काश नहीं रहता तब भी इन सतू श्रादि 
घर्मो का अनुभव अपने श्रात्मा में होता रहता है ॥७०॥ 
उपरोक्त का स्पष्टीकरण 
अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र कि भाति ते बद्‌ । 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभाति हि ॥७१॥ 
अन्वय-श्रवकाशे विस्मृते ग्रथ तत्र ते कि भाति ? बद । शून्यं 
एव, इतिचेत्‌ ? अस्तु नाम; तादृक्‌ हि । 
अर्थ-बताओ जब. तुस अवकाश को भूल जाते हो तब तुम्हें 
क्या भान होता है ? यदि कहो शून्य का भान होता है तो अच्छा ! 
यही सहो ! उसका नाम चाहे तुम शून्य ही रखलो परन्तु श्रव- 
काशाभावरूप से प्रतीयमान कोई वस्तु प्रतीत होती ही है ॥७१॥ 
तादृक्त्वादेव तत्सत्त्वमौदासीन्येन तत्सुखम्‌ । 


आनुङ्ूस्यघातिकूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌॥: . 
प्रथ-तादुकूपने . के कारणा अर्थात्‌ उपयु क्तरूप. से प्रतीयमान 
होने के कारण हो सबकी सत्ता सिद्ध होती है। उस . समय उदा- 


सीनावस्था होने के कारण वह सत्व सुखरूप है। क्योंकि जो अनु- 
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कूल भी न हो और प्रतिकुल भो न हो वही तो निजसुख ग्रर्थात्‌ 
सुखस्वरूप होता है ॥७२॥ 

(0 ४६ 
आनुकूल्ये हर्षधीः स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः | . 
द्वयाभाये निजानन्दो निजदुःखं न तु क्वचित्‌ | 
अर्थ -श्रनुकूलता हो तो हर्ष ग्रौर प्रतिकूलता. जान पड़ने पर ' 
दुःख होता है । जब ये दोनों ही न हों, तब 'निजानन्द' भासने लगता 
है । निजानन्द की भान्ति, निजदुःख भो होता होगा, यह शंका मत 
करो; क्योंकि निजदुःख तो कहीं भी नहीं होता । 
निजानन्दे स्थिरे हर्षशोकयोव्यत्ययः क्षणात्‌ | 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोमौनसतेष्यताम्‌ ॥०४॥ 
अर्थ-(शंका) यदि कहो कि निजानन्द तो स्थिर है-इसलिए 
मनुष्य को सदा हर्ष होना चाहिए ? (समाधान) निजानन्दके नित्य 
होने पर भो, इसमें जो प्रतिक्षण शोक और हषं का व्यत्यय होता 
हता है, वह उस निज्ञानन्द को ग्रहण करने वाले मन के क्षरिगक 
होने से होता रहता है। शौर क्योंकि मन क्षरिक है भ्रतएव हषं- 
झोक सन से जन्य श्रर्थात्‌ मानस हूँ । 
ऋकाशेप्येवमानन्द्‌ः सत्ताभाने तु संमते | 
बाय्वादिदेहपर्यन्तं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 
ग्रन्वय-एवं आकाशे श्रपि ग्रानन्दः । सत्ताभाने तु संमते एवं 
वायु-अआदि-देहपर्येन्तं वस्तुषु विभाव्यताम्‌ । 
अर्थ जैसे झात्मा में आनन्द रहता है, ऐसे हो, आकाश में 
भी झातन्द रहता है । झाकाश में 'सत्ता''तथा 'भान' को तो तुम 


७५० % श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
भो मानते हो (देखो इसी प्रकरण के इलोक ७१ व ७२) । झौर 
जिस प्रकार आकाश में 'सच्चिदानन्द' धर्म रहते हैं वेसे ही वायु 
से लेकर शरोर .पर्यन्त सब पदार्थो में उनके होने की विभावना कर 
लेनी चाहिए ॥७५॥ 
गतिस्पर्शौ वायुरूपं वह दाहप्रकाशने । 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥ _ 
असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि | 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥ 
अर्थ--सच्चिदानन्द घर्म तो सब में है-परन्तु गति भ्रोर स्पा 
वायु का निजरूप हे, ग्नि के दाह झोर प्रकाश; जल का द्रवत्व, 
भूमि का कठिनता, निजरूप है यह सबका निर्णय हे । श्रोषधि, अन्न 
तथा शरोर में भी उनका असाधारण ्राकार होता हे । इस प्रकार 
उनके उचित रूपों की भी अपने मनसे विभावना कर लेनी चाहिए । 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा | 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो.न कस्यचित्‌ ॥ 
अथ -अ्रनक प्रकार से विभिन्न नामरूपों में सत, चित भ्रौर 
आनन्द नाम के घमं एकरूप से रहते हैं। इस बात में किसी का 
मतभेद नहीं है ॥७८॥ | 


निस्तत्त्वे नामरूपे ह जन्मनाशयुते च ते । 
बुद्धा ब्ह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्‌ ॥ 
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अर्थ-ये दोनों, नाभ भ्रौर रूप, कल्पित हैं; क्योंकि वे जन्म श्रौर 
'नाश वाले हैं-इनके जन्म और नाश. बार-बार होते रहते हैं । जेसे 
समुद्र में बुल-बुले, फेन, तरङ्ग आदि को देखते हो, इसी प्रकार इन 
नाम रूपों को बुद्धिके सहारे ब्रह्मतत्त्वमें मिथ्या जानो। नामरूप 


के अनिर्वचनीय एवं उत्पत्ति-विनाशशाली होने से ब्रह्म में 
कल्पित हैं ॥७९॥। | 


'सचिच्चदानन्दरूपे स्मिन्पूणं ब्रह्मणि वीक्षिते । 
स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनैः शनैः ॥८०॥ 
अर्थ -जब कोई अधिकारी इस पुणा सच्चिदानन्द को बुद्धि से 
देख लेता है, तब फिर वह नामरूप को धोरे-घोरे. स्वयं ही अवज्ञा 
करने लगता है ॥८०॥ 
यावद्यावंदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ | 
यावद्योवद्वीच्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ ` 
भ्रथं-नामरूपों की जितनो-जितनी भ्रवज्ञा होती जाती है, उतना 
ही उतना ब्रह्म का बहेन होता जाता है । और जितना-जितना ब्रह्म- 
तत्त्व दीखने लगता है उतना-उतना चह उन नामर्पों को छोड़ता 
जाता है ॥८१॥ 
र द्वैतावज्ञा भर ब्रह्मदर्शन का फल 
_ तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌। ` 
. _  जीवन्नेव मवेन्सुक्को वपुरस्तु यथा तथा ॥=२॥ | 
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अर्थ - दवैतावज्ञा भर ब्रह्मदर्शत के भ्रग्यास से अधिकारी को 
विद्या के स्थिर हों जाने पर यह पुरुष जोते जी ही, मुक्त हो जाता 
है: हां, शरीर जसे-तेसे जोवित रइता है ॥८२॥ 
| ्रह्मम्यास का स्वरूप 
_ तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्म्बोधनम्‌। | 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माम्यासं विदुबधाः ॥८३। ` 
अथं ब्रह्म का चिन्तन, उसका ही कंथन, एक दूसरे को उसी 
को समाना, उसमें एकनिष्ठ होकर रहना-इसी को ज्ञानी लोग 
ब्रह्माम्यास कहते हैं ॥ ८३॥ 
वासनानेककालीना दीर्घकालं निरन्तरम्‌ । 
सादरं चाम्यस्यमाने सवेथैव निवर्तते ॥८४॥ 
अर्थ-- ग्रनादिकाल को वासनाए , दीर्घकाल तक निरन्तर ओर 
श्रद्धापूवक ज्ञानभ्यास करने पर पूर्णरूप से विनष्ट.हो जाती हैं । 
एक ब्रह्म अनेकाकार जगत्‌ का हेतु केसे है ? बताते हैं :-- 
मच्छक्तिवद्ब्रह्मशक्तिरनेकाननृतान्‌ सृजेत्‌। 
यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम्‌ ॥८५॥ 
अन्बय-यढुवा अत्र, जीवगता निद्रा, च स्वप्नः निदर्शनम्‌ । 
अर्थ --जेसे मिट्टी की शक्ति, घट-शराव श्रावि अनेक पदार्थों 
को बना डालती है, ऐसे हो, ब्रह्मको सर्जेनशक्ति ग्रनेक ग्रनृत पदार्थों 


(कार्यो) को बना डालती है । ग्रथवा जीव को निद्रा और स्वप्न, 
जगत्सजनकारिणी माया शक्ति के निस्सन्दग्ध उदाहरण हें । 
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[पिछले उदाहरण इसलिए दिये हैं कि मृत्तिका को शक्ति सत्य होती 
हुई अनेक कार्यो को उत्पादिका है, परन्तु ब्रह्म-शक्ति मिथ्या है-- 
तएव दृष्टान्त नहीं घटता] ॥८५॥. 


ओ अन्तिम दृष्टान्त की व्याख्या करते हैं :- 
निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुघेटस्वप्नकारिणी। . 
ब्रह्मएयेषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ 

अन्वय-यथा जीवे निन्द्राशक्तिः दु्घटस्वप्नकारिणी; ब्रह्मरिण 
स्थिता एषा मायासृष्टि स्थित्यन्तकारिणी । 
भ्र्थ-जैसे (जीव को) निद्राशक्ति दुघेट-स्वप्नों को बना देती 
है : ऐसे ही ब्रह्म में विद्यमान ब्रह्म को यह माया-शक्ति, सृष्टि, स्थिति 
` और 'प्रलय' कर डालती है ॥८६॥ 
स्वप्ने वियुदूगति पश्येत्‌ स्वमूघेच्छेदन॑ यथा । 
मुहूतें बत्सरौधं च सृतपुत्रादिकं पुनः ॥८७॥ 
अर्थ -(यह निदा की दुघेट स्वप्न-कारिता ही है कि) स्वप्न सें 
पुरुष ग्रयनी ाकाश-यात्रा देखता है, अपने मस्तक छेदन को स्वय 
देखता है, एक क्षण में वर्षो के भारी समूह को (बीतता) अनुभव 
करता है और मृतपुत्र आदि को भी देखता है ॥८७॥ 
इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुलेभा। 
यथा यथेच्यते यद्यत्तत्तद्युक्त तथा तथा ॥ ८८ 
'झन्वय-यत्‌ यत्‌ यथा यथा ईक्ष्यते, तत्‌ तत्‌ तथा तथा युक्तम्‌ । 
' भ्रर्थ-दुर्धट स्वप्न क्यों दीखते हैं ? क्योंकि उस समय 'यह ठीक 
: है” 'यह ठीक नहीं है” ऐसी व्यबस्था का होना सम्भव नहीं है । 
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वहाँ तो जो वस्तु जेसो-जेसो दोखती है, वह वस्तु वेसी ही ठोक है । 
ईद्दशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा । 
मायाशकतेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्‌सुतम्‌ ॥८९॥ 
अन्वय-यदा निद्राशक्तेः ईहशः महिमा हृष्टः, सदा मायाइक्तेः 
ग्रयं अचिन्त्यः महिमा, इति कि ग्रदुभुतस्‌ ? । 
ग्रथ -जब जीव की निद्रा-शक्ति को इतनी महिमा है तो फिर 
ब्रह्म को माया-शक्तिमहिमा अचिन्त्य हो तो इसमें क्या आङ्चय है? 
्रह्मस्थित ग्रक्रिय माया के जगत्‌ की हेतु होने में दृष्टान्त कहते हैं :- 
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पयस्यसौ ॥९०॥ 
श्रथ -पुरुष के सोते हुए, वह कोई प्रयत्न न कर रहा हो तो 
भी, निद्रा बहुत प्रकार के स्वप्नों को रचतो रहती है । इसी प्रकार 


निर्विकार ब्रह्म में रहने वाली माया, बहुत से विकारों अर्थात्‌ कार्यो 
को रचती रहती है ॥९०॥ 


खानिलाग्निजलो्व्यणडलोकप्राणिशिलादिकाः | 
विकाराः, प्राणिधीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिबिम्बिता ॥ 
अन्वय-प्राणिधी षु भ्रन्तः चिच्छाया प्रतिबिम्बता । 
अर्थ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पुथिवो, ब्रह्माण्ड, (चौदह) 
लोक, जंगम एवं प्राणो ग्रोर शिला श्रादि स्थावर जीव-ये सब 
सब माया के विकाररूप कायं हैं। फिर कोई जड़ कोई चेतन क्यों? 


क्योंकि प्रारियों को बुद्धियों में तो चेतव्य को छाया प्रतिबिम्बित 
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है तथा जिनमें चैतन्य प्रतिबिस्बित नहीं है वे जड़ हैं ॥६१॥ 
परन्तु यह जड़-चेतन-विभाग ब्रह्मकृत नहीं है :- 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दत्नक्षणम्‌ । 
समानं ब्रह्म मिद्येते नामरूपे प्रथक्‌-पृथक ॥ 
भ्रन्वय-एषु चेतनाचेतनेषु सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म समानम्‌ । 
नामरूपे पृथक्‌-पृथक्‌ भिद्येते । 
ग्र्थ-इन चेतन एवं अचेतन, सब पदार्थो सें सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म समान है-वह सभी जड़-चेतन पदार्थों का उपादान है । 
इसलिए जड़-चेतन-विभाग ब्रह्मकृत. नहीं है । जड़-चेतन पदार्था के 
केवल 'नाम' और 'रूप' भिन्न-भिन्न हैं ॥६२॥ 
ब्रह्मणयेते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते । 
उपेच्य नामरूपे ह सच्चिदानन्द्धौ भवेत्‌ ॥९२॥ 
` अन्वय-घटे चित्रं इव ब्रह्मणि एते नामरूपे स्थिते । नामरूपे 
वे उपेक्ष्य सच्चिदानन्दधीः भवेत्‌ ॥ 
ग्रथ -वस्त्र (रूप आधार) पर बने (कल्पित) चित्र के समान 
ब्रह्मत्व में ये दोनों नास और रूप कल्पित हैं। समग्रकल्पना 
` (रचना) का झाधार होने से ब्रह्म॒ सवंगत है । नाम और रूप दोनों 
की उपेक्षा करने पर सच्चिदानन्द बुद्धि उत्पन्न. होतो है । [सबंगत 
स्वाधिष्ठान ब्रह्मतत्व को जानने के. लिए. कल्पित नास रूपों को 
. उपेक्षा करनी चाहिए]. \६३॥ 
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पूर्वोक्तः इलोक के भ्रभिप्राय को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :-- 
जलस्थेऽधोमुखे स्वम्य देहे दुष्टेऽप्युपेच्य तम्‌ । 
तीरस्थ'एव देहे स्वे तात्पर्य स्याद्यथा 'तथा ॥ 
अन्वय-यथा स्वस्य जलस्थे भ्रघोमुखे देहे दुष्टे अपि तं उपेक्ष्य 
स्वे नीरस्थे. एव देहे तात्पर्य स्यात्‌; तथा । 
अर्थ जल में अपना देह ग्रधोमुख रूप से प्रतिबिम्बित दीखने 
पर भी; उस जलगत घो मुख प्रतिबिम्बित देहको छोड़कर तीर पर 
स्थित, उससे विपरीत स्थित ऊध्बं-मुख देह में पुरुष को समत्व बुद्धि 
'होती है : ऐसे ही दृश्यमान नास-रूपों को उपेक्षा करके, इनसे अपनी 
स्था हटा लेने पर हो सच्चिदानन्द ब्रह्म में ग्रहंबुद्धि होती है 
सहस्रशो मनोराज्ये वतैमाने सदैव तत्‌ 
सर्वेरुपेक्ष्यते यद्ठदुपेष्ता नामरूपयो:.॥६५॥ 
अर्थ-एक दुसरे लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त से इसी को स्पष्ट करते हैं- 
जैसे सह्नों मनोराज्यों-मन कल्पित वस्तुग्रो-के होते हुए भी, उनको 
सब लोग उपेक्षा करते हैं, इसो प्रकार विवेकी लोग सहस्रो प्रकार 
से दीखने वाले इन नाम-रूपों को उपेक्षा करते हें ॥६५॥ 


क्षणे क्षणे.मनराज्यं भवत्येवान्यथाऽन्यथा । 


गतं गतं पुननोस्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥&६॥ 


ग्रन्वय-क्षणे क्षणे मनोराज्यं अन्यथा अन्यथा भवति एव । गतं 
गतं पुनः न भ्रस्ति। तथा बहिः व्यवहारः । 


ग्रथं=क्षण-क्षण सें मनोराज्य और का रौर (परिवर्तित) होता 
रहता हे । जो सनोराज्य बीत जाता है, वह, फिर, 'लोटाकर, नहीं 
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आता । इसी प्रकार. यह बाह्य व्यवहार भी क्षणा-क्षण सं बदलता 
रहता है । | 

न बाल्यं यौवने लम्यं यौवनं स्थाविरे तथा | 

सृतः पिता पुननीस्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ 

ग्रथ -यौवन सें बचपन नहीं मिलता, गौर बुढ़ापे में यौवन 
भी ढूंढा नहीं पाता । मरने के बाद पिता लोटकर नहीं झाता; बीता 
दिन भो नहीं लोटता ॥९७॥ 

इस प्रकार द्वैत क्षणिक ही है :-- 


मनोराज्या ट्विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लौकिके 


अतो ;स्मिन्भासमाने$पि तत्सत्यत्रधियं त्यजेत्‌॥ 
गनन्वय-क्षणध्वंसिन लौकिके मनोराज्यात्‌ कः विशेषः ? अतः 
झस्मिन्‌ भासमाने अपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ । 
ग्रथ -भला क्षणध्वंसी लौकिक पदार्थो और सनोराज्य सें क्या 
भेद है? कुछ भी नहीं । क्षणिक होने के कारण, इन लोकिक 
पदार्थो के भासमान होने पर भी इनको सत्य मानना छोड़ दो ॥ 
लौकिक पदार्थो की उपेक्षा का लाभ 


उपेक्षिते लौकिके घीनिविध्ना ब्रह्मचिन्तने | 


- नटवत्कृत्रिमास्थाय निवहत्येव लौकिकम्‌ ॥&&॥ 
ग्न्वेय-लौकिके उपेक्षिते धीः ब्रह्मचिन्तने निविध्ना । नटवत्‌ 
कत्रि प्रास्थाय लौकिकं निर्वहति एव ॥ 
अर्थ-लौकिक पदार्थो को उपेक्षा कर देने पर, बुद्धि ब्रह्मज्ञान 
में निर्विघ्न हो लग जातो है । (प्रश्न) फिर ज्ञानी लोगों का व्यवहार 
केसे चलता है? (उत्तर)जैसे नट बनावटी आस्थासे लौकिक व्यवहार 
को निभाता रहंता ह ॥९९॥ 


छ्श्द ज श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ७ 
बुद्धि के व्यवहार में लगे रहने पर भी साक्षी आत्मा निविकार रहता है :- 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वे5पि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा । 
_ अन्वय-नोरे प्रवहति अपि अघः प्रौढशिला यथा स्थिरा, 
नामरूपान्यथात्वे प्रपि कुटस्थ ब्रह्म अन्यथा न । 
अर्थ --अपर पानी के बहते रहने पर भौ, जैसे उसके नोचे 
पड़ी भारी शिला स्थिर रहती है, ऐसे ही नामरूप में परिवर्तन होते 
रहने पर भी (बुद्धि द्वारा व्यवहार करते रहने पर भी) कूटस्थ-ब्रह्म 
(उस बुद्धि का साक्षी निर्विकार ज्ञानी आत्मा) कभी अन्यथा ग्रर्थात्‌ 
विकारी नहीं होता ॥१००॥ र 
अखण्ड ब्रह्म में उससे विपरीत जगत्‌ की प्रतोति कैसे होती है? बताते हैं :-- 
निश्छिद्रे दर्पणे भाति पस्तुगर्म बृहृद्वियत्‌ । 
सञ्चिदूघने तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत्‌ ॥ 
ग्रन्वय-निरिछिद्रो दर्पणे वस्तुगर्भं बृहत्‌ वियत्‌ भात । तथा 
सच्चिदुघने नाना जंगदुगर्भ इदं वियतु । 
अर्थ-दपंण में कोई छिद्र (खाली स्थान) नहीं होता, फिर भी 
उसके भीतर नानावस्तुओंसे भरा विशाल ग्राकाश घुसा प्रतीत होता 
'है । इसी प्रकार सच्चिद्घन श्रखण्ड ब्रह्म में पृथ्वी सूर्य रादि विविध 
जगत्‌ से भरा यह गाकाझ समाया प्रतोत हो रहा है ॥१० १ 


अहृद्य ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति क्योंकर होती है ? 
° ० ७ 
अदष्ट्वा दृपणं नेव तदन्तःस्थेक्षणं तथा । 
अमत्वा सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ? ॥ 
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७ ब्रह्मानन्दग अद्वैतानन्द-प्रकरण-१३ क ७५९ 
न्वय-दर्पणा ग्रहष्ट्वा तदत्तस्थेक्षणं न. एव । तथा 
सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः । 
अर्थ जैसे, दर्पण को देखे बिना उसके भीतर की वस्तु नहीं 
दीखती, इसी प्रकार, पहले सच्चिदानन्द तत्व का मनन (दशन) 
हुए बिना नाम रूपात्मक जगत्‌ का ज्ञान केसे सम्भव है ? नामरूप 
(जगत्‌) का परज्ञान होने से पहले सच्चिदानन्द तत्व. की प्रतीति 
हो लेना श्रनिबायं है ॥१०२॥ कत 
नामरूप की प्रतीत होते हुए भो, निविषय ब्रह्म की प्रतीति कैसे सम्भव है ? 


प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 


बुद्धि नियम्य नंवोर्ध्य घारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 
अन्वय-प्रथमं नियम्य ऊर्ध्वं नामरूपयोः नैव धारयेत्‌ ॥ 
अर्थ ~नामरूपात्मक बुद्धि से पहले सच्चिदानन्द तत्व का 
अर्थात अपने स्वरूप का भास प्रत्येक को हुआ करता है;.. उसके 
पश्चात्‌ इस स्वरूपप्रतोति में ही बुद्धि को रोक कर (सच्चिदानन्द 
तत्वके ग्रहण में लगा रह कर) फिर नाम और रूप (तदात्मक 
जगत्‌) सें बुद्धि को न लगने दे । 
जैसे दीवार में लगे दर्पण में ग्रहढार के सामने बने समामण्डप के प्रति- 
बिम्ब को देखकर पुरुष उमे सत्य समझता है; परन्तु यह दर्पण है?-इस भान्ति 
झनुष्ठान का ज्ञान हो जाने पर, दर्पणनिष्ठ भ्रविद्या की आवरण हेतु शक्ति के 
नाश से, प्रतिबिम्बकी सत्यता की बुद्धि नष्ट हो जाती है; फिर भी दर्पण और 
बिम्ब की पन्निधिरूप प्रतिबन्ध से बाधित हुई विक्षेपहेतु शक्ति. के होने से 
` प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है । यहां मनुष्य, प्रतीयमान प्रतिबिम्ब का अनादर 
करके, दर्पेण को सममता है; ऐसे ही प्रतीयमान नामरूप का अनादर करके 
सच्चिदानन्दमात्र में ही बुद्धि को स्थिर करना चाहिए । 
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७६० छ श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या १ 
एवं च निजंगदूब॒ह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ | 
अह तानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ॥ 
अन्वय- एवं च निर्जगत्‌ ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । एतंस्मिन्‌ 


अद्वेतानन्दे जनाः चिरं विश्राम्यन्तु ॥ 


अर्थ-ऐसा करने पर, निर्जगत्‌ किया हुभ्रा ब्रह्म सच्चिदानन्द 
स्वरूप हो जायगा-वही “श्रह्वेतानन्द” है । भ्र्थात्‌ निष्प्रपञ्च ब्रह्म 
सच्चिदानन्द सिद्ध हो जाता है । इस अद्वैतानन्द में मुमुक्षु जन चिर- . 
काल तक विश्वास कर ॥१०४॥ 
ब्रह्मानन्दा मिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः | 
अट तानन्द एव स्याञ्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥ 
अन्वय-ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयः अध्यायः ईरितः । 
'जगन्मिथ्यार्त्वाचन्तया अद्वैतानन्द एव स्यात्‌ ॥ र 
अर्थ-ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थमें तृतीयाध्याय कहा जा चका 1 
जगत्‌ के मिथ्यात्व को चिन्ता से मन को. जो स्थिति हो जातो है 
बही भ्रह्ेतानन्व कहलाता हे ॥१०५॥ 
श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके तेरहव प्रकरण, ब्रह्यानन्दगअद्दैतानन्द 
प्रकरण की श्री पीताम्बरशर्माकृत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त । 


व 


ब्रह्मा नन्दग“विद्या नन्द“ करण“१५ 
भाषाकारकृत मंगलाचरणम्‌ दे 
श्रीमत्‌सवंगुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया | 
-[विद्यानन्दस्य संकुर्वे व्याख्यां तत्त्वप्रकाशिकाम्‌ || 
विद्यानन्द का स्वरूप और उसके आवान्तरमेद | 
योगेनात्मविवेकेन ह तमिथ्यात्वचिन्तया।. 
ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ ` ' 
अन्वय--योगेन, आत्मविवेकेन, द्वैतमिथ्यात्वचिन्त्तया ब्रह्मान्दं 
पश्यतः भ्रथ विद्यानन्दः निरूप्यते । 
अर्थ-योग, आत्मविवेक भर दवेत को मिथ्यापन के चिन्तन से 


(क्रमशः प्रकरण ११-१२-२३ में) ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार कर 
चुके ज्ञानयोगी को मिलने वाले 'ज्ञानानन्द' का निरूपण करते हैं । 


विद्यानन्द के स्वरूप का वणान करते हैं :-- 
विषयानन्दवद्विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपकः )| 
दुंःखाभावादिरूपेण परोक्त एष चतुविधः ॥२॥ ` 
__. अत्वय-विषयानन्दवत्‌ विद्यानन्दः धीवृत्तिरूपकः ।. दुःखाभावादि- 
रूपेण एष चतुविधः प्रोक्तः । . 
अर्थ -विषयानन्द को ` ` प्रयो-विषयातस्थ की भान्ति विद्यानन्द भी एक जु उव ह विद्यानन्द भो एक बुद्धिवृत्ति ही 
जि विद्या (अर्थात्‌ तत्वज्ञान) से आविभूत होनेवाले चतुविध आनन्द का 
प्रतिपादक प्रकरण । . 
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७६२ & श्री पञ्चदर्शो-पीताम्बरी व्याख्या ६8 
है । दुःखाभाव ग्रादि रूपों से यह चार प्रकार का है ॥२॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्यो5ह मित्यसौ | 
्राप्तप्राप्योऽहमित्येब चातुविध्यसुदाहूतम्‌ ॥२॥ 
अ्न्वय-दुःखाभावः, च कामाप्तिः, 'ग्रहंकृतकृत्यः इति, ग्रसौ 
'ग्रहं प्राप्तप्राप्यः' इति एव चातुविध्यम्‌ उदाहृतम्‌ । १ 
प्रय॑-- (१) दुःख का अभाव, (२) सबभोगों को प्राप्तिरूप पुरण- 
"कामना, (३) मैं कृतकृत्य हुँ! इस प्रकार की 'कृतकृत्यता' और (४) 
मुझे तो पाना था-पालिया' इस प्रकार का भाव--ये चार प्रकार 
का “विद्यानन्द' कहा है।-॥३॥ 
ऐहिकं चामुष्मिक चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ । 
निवृत्तिमे हिकस्याह बहदारण्यकं वचः ॥४॥ 
अन्वय-ऐहिकं च आसुष्मिकं च इति दुःखं द्विधा ईरितम्‌ 
बृहदारण्यकं वचः ऐहिकस्य निवृत्ति श्राह । ] 
अर्थ निवत्त नोय दुःख दो प्रकार का होता है-- एक इस लोक 
से सम्बद्ध, इसरा, परलोकसे सम्बद्ध । बृहदारण्यक में (ग्रागे उद्धृत) 
इस लोक के दुःख को निवृत्ति का वर्णन है । 


--योगानन्द प्रकरणके ८७ वेदलोक में श्रानन्द को तीन प्रकारका कह कर 
-विद्यानम्द के बुधिवृत्तिरूप होने से, उसको विषयानन्द के अन्तर्गत माना है, 
तथापि विद्यानन्द को चतुर्थ विलक्षणआनन्द मानना ही उचित है। क्यों कि 
अनेक जन्मों में विषयानन्द का सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द का तथा मोन में वासना- 


“नन्द का अनुभव होता ही है । परन्तु विद्यानन्द का अनुभव तो पहले कभी नहीं 


किया । वह तो इनसे भिन्न ही है । निरावरण, परिपूर्ण, सवृत्तिक ग्रानन्द को 
विलक्षणानन्द - कहते हैं, वही विद्यानन्द है, विलक्षणानन्द के लक्षण की. 
परीक्षा श्री सुन्दरविलास की रहस्यदीपिका में लिखी है-वहां देंखें॥ : 


& ब्रह्मानन्दग विद्यानन्द-प्रकरण-१४ छ ७६३ 
तृप्तदीप में बिस्तार से वणित वह बृहदारण्यक-वाक्य कहता है कि, 
आत्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति पूरुषः। 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥५॥ ` 

ग्रथ -यदि कोई पुरुष ग्रात्मा को जान जाय कि “यह मैं हूँ” तो 
किस भोग्य वस्तु को चाहना से आर किस भोक्ता के भोग केलिए, 
शरीर के पीछे (इसके दुःख से) दुःखी होता फिरे ? ॥५॥ 


आत्मा में शोक-सम्बन्ध दिखाने के लिए आत्मा के भेद व उसकी जीवा 


पन्नता का निमित्त बताते हैं :- 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा हलिबिध ईरितः । 
चित्तादात्यानित्र मिदेहैजीवः सन्भोक्तृतां ब्रजत्‌ ॥ 
अन्वय-जीवात्मा च परमात्मा, इति श्ात्मा द्विविधः ईरित,; 
त्रिभिः देहैः चित्‌- तादात्म्यात्‌ जीवः सन्‌ भोवद्तां ब्रजेत्‌ । 


अर्थ -जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के भेद से ग्रात्मा दो प्रकार 
:का कहा जाता है । स्थूल, सुक्ष्म आर कारण नामक तीन-शरीरों के 
साथ प्रात्मा,का चेतनता के साथ तादात्म्य होने से ही, ग्रर्थात्‌ शरीर 
में चेतनता का तादात्स्यञ्जम हो जाने पर ही, जीव बन कर वह 
आत्मा भोक्ता कहलाने लगता है ॥६॥ ( 


परमात्मा का लक्षण 


परात्मा-सच्त्रिदानन्दस्तादात्म्य नामरूपयोः । 
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गत्ता भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम्‌ ॥७॥ 
अन्वय=परात्मा सच्चिदानन्दः, नामरूपयोः तादात्म्यं गत्वा 
भोग्यत्वं श्रापन्नः; तद्विवेके तु.उभयं न। 
ग्रथ -परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हे; वह (नामरूप को कल्पना 
का अधिष्ठान होने से) नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य 
बनता है : नामरूप को कल्पना का आधार होने से, श्रान्तिसे, नाम- 
रूपमय ही प्रतीत होता है श्रोर इस प्रकारं भोग्य बन गया है। 
परन्तु वह वस्तुतः भोक्ता भी नहों है; कारण कि, तीत प्रकार के 
शरीरो से आत्मा का भेदज्ञान हो जाने पर तो भोक्तारूप जीव और 
भोग्यरूप संसार दोनों-ही नहीं रहते ॥७॥ 
भोग्यमिच्छन्‌ भोक्त रथे शरीरमनुसंज्वरेत्‌ | 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वरा: ॥ 
श्रन्वय-भोक्तः भ्र्थे भोग्यं. इच्छन्‌ शरीर अनुसंज्वरेत्‌ । ज्वराः 
त्रिषु शरो रेषु स्थिताः, आत्मनः तु ज्वराः न । 
अथं मनुष्य, भोक्ता के लिए भोग सामग्री (भोग्य पदार्थो) को 
चाहुकर ही शरीर के साथ (ज्वर) दुःख उठाता फिरता है । वे दुःख 
तीनों शरीरों में हैं-ग्रात्मा को ज्वर नहीं व्यापते ।। ८॥ 


तीनों शरीरों के तीन ज्वर 
व्याधयो घाठुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ञ्चराः | 
कामक्रोधादयः सूच्मे दयोबीजं तु कारणो ॥६॥ 
ग्रन्वय-धातृवेषम्ये व्याधयः स्थुलदेहे स्थिता ज्वराः, कामक्रोधादयः 
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सूक्ष्मे; टयोः बीजं तु कारणो । 
ग्रथ = च।त-पित्त-कफ धातुग्रों को विषमता होने पर जो रोग 
होते हैं वे स्थूल देहगत ज्वर कहलाते हैं। काम, क्रोध आदि सुक्ष्म 
देहगत ज्वर हैं । स्थूल एवं सृक्ष्म-दोनो-प्रकार के ज्वरो का बीज 
(संस्कार) हो, कारण-देह-गत ज्वर, कहलाता है ॥९॥ 
अठ तानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते । 
अपश्यन्वास्तव॑ भोग्यं कि नामेच्छेसरात्मवित्‌ ॥ 
प्रन्वय-प्रद्वेतानन्दमार्गेणा परात्मनि विवेचिते भोग्यं ब्रास्तवं 
अपश्यन्‌ परमात्मवित्‌ कि नाम इच्छेत्‌ । 
अर्थ -“ग्रद्देतानन्द' (प्रकरण १३) में वशित रीति से, (साया 
के कार्यभूत नामरूप से सच्चिदानन्दस्वरूप ) प्ररमात्मतत्व को 
जगत्‌ से पृथक्‌ पहचान लेने पर; किसी वास्तविक सोग्य को न 
देखता हुआ, प्रपञ्चमात्र को मिथ्या जानता हुआ, परमात्मा का 
ज्ञाता, भला किस भोग्य की कामना करे? ,॥१०॥ 
जीव में भी ज्वर सम्बन्ध ग्रवास्तविक है :- 
आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन्‌ जीवात्मन्यवधारिते। 
भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः १ 
अस्वय-ग्रत्मातन्दोक्तरीत्या प्रस्मिन्‌ जीवात्मनि अवधरिते अत्र 
शरोरे कः अपि भोक्ता न एव अ्रस्ति;:तु ज्वरः कुतः ? 
अर्थ - 'आत्मानन्द' (प्रकरण १२) में वरित्र रीति से जीवात्मा 
को असंग-कूटस्थ चैतन्य निश्‍चय कर लेने पर, शरीर सें कोई भो 
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भोक्ता नहीं है: जब भोक्त भाव हो नहीं है तो ज्वर (दुःख) ही 
क्योंक्र हो ? ॥११॥ 
आत्मा में भ्रामुष्मिक ज्वरों का भान नहीं होता ? 
पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत्‌ | 
प्रथमाध्याय एवोक्तः चिन्ता नेन॑ तपेदिति ॥१२॥ 
अन्वय-पुण्यपापद्वये चिन्ता आमुष्मिक दुःखं भवेत्‌ । प्रथमाध्याये 
एव "एनं चिन्ता न तपेत्‌' इति उक्तम्‌ ॥ 
श्रथं-पुण्य श्रौर पाप के सम्बन्ध में को गई चिन्ता को पर- 
लोक सम्बन्धो दुःख कहते हैं; 'ब्रह्मानन्द प्रकरण के प्रथम अध्याय 
अथवा ११ वें प्रकरण में हो बताया जा चुका है कि ज्ञानी को पाप- 
पुण्य को चिन्ता नहीं सताती ।।१३॥ 


ज्ञानी को ग्रारव्धकमं को चिन्ता न हो, पर, भ्रागमी कर्म की चिन्ता तो . 
होगी ही .? कहते हें :- 
वि 4 ति 
“यथा पुष्करपणे;स्मिन्नपामश्लेषणंं तथा । 


वेदनादूष्वेमागासिकर्मणो5₹लेषण्‌ बुधे ॥१३॥ 


उसको संचित कर्मों की चिन्ता मी नहीं 'होती :- ` 
इषीकातृणतूलस्य वहिदाहः क्रणाद्यथा |... 
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तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
अन्बय-यथा इषीकावणतूलस्य क्षणात्‌ वल्चिदाहः तथा अस्य 
संचितकर्म वेदनात्‌ दग्धं भवति । ः 
अर्थ --'तद्य्थेषीकातूलमग्नौ प्रोतं’ प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे- 
पाप्मानः प्रदूयन्ते । छा०५-२४-३) इत्यादि श्रुति में कहा है कि 
जैसे कांस की रूई ग्राग से एक क्षण सें जल कर भस्म हो जातो है, 
इसो प्रकार ज्ञानी के सचितकर्म, ज्ञान से तत्क्षण दग्ध हो जाते हैं। 
भगवद्वाक्य से पूर्वोक्त का समर्थन करते हैं :-- 
यथैवांसि समिद्धो ग्निर्भस्मसात कुरुतेजुन ! । 

ज्ञानाग्निः सर्वकमीणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ ` | 

प्रन्वय-पर्जुन ! यथा समिद्धः अ्रग्तिः एधांसि भस्मात्‌ कुरुते । 
तथा ज्ञानाग्निः सर्वेकर्मारण भस्मसात्‌ कुर्ते 1 
प्रथ- गीता में कहा हैः-हे भ्रजु न ! जेसे भली भान्ति. प्रदीप्त 
अग्नि ई घन को राख बना देती है; इसो प्रकार (सुलगोहुई) ज्ञानारिन 
(क्रियामाण, आगामी एवं संचित) तीनों प्रकार के कर्मो +को 

सस्मीभूत कर देतो हे १५ | 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । . 


--ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ ज्ञानी को जो देहादिजगत्‌ की प्रतीति होती है, 
वह अवतार शरीर के सम:न, अपने प्रारब्ध से नहीं, सज्जन एवं दुजेनों के 
शुभाशुभ कर्मों से होती है। अतएव उनके कर्मों के निवृत्त होने पर ज्ञानी को 
'देहादि की प्रतीति नहीं होगी । तब ज्ञानी दूसरों की इष्टि से विदेहमुक्त हो 
जाता है अपनी दृष्टि से तो वह ज्ञानके साथ ही साथ जीवन्मुक्त हो जाता है : 
इस पक्ष में विदेहमुक्त आर जीवन्मुक्त में कोई भेद नहीं है । 
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' हत्वापि स इमाल्लोकान्न. हन्ति न निबध्यते ॥. 
अर्थ गीता में ग्रागे कहा हे कि, जिस ज्ञानी को श्रहुंकारयुक्त 
भावना नहीं रहती, जिस ज्ञानी को बुद्धि संसारमें लिप्त नहीं रहतो; 
बेह यदि:इन सब लोकोंको मार भी दे तो भी वह मारने वाला नहीं 
होता; नां हो वह कमं से बन्धन में हो भ्राता है ॥१६॥ 
कोषीति की श्रुति के “न मातुवघेन न पितृबधेन! आदि वाक्य 
मातापित्रोवेधः स्तेयं अ णहत्यान्यदी दृशम्‌ | 
न मुक्ति नाशयेतापं मुखकान्तिन नश्यति ॥१७॥ 
अन्वय-बधः, स्तेयं, भ्रूराहत्या-ग्रन्यत्‌ ईद्शं पापं मुक्ति न 
नाशमेतु; 'मुखकान्तिः न नश्यति:। 
' : अर्थ-कोषीतिकी उपनिषद्‌ में उक्त अथे का समर्थन करते हुए 
कहा है कि, माता-पिता का बध, चोरी, गर्भपात या श्रन्य ऐसा कोई 
'पापकमे ज्ञानी को मुक्ति का नाश नहीं कर सकता । ऐसे भयंकर 
सहापापों से भी ज्ञानो के मुख को कान्ति नष्ट नहीं होतो ॥१७॥ 
` ` कामाप्तिंूप विद्यानन्द का बर्णन करते हैँ :-- 
दुःखाभाववदेवास्य सवकामाप्तिरीरिता । 
` सर्वोन्कामानसावाप्ता हसतो ऽभवदित्यतः ।१८] 
| अन्वय-श्रस्य दुःखभाववत्‌ एव सर्वकामाप्तिः ईरिता । 'झसौ 
“सर्वान्‌ कामान्‌ श्राप्त्वा हि अमृत ग्रभवत्‌' इति ग्रतः 
` अर्थ-जेसे श्रुति ने ज्ञानी के दुःखाभाव का वणन किया है, 


पारमार्थिक दृष्टि से अकर्ता भ्रात्मदर्शी हनन नहीं करता, अतएव इस 
क्रिया से वह बन्धन में भी नहीं ग्राता | 
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वेसे ही, ज्ञानी को सब कामनाश्रों की भी प्राप्ति भो बताई है । यहो 
दुसरी प्रकार का कामाप्तिरूप विद्यानन्द है क्योंकि. ऐतरेयश्रति ने 
बताया है कि यह ज्ञानी सब कामनाश्रोंको पाकर भ्रमर होजाता है । 

जक्षन्‌ कीडन्‌ रति प्राप्तः स्त्रीमियानेस्तथेतरे: । 
_ शरीरं न स्मरेत्याणः कर्मणा जीवयेदमुम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-'जक्षवुक्रोडनुरममाणः स्त्री भिर्वा यानेर्वाज्ञानिभिर्वाज्ञानिभिः 
ग्रादि छान्दोग्य (८-१२-३) में भो कहा है कि ज्ञानी मनुष्य खाता, 
खेलता,स्त्रियोंस रमण करता, सवारियों पर बैठता व अन्य भोगों 
को भोगता हुआ भी शरीर को भूला रहता है। उस समय उसका 
प्राण ही प्रारब्धकर्म के सहारे उसे जीवित रखता है ॥१९॥ 
ज्ञानी को एक साथ भोगों की प्राप्ति : भ्रतएव जन्मकी आवश्यकता नहीं :- : 
सर्वोन्कामान्सहाप्नोति नान्यवञ्जन्मकर्मभिः । 
वतेन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्कमवजिताः ॥२०॥ 
भ्रन्वय-'सर्वान्‌ कामान्‌ सह श्राप्नोति'; श्रोत्रिये , अन्यवतु 
जन्मकर्मेभिः भोगाः न वत्तन्ते; युगपत्‌ क्रमवजिताः। | 
अर्थ-तैत्तिरी . श्रुति में भी कहा है कि ज्ञानो संसार को समग्र 
कामनाओं को एक साथ प्राप्त कर लेता है । उसमें, अन्य ग्रज्ञ नियों 
को भान्ति, जन्म और कर्मा के सहारे भोग नहीं होते. उसे तो 
सब भोग, बिना ही क्रम, एक साथ प्राप्त हो जाते हैं १२० 
हां तौत्तरीय और बृहदारण्यक के वाकय का भावाथं कहते हें: 
युवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो दृढचित्तवान्‌ । 
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सैन्योपेतः सर्वपथ्वी वित्तपूर्णां प्रपालयन्‌।।२१॥ 
सवेमानुष्यकैर्मोगैः संपन्नस्तुप्तभूमिपः । 
यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मवित्च तमश्नुते ॥२२॥ 
अथं - युवा, सुन्दर, विद्वान्‌, नीरोग, स्थिरचित्त, सेना वाले, 
घन धान्य से पुण; पृथ्वी के पालक-कि बहुना-मनुष्यों को प्राप्त हो 
सकने वाले सब भोगों से तृप्त, सावं भोम राजा को. जो आनन्द प्राप्त 
हो सकता है उस झानन्द को भी ब्रह्मज्ञानी पा लेता है। क्योंकि 
सब ग्रानन्द, ज्ञानी को उपलब्ध ब्रह्मानन्द के अहा हो हैं ॥२१-२२॥ 
परन्तु त्रिय को तो, सावंभोमराजा की भान्ति विषयों की प्राप्ति नहीं 
है, फिर दोनों का आनन्द एक समान केसे हे? . 
मत्यंमोगे ठ्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा । 
भोगान्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 
ग्रन्वय-द्वयोः मत्यंभोगे कामः न अस्ति; ग्रतः तृप्तिः समा । 
एकस्य भोगात्‌ निष्कामता, परस्य अपि विवेकतः ॥। 
भ्रथ-मत्यंभोग को इच्छा दोनों को ही नहीं रहती है। अतएव 
तृप्ति अर्थात्‌ ग्रानन्द को प्राप्ति दोनों: में समान है। राजा:को तो 
भोग से निष्कामता प्राप्त. हुई है भ्रौर श्रोत्रिय विवेक के प्रताप से 
निष्काम हुआ है ॥२३॥ 
“विवेक से? इस पद को स्पष्ट करते हे :-- 
रत्रियत्वाद्ठ दशास्त्रेभोंगदोषानवेक्षते । .. 
राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्गायाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 
देहदोषांश्चित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकशंः |... 


& ब्रह्मानन्दग विद्यानन्द-प्रकरण-१४ ६७ ७७१ 


शुना वान्ते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिन; ॥२५॥ 


प्रन्वय-श्रोत्रियत्वात्‌ वेदशास्त्रैः भोगदोषान्‌ अवेक्षते । बृहद्रथ 
राजा तान्‌ दोषानु गाथाभिः उदाहरत्‌ ॥ देहदोषानु, चित्तदोषान्‌ 
ग्रनेकशः भोग्यदोषान्‌; शुनां वान्ते पायसे कामः नो, तद्वत्‌ विवेकिनः । 

ग्रथ -शोत्रिय, शोत्रिय होने के कारणा, वेदशास्त्रों के द्वारा 
भोगों में विद्यमान दोषों को देखता है । बृहद्रथराजा ' ने मेत्रायणीय 
शाखा में गाथाश्रों द्वारा विषयगत दोष कहे हैं। उसने वहाँ देह, 
चित्त और भोग के अनेक दोषों का वरात किया है। कुत्ते से 
वमन किये दूध के खाने का जसे कोई विचार तक नहीं करता, ऐसे 


ही, विवेकी पुरुष को दोषयुक्त भोगों की कामना नहीं होती । 
निस्पृह विवेकी सब से ऊँचा हैं :-- 
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये | 
दुःखमासीद्वाविनाशादितिमीरनुवतेते ।।२६॥ 
नोमयं श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽघिकोऽन्यतः | 
- गन्धवीनन्द आशास्ति रागो नास्ति विवेकिनः ॥ 
श्रन्वय-निष्कामत्वे समे ग्रपि अत्र राज्ञः साधनसञ्चये दुःखं 


आसीत्‌ इति भाविनाशात्‌ भीः ग्रनुबतंते । श्रोत्रियस्य उभयं न; भ्रतः 
तदानन्दः अन्यतः अ्रधिकः । राज्ञा गन्धर्वानन्दे आशा अस्ति । 
विवेकिनः न अस्ति ॥ 


अ्र्थ-श्रोत्रिव और राजा में निष्कामता समान प्रतीत होती है, 
परन्तु राजाको साधनोंको इकट्ठा करनेमें दुःख हो चुका होता है, झर 
` भविष्यमें ताशकी झाशंका बनो रहती है । श्ोत्रियको ये दोनोंही नहीं 
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हैं: न तो उसे साधनसञ्चय करने का दुःख उठाना पड़ता है, न 
भविष्य में साधनों के नष्ट होने की ग्ाझंका होतो है । इसलिए 
त्रिय का झानन्द सार्वभौम राजा के आनन्द से अधिक है । 
पुनश्च राजा तो अपने नन्द से धिक गन्धर्वानन्द को पा लेने 
की झाशा लगाये रहता है: थोत्रियको ऐसी कोई आशा नहीं रखनो 
पड़ती :-इसलिए भी वह सार्वभौम राजा से बढ़कर है ॥२ ६-२७॥ 

अप नल ` झत्येंगन्घव क. अम 

` ग्रस्मिन्कल्पे मनुष्य; सन्पुएयपाकवित्रेकतः | 

गन्धवेत्वं समापन्नो मर्त्यगन्धर्वं उच्यते । 

अर्थ -जो इस कल्प में मनुष्य हो झौर फिर जिसे किसी पुण्य 
के फल से गन्धवता सिल जाय; उसे 'मत्येंगन्धवे' कहते हुँ । 

देवगन्धवं 

पूर्वकल्पे कृतात्पुण्यात्कल्पादावेव चेङ्कवेत्‌। 

गन्धवत्वं तादशोऽत्रदेवगन्ध्वं उच्यते ॥२९)| 

अर्थ -पुर्वेकल्प में किये पुण्य के भाव से जो कल्प के श्रारम्भ 
में ही गन्धर्व बन जाय, उसे 'देवगन्धवं' कहते हैं ॥२९॥ . .. 

चिरलोक वासी पितर और देवों का भेद 
“अग्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः | 
कल्पादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥३०॥ 
अस्वय-लोके चिरवासिनः अग्निष्वात्तादयः । कल्पदौ एव देवत्वं 
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गताः आजानदेवताः । 
अर्थ -ग्रपने लोक में देर. तक रहने वाले 'अग्निष्वात्त' आदि 
पितर हैं , जो कल्पके श्रारम्भ्में ही देव बन गये वे 'ग्राजानदेवता' 
कहे जाते हैं ॥३०॥ | 2 
अस्सिन्कल्पे;श्वमेघादि कर्म कृत्वा महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदेवैयीः पूज्यास्ताः कर्मदेवताः । 
अन्वय-भ्रस्मित्‌ कल्पे भ्रश्‍वमेघादि कमं कृत्वा महत्पदं श्रवाप्य . 
याः आजानदेवैः पूज्याः ताः कर्मदेवताः ! 
अर्थ-इसी कल्प में ्रश्‍वभेध आदि कर्सको करके जो महापद 
(ऐशवयु क्त स्थान) को पा जाते हैं और श्राजानदेवताग्रो के भी 
पूज्य बन जाते हैं, वे, कर्मंदेवता कहाते हैं ॥३१॥ 
यमाग्निमुख्या देवाः स्युज्ञीताविन्द्रब्रृहस्पती । 
प्रजोपतिविराट्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः | 
अन्वय-यंमाग्निमुख्याः देवाः स्युः, ` इन्द्रबृहस्पती ज्ञाती । 
प्रजापतिः विराट्‌ प्रोक्तः ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः 
अर्थ -यम, अग्नि (वायु, सूयं, चन्द्र और रुद्र) आदि प्रधानदेव 
मुख्यदेव हँ। [अथवा यम और अग्नि. से लेकर ब्रह्मा पर्येन्त देव 
` मुख्यदेव कहलाते हैं । अथवा ग्राठवसु, बारह आदित्य ग्यारह रुद्र ये 
३१ मुख्यदेव हैं इनमें से ११ रुद्र आर १२ आदित्य तो प्रसिद्ध ही 
हे-भ्रष्टवसुंभ्रो में या तो घर, घ्व सोम, आप (विष्णु),वायु, अग्नि, 
प्रत्मूष और विभावसु की गणना है अथवा द्रोण, प्राण, झुव, रके, 
अग्नि, दोष, वसु और विभावसु-ये ग्राठ गिते जाते हैं । | इन्द्र-बृहस्पति 
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तो प्रसिद्ध ही हैं प्रजापति को विराट्‌ कहते हें और ब्रह्मा सूत्रात्मा 
(हिरण्यगर्भ) माना गया है । े 
सावे मोमादि सूत्रात्मा तक गिनाये गये सब ही, श्रोत्रिय से, न्यून हैं :--- 
सार्वभौमादिसुन्नान्ता उत्तरोत्तरकामिनः | 
अवाङ्‌मनसगम्योऽयमात्मानन्द्स्ततः परः | 
अन्वय-सार्वंभौमादि सूत्रान्ताः उत्त रोत्त रकाश्रिन: । अवाङ्मनस- 
गम्यः श्रयं आत्मानन्द; ततः परम्‌ । 
थ-ऊपर गिनाये गये सावंभोम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक 
सब क्रमशः अपने से बढे चढे: उत्तरागामो आनन्द को चाहते हैं : 
परन्तु मन और वाणी से अगम्य यह ग्रात्मानन्द उन सबसे बढ़ा [ 
चढ़ा है ॥ ३३॥ 
श्रोत्रिय में सब के आनन्द विद्यमान हैं, क्योंकि :--- 
तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 
निःस्पृहस्तेन सर्वेषामानन्दाः सन्ति तस्य ते || 
अन्वय-तः तः काम्येषु सर्वषु सुखेषु श्रोत्रियः यतः निस्पृहः तेन 
सवषां ते ग्रानन्दाः तस्य सन्ति । ` 
ग्रथ-उन-उन सार्वभौम राजा श्रादि से कमनीय सभी सुखों . 
में, ओत्रिय को, कारण कि, कोई स्पृहा नहीं होतो; इसलिये उन सब 
के वे आनन्द ज्ञानी के अनुभव गोचर हैं। सबको मिलकर जितना 
आनन्द मिलता है, भ्रकेले ओोत्रिय को, निष्पह होने मात्र से, उतना 
आनन्द मिल जाता हे ॥३४॥ 
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सर्वेकामाप्ति का दूसरा प्रकार 
सर्वेकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना | 
स्वदेहवत्सवैदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥३५॥ ` 
अन्वय-एषा सर्वेकामाप्तिः उक्ता । यद्वा स्वदेहवत्‌ साक्षि- 
` चिदात्मना स्वे देहेषु अपि भोगान्‌ अवेक्षते । 
अर्थ -(१८बे इलोक से लेकर यहां तक) सर्वेकामप्राप्ति का 
वर्णन किया 1. अब सर्वेकामप्राप्ति को दूसरे रूप में कहते हैं :-- 

_ थवा मनुष्य जेसे अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होकर 
राजा श्रादि सभी देहों में भो भोगों को भोगता है। इस रीति - 
से भी ज्ञानी को 'सर्वकामाप्ति हो जाती है ॥३५॥ 

भ्ज्ञानी को परमानन्द क्यों उपलब्ध नहीं ? बताते हैं :-- 

अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः 

यो वेद सो5श्नुते सवोन्कामानित्यब्रवीच्छ _तिः ॥ 

भ्रन्वय-ग्रज्ञस्य अपि एतत्‌ ग्रस्ति एव, ग्रबोधतः तृप्तिः तु न । 
भयो वेद सः सर्वान्‌ कामान्‌ ग्रश्‍नुते? इति श्रुतिः अब्रवीत्‌ । 

अर्थ -अज्ञानी को भी, सब का साक्षी होने से; 'सर्वेकामाप्ति' 

निस्सन्देह होती है, परन्तु ज्ञात के न होने के कारण, उसकी तृप्ति ' 
नहीं होती । [मैं सब बुद्धियों का साक्षी हूँ ऐसा ज्ञान न होने के 
कारण बेचारा तप्ति से वंचित रह जाता है ।] “यो वेद निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌, सोइतुते सर्वान्‌ कामान्‌”'(ते० ब्०१)इस तेत्तिरीय थुति- 
वाक्य सें भी यही बताया है कि जो पञ्चकोशरूपो गुहामै स्थित इस 
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तत्त्व को जानता है, उसी की सब कामनाए पूरी होती हैं ॥३६॥ 
_ सवंकामप्राप्ति का तीसरा प्रकार म 
७ 6 
यद्धा सर्वोत्मतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वदा । 
अहमन्नं तथा5न्नादश्चेति साम ह्यधी यते ॥ ` 


अन्वय-यद्वा स्वस्य सर्वात्मतां साम्ना सर्वदा गयति । “अहं अन्नं 
तथा च ब्रन्नादः' इति साम हि अ्रधीयते । 


अर्थ -अथवा 'सर्वकामावाप्ति' का तीसरा प्रकार यह है कि ज्ञानी 
अपनो सर्वात्मकता (सवंरूपता) को सामवेद के मन्त्रों द्वारा इस 


` प्रकार गाया करता हे-“में ही अन्न (सवंभोग्य) भो हुँ, न्न को 


| 


भोगने वाला (सवंभोक्ता) भौ हूँ । [ “इमांल्लोकान्का मा न्निष्का मरूप्य- 
नुचरन्‌' इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यहां वशत है ।] ॥३७॥ 
दुःखाभावश्च कामांप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते । 
कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्रप्तपराप्यत्वमी च्षताम्‌ ॥३८॥ 
` अन्वय-एवं दुःलाभावः च कामाप्तिः उभे हि निरूपिते । च 
अन्यत्‌ कृतकृत्यत्वं प्राप्तप्राप्पत्वं ईक्षताम्‌ । 
अर्थ -इस प्रकार 'दुःलाभाव' रोर 'कामाप्ति' दोनों कार ही 
निरूपण हो चुका । अब 'कृतकृत्यत्व' श्रोर भ्राप्तप्राप्यत्व’ को देखो 
“कि इनका क्या ग्रथ है ॥३८॥ 
उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरी रितम्‌ । 
तएवात्रानुसंघेयाः रलोका बुद्धिविशुद्धये ॥३६॥ 
अन्वय-हि उभयं उप्तिदीपे अस्माभिः सम्यक्‌ ईरितम्‌ । ते एवः ` 
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इलोकाः बुद्धिविशुद्धये अत्र अनुसन्धेयाः । 
ग्रथ --इस प्रकरण के दूसरे इलोकमें वरित विद्यानन्दके चार 
भेदों में से दो का तो यहीं वरांन हो चुका । शेष दो, कृतकृत्यत्व 
और प्राप्तप्राप्यत्व का निरूपण 'तुप्तिदीप' प्रकरण में हमने भलो ' 
भान्ति कर दियाहै। बुद्धिको शुद्धि के लिये उन्हों इलोकों का 
` ध्यान यहां भी कर लेना चाहिये ॥३९॥ 
ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्धचो मुक्तेश्च सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुराऽस्याभृत्‌ तत्सवमघुना कृतम्‌ ॥४०॥ 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियो गिपुरःसरम्‌। | 
' अनुसन्दघदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥४१॥ 
अन्वय-श्रस्य पुरा 'ऐहिकामृष्किब्रातसिद्धयौ च मुक्तेः सिद्धये 
बहु कृत्यं अभुत्‌ । तत्सर्वं अ्रधुना कृतस्‌ । भ्य तत्‌ एततु कतकृत्यत्वं 
प्रतियोगिपुरःसरं अनुसन्दधत्‌ एव, एवं नित्यशः दृप्यति ॥ 
अर्थ-इसको पहले, जब वह अज्ञानी था तब, इस लोक ओर 
परलोकों के कामों को सिद्ध करते के लिए तथा मुक्ति को प्राप्ति के 
लिए बहुत कुछ करना होता था । परन्तु प्रव (झ्रात्मज्ञान हो जाने 
पर सांसारिक फल को इच्छा न रहने से), वह सब किया हु 
सा हो हो गया ॥ ज्ञानो इस अपनो कृतकृत्यता (कत्त व्यभाव) को, 
उसका विरोध करने वाली बातों. (मुझे ऐसा कत्त व्य था) के साथ- | 
साथ स्मृति में ला-ला कर नोचे लिखे प्रकारसे नित्य तृप्ति ग्रनु- 
भव किया करता है-11४०-४१७ 
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दुःखिनो ऽज्ञा संसरन्तु.कामं पुत्राद्यपेक्षया | 
परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 
„` अन्वय-दुःखिनः अज्ञा: कामं पुत्राद्यपेक्षया संसरन्तु । परमानन्द- 
पूर्णः अहं किमिच्छया संसरामि ? 
` अर्थ -दुःखी अज्ञानी, पुत्र-स्त्री आदि की इच्छा से, सांसारिक 
व्यवहारमे भले हो लगे रहें, परमानन्द रूपी मैं किस वस्तुकी चाहना 
से ध्यवहारों में फसू ? ॥४२॥ ' 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः। 
सवेलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ 
ग्रन्वय-परलोकयियासवः ` कर्माणि श्रनुतिष्ठन्तु, सर्वलोकात्मकः 
कस्मात्‌ कि कथं भ्रनुतिष्ठामि । 

___ अर्था-परलोक को कामना से, लोग, भले ही कर्मों का झनु- . 
ष्ठान करते रहें परन्तु सवलोक स्वरूप मैं, झब क्यों, क्या, केसे 
(कर्मानुष्ठान) करू ? ॥४६॥ 

` व्याचक्षतां ते शास्त्रणि वेदानध्यापयन्तु वा | 
येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो 5 क्रियत्वतः | 
भन्वय-ये श्रन ग्रधिकारिणः ते शास्त्राणि व्याचक्षचतां वा 
वेदान्‌ अध्यापयन्तु । मे तु ग्रक्रियत्वतः अधिकारः न | 
... अर्थ (आचार्य) इस काम के. भ्रधिकारो हैं वे चाहें तो शास्त्रों : 
को व्याख्या करें या वेदों को पढ़ावें। मैं तो श्रक्रिय हो चुका हूँ. 
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अर्थात्‌ ग्रपने ग्रक्रिय स्वरूपको पहचान चुका हूं। ग्रतएव मेरा कोई 
श्रधिकार नहीं है ॥४४॥ 

निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च | 
रष्टारश्चेत्कस्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ | 
प्रस्वय-निद्वा भिक्षे स्तानशौचे न इच्छामि च न करोमि । 
द्रष्टार; चेत्‌ कल्पयन्ति ? अन्यकल्पनात्‌ मे कि स्यात्‌ ? ` ' 
ग्र्था-नींद, भिक्षा, स्नान तथा शौच इत्यादि क्रियाग्रोंको मैं चि- 
दात्मा न तो चाहता ही हू, न करता ही हूं (यह सब तो शरीर ही 
किया करता है); यदि दूसरे देखने वाले लोग इन सब क्रियाओं 
की मुझ में कल्पना करते हैं तो करें, दूसरों को मान्यता से मेरा 
कया बने या बिगड़ेगा ? [देखो तृप्तिकुय इलोंक २५८] ॥-४५॥ 
गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारी पितवह्निना | 
नान्यारोपितसंसारधमीनेवमहं भजे ॥४५॥ 
अन्वय-गुंजापुंजादि अन्यारो पित बह्लिना न दह्येत । एवं अन्या- 
रोपितसंसारधर्मान्‌ ग्रह न भजे । ८ 
अ्र्थ-जेसे गु जाए आदि लाल वस्तुग्रों में, वानरादि अग्नितत्व 
की कल्पना कर लेते हैं तो भी इस कल्पित अग्नितत्व से दाह उत्पन्न 
नहीं «होता, सचमुच ही अग्नि उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार म्रन्य 
अज्ञ पुरुषों द्वारा प्रारोपित संसार धमं मुझ में नहीं लगते। [मनुष्य 
स्वयं माने हुए संसार-बन्धन से हो बन्धता है । ]. ॥४६॥ 
(ुएवन्त्वज्ञाततच्तरस्ते. जानन्कस्माच्छणोम्यहम्‌। 
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मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येहमसंशयः ॥8७॥ 


अ्रन्वय-ग्रज्ञाततत्त्वाः ते भ्भुण्वन्तु-भ्रहं. जानन्‌ कस्मात्‌ 
श्वुणोमि ? संशयापत्राः मन्यन्तां, ग्रहं असंशयः न मन्ये । 


थं-जिन्हें तत्व का परिज्ञान नहों. है, वे भले ही तत्व को 
श्रवण करे, वरना जब सें तत्व को भलो भान्ति जानता हूँ तो फिर 
इसे क्यों श्रवण करूँ ? जिनको अभी तक तत्वके विषयमें सन्देह है, 
चे भले ही तत्व का मनन करें, परन्तु संशय से रहित में, ग्ब, 
इसका मनन क्यों करू ? ॥४७॥ 
विपयस्तो निदिध्यासेत्किं ध्यानमविपयंयात्‌। 
देहात्मत्वविपयोसं न कदाचिङ्कजाम्यहम्‌।।४८॥। 
अन्वय-विपर्यंस्तः ` निदिध्यासेत्‌ । ग्रहं देहात्मत्वविपर्यासं 
कदाचित्‌ न भजामि.।अविपयेयात्‌ कि ध्यानम्‌ .? 
ग्रर्थ-विपरीत ज्ञानी भले ही निदिध्यासन करे, जब विपरीत 
ज्ञान हो नहीं . है तो . ध्यान को आवश्यकता ही क्यों ? मुझे तो 
देह को आत्मा मानने का विपरीत ज्ञान नहीं होता ॥४८॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यसुम्‌ । 
विपर्यासं चिराम्यस्तवासनातोवेकल्पते ॥४९॥ ` 
भ्रन्वय-ग्रहं मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः भ्रमु विपर्यासं विना 
अपि चिराभ्यस्तवासनातः वकल्पते । 
. ` अथ-यदि में भ्रपने श्राप को मनुष्य मान कर व्यवहार करता 
हँ तो, यह व्यवहार तो, उपरोक्त विपरीत ज्ञान के बिना भो झना- 
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दि काल से मन में बसी वासनाके प्रभाव से होता रहता है । [इस 
व्यवहार का यह श्रथ नहीं है कि मैं अपने आप को मनुष्य 
सान रहा हूँ ।|४४६७ ु दद 

` आरब्धकर्माणि चीणे व्यवहारो निवतते । 
कमीक्षये खसौ नेव शाम्येद्चानसहखतः ॥५०॥ 
अन्वय-प्रारब्धकर्मेर क्षीणो व्यवहार: निवतंते । कर्माक्षये तु 
असौ ध्यानसह्रतः न एव शाम्येत्‌ । . 
प्रथं ~प्रारब्ध कर्मों के क्षीण हो जाने पर व्यवहार स्वयं बन्द ` 
हो जावेंगे । कमो के क्षीण हुए बिना तो, हजारों ध्यानोंके करने पर 
भी व्यवहार शान्त नहीं होता ।|. देखो तृप्तिदीप इलोक २६३ jn 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेक्ठ्यानमस्छ ते। 
अबाचिकां व्यवहृतिं पश्यन्ध्यायाम्यह कुतः ॥ 
अन्वय-व्यवहूतेः विरलत्वं इष्टं. चेत्‌ ते ध्यातं स्तु । ग्रहं 
ब्यवहृति अ्रबाधिकां पश्यच्‌ कुतः ध्यायामि ? 
ग्रथ -यदि तुम व्यवहार को कम करना'चाहो तो ध्यान लगा 
“लो; परन्तु जब व्ववहार कों मैं अबाधक देखता हूँ तो -सुरे ध्यान 
करने की क्या प्रावरयकता हे? ॥५१॥ eT 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे'न समाधिस्ततो मम | 
विक्षेपो. वा समाधिवीं मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 
अन्वयं-यस्मात्‌ मे विक्षेपः न अस्ति, तत समाधिः न । विक्षेपः 
वा समाधिः, वा विकारिणः मनसः स्यांत्‌। ` | 
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ग्रथ-क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसोलिये सुभे 
समाधि भो नहीं होती । विक्षेप भ्रथवा समाधि दोनों विकारी सन 
को होते हे॥५२॥। २३ 

नित्यानुभवरूपस्य मे को वाऽनुभवः पथक्‌ । 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥४३॥ 

अन्वय-नित्यानुभवरूपस्य मे कः वा अनुभव; पुथक्‌ । “कृत्यं कृतं 
. भ्रापणीयं प्राप्तस्‌” इति एव निश्चयः । 

अर्थ-मैं नित्यानुभवरूप हुँ जब, तब सुझसे पृथक्‌ मेरा श्रनुभव 
क्या होगा ? मुझे श्रव निश्चय हो गया कि जो कुछ करना था 
सो कर डाला शोर जो प्राप्त करना था सो पा लिया ॥५३॥ 


व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा | 

ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 

भ्रन्वय-भ्रकतुंः श्रलेपस्य मम लौकिकः वा अन्यथा अपि वा 
व्यवहारः यथारब्घं प्रवतेतास्‌। ; 

अथ -मुझ कर्ता तथा ग्रलेप का लौकिक, शास्त्रीय प्रथवा 
झोर जिस किसी प्रकार का भी व्यवहार है वह, मेरे प्रारब्ध के 
अनुसार चलता रहे ॥५४॥ 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया 
शास्त्रीयेणैव मागण, वर्ते;ह का मम क्षतिः ? 


अन्वय-अथवा अह कृतकृत्यः अपि लोकानुग्रहकाम्यया ` 
शास्त्रीयेण मार्गेरा एव वें, मम का क्षतिः ? । 


“ह 
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अर्थ--प्रथवा मैं कृतकृत्य हुआ भो, लोक पर भ्रनुग्रह करने की 
इच्छा से (उनके सन्मुख आदश रखने के लिए) शास्त्रीय मार्ग से . 
ही आचरण करता रहूं-इसमें भी मेरी क्या हानि है? ॥५५॥ 
देवार्चनस्नानशौचभिन्षादो वतंतां वपुः | 
तारं जपतु वाक्‌ तद्त्‌ पठत्वास्नायपुस्तकस्‌ || 
विष्णुः ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ ॥ 
साच्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥१७॥ 
ग्रन्वय-देवार्चन-स्तान-शौच-भिक्षादौ वपुः वर्तताम्‌ । बाक्‌ 
तारं जपत, तद्वत्‌ श्राम्नाय-पुस्तकं पठतु । धीः विष्णु ध्यायतु । यद्वा 
ब्रह्मानन्दे विलीयतां साक्षी ग्रहं किचित्‌ श्रपिन कुव न अपि कारयेः। 
अर्थ-देवपुजा, भिक्षा रादि सें गरीर लगा रहे । वाणी उच्च- 
स्वर से कार का जाप करे या वेदान्तों.का पाठ करती रहे । यह 
बुद्धि विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विलोन हो जाय । परन्तु 
मैं स्वयं कुछ करता या करवाता नहीं; केवल साक्षी हुं ॥५६-५७॥ 


कृतकृत्यता की अवस्था में ज्ञानी की विचार घोरा का संक्षिप्त सिहावलोकन 
इलोक ४० से ५७ तक ज्ञानो को कृतकृत्यता का वरन किया 
गया है । अर्थात्‌ ज्ञानी को श्रज्ञानदशा में जो कुछ कत्तव्य था, 
ज्ञान को दशा में कत्तव्य नहीं है । रौर इस विचार से वह तृप्त 
रहता है । ज्ञानी को यह लोक, परलोक श्रथवा लोकावुग्रह के लिए 
सो कुछ कत्त व्य. नहीं हैं । भलें ही दूसरे लोग ज्ञानी में निद्रा-भिक्षा 


आदिको कल्पना करले; वह उन्हें नहीं करता । बन्दर गु जाको अग Re 


(समझ तो, समके, वह जलन थोड़े ही उत्पन्न कर सकती है? श्रवण 
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मनन, निदिध्यासन भो करने को श्रावश्यकता नहीं क्योंकि विपरीत ' 
ज्ञान ही नहीं है । वासनावश भले ही मैं अपने को मनुष्य मान 
कर व्यवहार करता रहुँ। जब तक प्रारब्ध हैं तब .तक व्यवहार 
चलेगा ही, ध्यान करने से भी बह हट नहीं सकता । व्यवहार मेरे 
लिये बाधक ही नहीं है तो उसे हटाने के लिए मुरे ध्यान को क्या 
ग्रावश्यकता है ? विक्षेप ग्रोर समाधि तो विकारी. मन: के लिए ही 
विहित हैं। परन्तु कृतकृत्य हो कर भी लोकानुग्रह को इच्छा से 
- मैं शास्त्रीय व्यवहार करता रहूँ तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है । 
“मेरे शरीर-वारी-बुद्धि कहीं भो लगे रहें-मैं तो केवल साक्षी हूं- 
कुछ करता-कराता नहीं हुँ । 
प्राप्त प्राप्यता की अवस्था में ज्ञानी की विचार घारा . 
कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । ` 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 
` भन्वय-श्रसौ ` कृतकृत्यतया तृप्तः पुनः प्राप्तप्राप्यतया तृप्यन्‌ 
स्वमनसा निरन्तरं एवं मन्यते । 
ग्रथ -यह साधक पहले कृतकृत्यता से तृप्त और फिर प्राप्त 
प्राप्यता से गोर अधिक तृप्त हुआ सन ही सन निम्नलिखितविचार 
किया करता है ॥५८॥। 
धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा बेद | 
चन्योह धन्योहं बह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
प्र्थ-मैं धन्य हूं । क्योंकि में अपने नित्य गात्मा को साक्षात्‌ 
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जानता हूं । मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्मानन्द स्पष्ट दोखने लगा । 
इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान श्रोर उसके आनन्द को प्राप्ति से तप्त हो 
कहता हे ॥५९॥ 


धन्योहं घन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षे;द्य | 
घन्योहँ धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्‍्वापि || 
अर्थ ग्रन्थं की निवृत्ति से तृप्त हो ज्ञानी. कहता है कि मैं 
धन्य हूँ-प्राज मुझे कोई सांसारिक दुःख नहीं है। सें कृताथ हुँ 
क्योंकि मेरा अज्ञान न जाने कहा भाग गया है ॥६०॥ 
घन्योहं धन्योहं कतेव्यं मे विद्यते किचित्‌ | 
घन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥६१॥ 
कृतकृत्यता और प्राप्तप्राप्यता से सन्तुष्ट होकर ज्ञानी कहता 
है कि मुझे श्रब कुछ भो कत्तंव्य नहों है प्रतएव मैं धन्य हूं । सुके 
एप्त होने योग्य सब प्राप्त हो गया अतएव मैं धन्य हूं ॥६१॥ 
घन्योहं धन्योहं तृप्तेमे कोपमा भवेल्लोके | 
. धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ 
अर्थ-तुप्ति को स्मरण कर ज्ञानी कह उठता. है-“से धन्य ह 
लोकं में मेरी तृप्ति के समान कौन सो तृप्ति होगी । में धन्य हू- 
बार-बार धन्य हूं ॥६२९॥ fe 
अहो पुण्यमहो पुण्यं कलितं फलितं दृढम्‌। 
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अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो बयम्‌ ॥६२॥ 

अर्थ -फलप्रद पुण्य और उसके सम्पादक ग्रात्मा के स्मरण 
से तृप्त हो ज्ञानी कहता है-प्राज मेरे कोटि-कोटि जन्मों के पुण्यों के 
ढेर ने फलरूप धारण किया है । इस पुण्य सम्पत्ति के कारण कृत- 
कृत्य हुआ मैं धन्य हूँ ॥६३॥ 

अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरु; | 

अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥६४॥ 

अर्थ-शास्त्र, गुरु, ज्ञान भ्रौर सुख का स्मरणा करता हुना 
ज्ञानी हर्ष प्रकट करता है-वेदान्तशञास्त्र, ब्रह्मनिष्ठ गुर, ब्रह्मविद्या- 
` नन्द सुख इन सबका धन्यवाद है जिनके कारण झाज मुझे यह 
अवस्था प्राप्त हुई ॥६४७ , 

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थो ऽष्याय ईरितः । 

विद्यानन्द्स्तदुत्पत्तिपरयन्तोम्यास इष्यताम्‌ ।६५। 

ग्रथ -ब्रह्मानन्दनामक ग्रन्थ में विद्यानन्द नाम का चतुर्थे ग्रध्याय 
समाप्त हुआ । जब तक इस प्रकार का विद्यानन्द उत्पन्न नहीं हो 
जाता तब तक ब्रह्मवादियोंकों श्रवणादि का अभ्यास करना इष्ट है । 
विद्यानन्द का उद्भव ही ब्रह्माभ्यास की पूणांता का चिह्न है ॥६५॥ 
श्री विद्यारप्यमुनिविरचित पञ्चदशीके चोदहवे ब्रह्मानन्दगविद्यानन्द प्रकरण 


की श्री पीताम्बरशर्माकृत तत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्त । 
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` भाषाकारकृत मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्सवंग्रुरून्‌ नत्वा पंचदश्या नुभाषया । 
--विद्यानन्दस्य संकुर्व व्याख्यां तत्त्वप्रकाशिकाम्‌ || 
प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय 
अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ । 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिजेगौ ॥१॥ 
अन्वय-श्रथ अत्र ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ विषयानन्दः निरूप्यते । 
द्वारभूतः, तदंशत्वं श्रुतः जगौ 
अर्थ -भ्रब इस प्रकरणा में ब्रह्मानन्द के भ्रशभूत विषयानन्द 
का निरूपण करते हैं। वह. यद्यपि लौकिक प्रसिद्ध है तथापि ब्रह्मा- 
नन्द का एक देश होने से, ब्रह्मानन्द के ज्ञान का द्वार अर्थात्‌ 
साधन है । [जसे दपंण में प्रतोयमान मुख का प्रतिबिम्ब, विद्य- 
मान मखबिम्ब को यथायोग्य जानने का साधन होता है, वसेही 
वत्तियों में प्रतीयमान ब्रह्मानन्द का प्रतिबिस्बभूत विषयानन्द, विद्य- 
सान ब्रह्मानन्द को यथायोग्य सच्चिदानन्द रूप स जानने का | 


००00 Ds SSNS SS SENSORS सनम ननिनिनिनिननननननननननन3 

` ।बिषयलाभादि से अन्तपरुं ख हुई वृत्तियों में पड़ा हुआ बिम्बरूप ब्रह्मा- 
नन्द का प्रतिबिम्ब विषयातम्द कहलाता है । इसी को लेशानन्द और ब्रह्मानन्द 
का अंश भी कहते हैं। इस विषयानन्द का ही इस प्रकरण म प्रधानतया 
प्रतिपादन किया गया है । 
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साधन है । इसीलिये इसका यहां निरूपण किया गया है ।] विव- 
यानन्द को ब्रह्मानन्द का अंश श्रुति ने बताया है ॥१॥ 
एषोऽस्य परमानन्दो योखणंडेकरसात्मक: | | 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥२॥ 
अन्वयज्यः ग्रखण्डैकरसात्मकः एषः श्रस्य परमानन्दः, अन्यानि 
भूतानि एतस्य मात्रां एव उपभुंजते । 
ग्रथ शति ने कहा है जो अखण्ड एकरस शानन्द है वही 


उस ब्रह्म का स्वरूपभूत परमानन्द है । ये सम्पुण भूत. इसी परमा- 
नन्द को छोटी सो मात्रा को भोगते है ॥२॥ 


“विषयानन्द ब्रह्मानन्द का लेश है? यह समझाने के लिये विषयानन्द की 
उपाधिभुत श्रन्तःकरणा की वृत्तियों का विभागशः वर्णन करते है :- 


शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तय स्त्रिधा । 
वैराग्यं चान्तिरौ दारय मित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥३॥। 
तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः | 
संमोहो भयमित्याधाः कथिता मूढवृत्तयः ॥४॥ 


ग्रथ -शान्त, घोर तथा मूढ-मन की ये तीन प्रकार को वत्तियाँ ` 
हैं। इनमें बराग्य, क्षमा, उदारता झादि 'शान्त' ब॒त्तियां हैं। 
तृष्णा, स्नेह, राग तथा लोभ झादि, 'घोर' बृत्तियां हैं । और संमोह . 

- भय ग्रादि 'मूढ’ वृत्तियां हे ॥३-४॥ Oo 
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सभी वृत्तियो में ब्रह्म की चिद्रूपंता का, तथा शान्तवृत्तियों में आनन्द का 
भी भान होता है :- र 
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्ह्मण॒श्चित्स्वभावता। _ 
प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति ॥५॥ 
-अन्वय-एतासु सर्वासु वृत्तिषु ब्रह्मणः चित्स्वभावता. प्रति- 
बिम्बति । शांतासु सुखं च प्रतिबिम्बति । 
अर्थ -ऊपर कही हुई इन सब वृत्तियो में ब्रह्म का चित्स्वभाव 
तो सब में प्रतिबिस्बित हो रहा है । हां, शान्त वृत्तियो में चेतनता 
के साथ-साथ सुख (श्वानन्द) भो प्रतिबिस्बित होता है। | 
उपरोक्त में श्र,ति एवं सूत्र का प्रमाण :- 
रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः । 
उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत्‌ ॥६॥ 
ग्रन्वय-'ग्रसौ रूप रूपं प्रतिरूपः बभ्रवः इति श्रुतिः । 
“उपमासूर्यक' इत्यादि सूत्रकृत्‌ सूत्रयामास । 
शर्थ--श्रुति में कहा है कि यह आत्मा सृष्टि. के प्रत्येक रूप 
(देह-देह) के लिये प्रतिबिस्ब रूप हो गया है तथा 'अ्रतएव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (ब्रह्मसूत्र ३-२-१८) इस सूत्र को इसी भि- 
प्राय से व्यास ने बनाया है-इसंमें कहा है कि जेसे थह सूर्य 
स्वयं-एक है परन्तु जलपात्रों के भेद से, भेदयुक्त जलों के अनुसार 
अनेक हो जाता है; हसी प्रकार . स्वयंप्रकाश ग्रात्मा एक हीहै 
परन्तुः सायारूपी उपाधिसे शरी रोके अनुसार भिन्न सा हो जाता है! 
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उपाधि के सम्पर्क से एक ही ब्रह्म के नाना होने में श्रुति का प्रमाण 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित; । 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
भ्रथो-शरुति कहंती है कि एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें व्यवस्थित 
है । वह तालाब झौर घटोंके जलमें प्रतिबिस्बित चन्द्रमा की भांति 
इइवर रूप से तो एक और जीव रूप से भ्रनेक दीखता है ॥७॥ 
निरवयव ब्रह्म कहीं चिन्मात्र रूप में र कहीं चैतन्य एवं आनन्द दोनों 
रूपों में प्रतीत हो, यह केसे सम्मव है ? इसको दृष्टान्त से समभाते हैं :- 
जले प्रवि्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले । . 
विस्पष्टो निर्मेले तद्ठदू्ठे धा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥८॥ 
अन्वय-जले प्रविष्टः अये चन्द्रः कलुषे जले अस्पष्टः, निर्मले 
विस्पष्टः तद्वत्‌ ब्रह्म श्रपि वृत्तिषु द्वेधा । 
अर्थ --मैले जल में तो चन्द्रमा अस्पष्ट दीखता है और निर्मल 
जल में स्पष्ट दीखता है । ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भी शुद्ध एवं शुद्ध 
वत्तियो में दो प्रकार का हो जाता है ॥८॥ 
घोरमूढाछु मालिन्यात्‌ धुखांशश्च तिरो हितः 
ईषन्नैमल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिम्बनम्‌ ॥६॥ . 
श्रथ घोर और मूढ वृत्तियों में मलिनता के कारण ब्रह्म का 
सुखभाग छिपा रहता है रर क्योंकि इनमें थोडी सी निमंलता 
होतो है इसलिये केवल चिदंश प्रतिबिम्बित हुम्ला रहता है ॥॥£॥ . , 
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पर चन्द्रोपा ध जल तो है ही दो प्रकर का, ्रौर यहां ग्रन्तःक रण्रोपांधि 
तो एक ही है, फिर दो प्रकार का प्रतिबिम्ब क्‍यों ? इसके उत्तर में दूसरा 
दृष्टान्त देकर समझते है :- टा 


यद्वापि निर्मले नीरे वह रौष्णयस्यसंक्रमः | : 
न प्रकाशस्य तद्वत्स्याञ्चिन्मान्नोदूभूतिरेव च ॥ 
अन्वय-यद्वा निर्मले नीरे अ्रपि बह्लेः ओष्ण्यस्य संक्रमः, 
प्रकाशस्य न । तद्वत्‌ चिन्मात्रोदुर्भातः एव च स्यात्‌ । 
प्रथ-पथवा निर्मल जलमें भी अग्नि की गर्मी को पहुच तो 
हो जाती है परन्तु प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही घोर और मुढ 
वृत्तियों में केवल चिदंश. का संक्रमण होता है, सुखांश का नहीं ॥ 
शान्त वृत्तियों में चैतन्य और ग्रानन्द की प्रतीति कैसे होती है ? 
काष्ठे छौष्णयप्रकाशौ द्वावुदूभवं गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचैतन्ये तथैवाद्भूतिमाप्नुतः ॥ 
त्वय-यथा काष्ठे तु भौष्ण्यप्र काशौ दो उद्धवं गच्छुतः । 
तथा एव शान्तासु. सुखचैतन्ये उद्भूति आयुतः ॥ 
अ्र्थ-जेसे लकड़ी में उष्णता ग्रोर प्रकाश दोनों उद्भूत हो 
जाते हैं, इसी प्रकार शान्तवृत्तियों में सुख और चैतन्य दोनों उद्‌- 
भूत हो जाते हैं ॥११। 
पर यह व्यवस्था क्यों की गई दै! 
वस्तुस्वभावमाश्रित्य व्यवस्थातूभया; समा । 


अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियासकस्‌ ॥ 
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` ` “अन्वय-वस्तुस्वभावं आश्रित्य तु उभयोः व्यवस्था समा । 
'अनुभूत्यनुसारेण नियामकं कल्प्यते हि। 
अर्थ -वस्तु के स्वभाव के अनुसार व्यवस्था मानना दोनों. 
दृष्टान्त ग्रोर दाष्टान्त-में समान है । क्योंकि अनुभव के ग्रनुसार 
ही नियामक को कल्पना को जातो है ॥१२॥ या 
 वृत्तिविषयक सावेजनिक अनुभव का वणन करते हैं :- 
न घोरासु न मूढासु खुखानुभंव इच्यते । " 

` `` शान्तास्वपि क्वचित्कश्चित्सुखातिशय ईच्यताम्‌ ॥ 

`. अर्थ -घोर रोर मूढ वृत्तियों में तो सुखानुःव होता ही नहीं 

शान्त वृत्तियो में जो सुखानुभव है वह कहाँ श्रतिशय ( अधिक) 

होता है ॥१३॥ टर! रड यौ 
गरहचेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा | - 
राजसस्यास्य कामस्य़ घोरत्वात्तत्र नो सुखम्‌ ॥. 

! :  सिथ्येन्न वेत्यस्ति,दुःखममसिद्धौ तद्विवर्धते | 
प्रतिबन्धे भंबेत्क्रोधो षो वा प्रतिकूलतः ॥१४॥ 
अन्वय-गृह-कषेत्रादि विषये यदा कामः भवेत्‌.तदा राजसस्य रस्य 

कामस्य घोरस्वातु तत्र सुखं नो ॥१४॥ सिद्ध्येत वा न इति दुःखं 

अस्ति । असिद्धौ तत्‌ विवर्धते । प्रतिबन्धे क्रोध: भवेत्‌ । : 

अ्र्थ-घर या खेत आदि को. कामना जब किसो को होती है 
तब उस राजस कामना के घोर होने'के - कारण, उसे सुख नही हो 
सकता। जब उसे. यह, विचार! होता है. कि. काम. सिद्ध होंगा या _ 
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नहीं, तब उसे दुःख़ होता है। सुख के सिद्ध न होने पर वह दुःख 
` बढता है, सुखमें रुकावट पड़ने पर क्रोध होता है और प्रतिकूल 

दुःख होने से द्वेष होता. है ॥१४-१५॥ 
सुखप्रतिबन्धक के निवारणमशक्य होने से तामप्त विषादं को उत्पत्ति औरं 
इसी कारणा सुखाभाव होता है 
अशक्यचेर्त्रतीकारो विषादः स्यात्स तामसः | 
क्रोधादिषु महदुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ ` 
श्रस्वय-प्रतोकांरः चेत्‌ - श्रशक्यः विषादः स्यात्‌ ।-सः तामसः। 
क्रोधादिषु महत्‌ दुःखं सुखशंका श्रपि दूरतः । 
` अर्थ- यदि उसका प्रतीकार करना ग्रशक्य हो तो विषाद होता 
है; बह तामस है : अतएव उसमें सुख नहों होता । क्रोधादियोंमें तो 
स्पष्ट ही. महान्‌ दुःख है-वहां सुख को सम्भावना तक नहीं होती । 
2 शान्तवत्तियों में सुख की तारम्यता 
क्रास्यलामै हर्षवृत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखम्‌ | 
. भोगों महर लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥१७॥ ` 
महत्तमं विरक्तौ ठु विद्यानन्दे तदी रितम्‌ । 
क्ञान्ती तथौ दाये कोधलोभनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
_ आर्थ -जब किसोको उसका चाहा पदार्थ मिलजाता है तबजो शांतं 
हर्षवृत्ति उत्पन्न होती हे उसमें बड़ा सुल मिलत! है। कास्य पदाथ के 
भोग में उससे गधिक,सुख होता है लाभ को आशा, में थोड़ा सुख 
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होता है । इच्छा के ग्रभाव रूप बराग्यमें ग्रधिक से अधिक अर्थात्‌ 
निरतिशय सुख होता है; यह बात विद्यानन्द प्रकरणा में कह ग्राथे 
हैं। इसो प्रकार क्षमा तया उदारता में क्रमशः क्रोध और लोभ के 
निवारण से भारी सुख होता हे ॥१७-१८॥ 
यद्यत्सुखं भवेत्तत्तदूबरमैव निर्विध्नं प्रतिम्बनात्‌ | 
वृत्तिष्वन्तर्मुखास्वस्य निर्विध्न॑ प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 


भ्रन्वय-यत्‌ यत्‌ सुखं तत्‌ तत्‌ ब्रह्म एव प्रतिबिम्त्रनात्‌ भवेत्‌ । ` 


अन्तर्मुखासु वृत्तिषु ्रस्य निविध्नं प्रतिबिम्बनम्‌ । 
प्रथं-जहां कहीं जो सुख होता है, वह सब ब्रह्म का प्रति- 
बिम्ब होनेके कारण ब्रह्म तत्व हो है भ्रर्थात्‌ ब्रह्मानन्द का एक ग्रा 
हो है । जब वृत्तियां ग्रन्मुंख हो जाती हैं तब उनमें यह ब्रह्म निविध्न 
प्रतिबिम्बित हो जाता है ॥१९॥ 
सवंत्र ब्रह्मस्वरूपानुभूति कराने के लिए ब्रह्मस्वरूप को दुहराते हैं :- 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः | 
मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरदूद्वयम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ -सत्ता, चेतन्य और ग्रानन्द- ये तीन ब्रह्म के स्वभाव 
हैं । मिट्टी झोर पत्थर ग्रादि में तो ब्रह्म को सत्ता हो व्यक्त होती है; 
शेष दो स्वभाव व्यक्त नहीं होते ॥२०॥ 
मिश्र (सप्रपंच) ब्रह्म का निरूपण 
सत्ता चितिठ्ठ यं व्यक्त धीवृत्योरघोरमूढयोः । 
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.शान्तवृत्तौ त्रयं मिश्रं ब्रह्म त्थमीरितम्‌ ॥२१॥ 
ग्रथ -घोर और मूढव॒त्तियों में ब्रह्मके दो ही स्वभाव, सत्ता 
श्रौर चेतन्य, व्यक्त होते हें। शान्त वृत्तियों में तीनों स्वभाब 
व्यक्तं हो जाते हुँ । इस प्रकार यह मिश्र अर्थात्‌ वृत्ति झादि प्रपंच 
सहित, ब्रह्म का कथन किया. गया है ॥२१॥ 
अमिश्र ब्रह्म के ज्ञान के हेतुम्रुत, ज्ञान एवं योग का वणंन 
अमिश्रं क्षानयोगाम्यां तौ च पूवैसुदीरितो । 
आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्ध योः ॥ 
ग्र्थ-प्रमिश्र ब्रह्म ज्ञान और योग से जाना जाता है और 
उनका वणान पहले कर गाथे हे । ब्रह्मानन्द प्रकरणा के प्रथम 
अध्याय योगानन्द (प्रर्थात्‌ पंचदशी के ११वें प्रकरण) सं योग 
का वर्णन किया गया हे । इसके पश्चात्‌ दो ग्रध्यायों में ज्ञान का 


वरान किया गया है ॥२२॥ 
माया का स्वरूप तथा वृत्तियों में ब्रह्मके माया होने का कारण 


असत्ता जाड्यदुःखे द्व मायाख्पं त्रयं खिद॒म्‌ । 
असत्ता नरशृङ्गादौ जाड्य' काष्ठशिलादिषु ॥२३॥ 
घोरमूढधियोदु :खमेवं माया विज्ुम्मिता | 
शान्तादिबुद्धिवत्सैक्यान्मिश्रे ब्रह्म ति कीतितम्‌॥ 
-. आन्वय-ग्रसत्ता जाड्यदुःखे दवे इदं त्रय तु मायारूपम्‌ । तरः 
शृङ्गादौ असत्ता; , काष्ठशिलादिषु जाड्यम्‌ ।२३।। घोरमूढधियोः' 
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दुःखम्‌; एवं माया विजू भिता । शान्तादिबुद्धिवृत्तेक्यात्‌ 'मिश्चं ब्रह्म 
इति कोतितम्‌ । - 


ग्रथ -असत्ता, जडता ग्रौर दुःख ये तीन माया के रूप हैं-। 
नरश्युद्ध भ्रादि असत्‌ पदार्थो में तो असत्ता है, काष्ठ शिला आदि 
में जडता है घोर और मूढ़ वत्तियों में दुःख । इस प्रकार संसार सें ः 
सवत्र माया प्रतिभासित हो रही है । शान्तादि वृत्तियों में ब्रह्म के 
प्रपंच सहित होने का कारण उसका शान्त श्रादि बुद्धि वृत्तियों 
के साथ अभेद है । इसोलिये उसे मिश्रन्नह्य कहा है ॥२३-२३॥ 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमानसौ ।. 
नृश्वङ्गादिसुपेत्ेत शिष्ट घ्यायेधथायथम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ -जब यह स्थिति है तो जो पुरुष ब्रह्मतत्व का ध्यान 
करना चाहता है, वह पहले. तो नृश्वुद्ध ग्रादि मिथ्या पदार्थों. को 


उपेक्षा करे, फिर शेष रहे भ्रमिश्र ब्रह्मतत्व का यथोचित रीति से 
घ्यान करे ॥२५॥ 


कहां और केसे ध्यान करें ? 
शिलादौ नामरूपे हु त्यकत्वा सन्मात्रचितनम्‌ । 

. त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सब्चिद्विचिन्तनम्‌ || 
शान्तासु सच्चिदानन्दास्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत्‌ | 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्रश्रिन्ता: क्रमादिमाः || 

अथ - शिला आदि में, नाम थ्रोर रूप, दोनों, को छोड़कर 

सन्मात्र का चिन्तन करे। घोर और मूढ वत्तियो में दुःखभाग को 
छोड़कर ब्रह्म के सत्‌-चित्‌ रूपों का चिन्तन करे। इसी प्रकार 


& ब्रह्मानन्दग विषयानन्द-प्रकरण-१५ ७ - ७६७: 


शान्त वृत्तियों में ब्रह्म के सत्‌-चित्‌ ग्रोर श्रानन्द, .इन तीनों रूपों” 
का ध्यान करे । यह तीनों चिन्ताये क्रमश: कनिष्ठ, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट चिन्तायें कहलाती हैं अर्थात्‌ ये तोनों चिन्तायें एक समान 


नहीं हैं ॥२६-२७॥ 
जो निगुण ब्रह्म के घ्यानं का अधिकारी नहीं है, यह मिश्र ब्रह्म के व्यान _ 
का वर्णाव उसी के लिये है 
मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रबह्मणि चिन्तनम्‌ | 
उत्कृष्ट बक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 
अन्वय-मंदस्य व्यवहारे भ्रपि मिश्रब्रह्मरि चिन्तनं उत्कृप्टं 
वक्तुम्‌ एव अत्र विषयानन्दः -ईरितः। 

' ग्रर्थ-सन्दमति पुरुषके लिये व्यवहार काल में भी, मि 
ब्रह्म के चिन्तन को श्रेष्ठ बताने के लिये इस ग्रंथ में विषयानन्द 
_ का वरान किया गया है । [जो मन्दमति, वृत्ति ग्रोदि जगत्‌ को छोड़ 
कर शद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकता वह वृत्ति आदि 
प्रपंचरूप व्यवहार में सच्चिदानन्द का धीरे-धीरे ध्यान करता-करता 
अभ्यास द्वारा सच्चिदानन्द ब्रह्म ' को जान सकता है । इसलिये यहां 
बिययानन्द का वर्णन किया गया है ।]॥२८॥ 

अवत्तिक ध्यान का वणन 
औदासीन्ये तुःघीवृत्तेः शथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌। 
चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुविधम्‌॥२९॥ 

- अर्था-उदासोन अवस्था सें, घीवृत्ति के शिथिल हो जाने के 
कारण, वासनानन्द में जो. ध्यान (विना वृत्ति का) है वह तीनों. 


७३८ & श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या ष 
`च्यानों में सर्वोत्तम है । इस प्रकार का ध्यान चार प्रकार का है। 
यह भ्रवृत्तिक ध्यान, ध्यान का अवान्तरमेद नहीं है, बयोंकि :--- 
न ध्यानं ज्ञानयोगाम्यां ब्रह्मविद्येव सा खलु । 
ध्यानेनेकाग्रथमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥ 
भ्रन्वय-ज्ञानयोगाभ्मां ध्यानं न; सा खलु ब्रह्मविद्या एव । 
- ध्यानेन ऐकाग्रथ ग्रापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्‌) ` 
ग्रथं - ज्ञान और योग के द्वारा जो ध्यान बताया है, वह ध्यान 
नहीं, वह तो ब्रह्मविद्या ही है । ध्यान करते-करते चित्तके एकाग्र हो 
जाने पर यह ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है॥३०॥ 
` ` विद्यायां सच्चिदानन्दा श्रखणडैकरसात्मताम्‌। 
प्राप्य भान्ति न भेदेन' मेदकोपाधिवर्जनात्‌ ॥ 
अर्थे-ज्ञानमें ब्रह्मके सत्‌, चित्‌ ग्रोर . आनन्दरूप तीनों स्वभाव 
ग्खण्ड एकरसरूप ही दोखने लगते हे; तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं 
दीखते, क्योंकि भेदक उपाधियां हट चुकी होती हें। इसलिये यह 
ध्यान ब्रह्मविद्या ही हैं ॥३१॥ 
शान्ता घोराः. शिलाद्याश्च भेदकोपधयो मताः | 
योगादू विवेकतो वैषासुपाधीनापांक्तिः ॥३२॥ 
अर्थ -शान्त और घोर बृत्तियां ग्रौर शिला आदि. पदार्थभेदक 
उपाधियां हें । इन उपाधियों का भ्रपाक रण (परिहार) या तो ग्योग' 
से हो सकता है या विवेक (ज्ञान) से सम्भव है ॥३२॥ 


कामयाब. mn 


क ब्रह्मांनन्दग विषयानन्द-प्रकरण-१५ # ७६६ 
निरुपाधित्रह्मतत्वे भासमाने स्वयं प्रभे । 
होते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥ 
- अन्वय-स्वयंप्रमे ग्रद्वेते निरूपाधिब्रह्मतत्त्वे भासमाने त्रिपुटी न 
ग्रस्ति । प्रत: सूमानन्दः उच्यते । . 
ग्रथं सारांश यह है कि स्वयंप्रकाश, झद्देत श्रोर उपाधिरहित 
ब्रह्मतत्व के भासने लगने पर यह त्रिपुटी नहीं रहती । त्रिपुटी के 
भान न होने पर उसे “सूमानन्द” कहा जाता है 0३ ३॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्ये पंचमोध्याय ईरितः । 
ब्रिषयानन्द एतेन ठ्वारेणान्तःप्रविश्यतास्‌ ॥३४॥ 
अर्थ -पंचदशी के इस “बह्मानन्द'न;मक ग्रन्थके पांचवें अध्याय 
का वर्णन हो चुका । इसी का नाम दिषयान-द है । मन्दाधिकारी 
लोग इस विषयानन्द के द्वारा ही ब्रह्मानन्द के भीतर प्रवेश करे । 
परीयाद्वरिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन स्वेदा । 
पायाच्च प्राणिनः सवोन्‌ स्वाश्रिताञ्छुद्धमानसान्‌ ॥ 
ग्रथ --इस ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ से हरिहर (विष्णुले भिन्नः 
शिव) सदा प्रसन्त हों और यह अपने आश्रित शुद्ध सन वाले 
प्राणियों को जन्ममरणादि रूप दुःख से बचाये रखे ॥३५।। 
शो विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीः के पन्द्रह ब्रह्मातन्दग विषयानन्द प्रकरण 


की श्री पीताम्बरशर्माक्ृत तत्त्वप्रका शिंका व्याख्या समाप्त । 
.- ,॥। इति श्रीं पञ्चदशी ॥ 


) 


वेदान्त की कुछ प्रमिद्ध पुस्तकं 


“गीता चिदघनानन्दी १४) 
११ शांकरानन्दी ८; 

. 99 आनन्दगिरी ७) 
१, सन्तजञानेशवर जी प्‌) 

११ बाल गंगाधर तिलक १२) 

५ आचाये विनोबा भावे १॥॥) 


भ्रष्टावक्र गीता पदच्छेरसहित ` ४) 


झवधुत गीता भा० टी० ३।) 
शिव गीता भो० टी० २) 
तत्त्वानुसन्धान ८) 
पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश 

बाबा काली कमली वालों का ८) 


अनुभव प्रकाश बनानाथजी का १॥।) 
वृत्ति प्रभाकर ८) 
उपदेश साहस्री शंकराचार्य भा, टी. २) 


आनन्दामृत वषिणी २) 
हितसुघा सागर नारायणदास २) 
गीत गोविन्द भा० टी० १) 
पंचीकरण भाषा रामगुर्कृत २ ॥) 


वेदान्त सार १) 
» वेदान्त छन्दावली ।=-) ॥)॥)॥) ॥) 
ज्ञान वेराग्य छन्दावली ॥2.) ॥2-) 


योगवासिष्ठ भा.टी. ५ खण्डों में ४८) 


» भाषा दो खण्डों में लखनऊ २०) 


|] १० 12 


मधुरा १४) 


१' केवल वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण २) ` | 
विचार सगर पीताम्बरी बम्बई १०) - 


° ०३ मथुरा ८) 
विचार चन्द्रोदय ३) 
विचार माला सटीक बड़ी २) 
सारुक्तावली १) व॥) 
भक्तिसागर चरणदास ६॥) 
भतृहरी शतक भा. टी. १) 
ज्ञान वेराग्य.प्रकाश र) 
अभिलाख सागर ४) 


सन्त समागम सम्पुण दो भा: ४॥) 
पारसमणि पारसभाग संशोधित ७) 


आत्मबोध भाषा टीका ॥) 
तत्त्व बोध भाषा टीका 1) 
विवेक च्रुड़ामरिए i=) 
ग्रपरोक्षानुभुति =) 
रम्भाशुक संवाद 1) 
चर्पट मंजरी =) 
गुरुचेला सम्बाद ४) 


इनके अतिरिक्त वेद, पुराण, उपनिषद्‌, धर्मशास्त्र, इतिहास, `; 
ज्योतिष, वेद्यक, कमंकाण्ड, स्तोत्र पुजापाठ, रामावर, महाभारत, 5४ 


गीता, यंत्र, मंत्र, तंत्र रादि सभी विषयों को पुस्तकें मिल सकती हँ र 


संगाकर लाभ उठाये डाक खच उपरोक्त मूल्य से भ्रलग लगेगा । : १० 


के डि मिलने का पता :- : ; 
गोयल एण्ड को० बुकसेलर बड़ा दरीबा, दिल्ली । 


~ 


न] 
अ त्ता 
5. हि) २? पंच महाभूत १87 ! 
त प. । रे, पंचकोश और आत्मा का विवेचन । 
| ऱ्य 2) ४. जीबरचित ढत भौर उसकी 
॥ | ॥ शा | त्याज्यता ! 


। ५, महावाक्य विवेक । 

६. चित्र दीप : जीव और कूटस्थ का 
विवेचन : ईश्वरसम्बन्धी 

विविधमत । 

अ -“ ७. तृप्ति दीप : ज्ञानी चिदामास की 

| निरंकुशा तृप्ति का वर्णन । 

. कूटस्थ दीप : जीवादि जगत्‌ का श 
मिथ्यात्वं । 

ध्या निगुं णोपासना का 
श्रेष्ठतम । 

१०. नाटक दीप : मन का ब॒त्तिया 

परमात्मा का यथार्थेस्वर्य । 

११. योगानन्द त्रिविध श्रानन्द 

१२. आत्मानन्द : आत्मा का त्रिविधता । 

), ग्रह तानस्द : जगत आर ब्रह्म की 
ग्रभिन्नता ठा नगत्‌पन 


डा 


f? 


०0 
a 


१.०० 


--पे० गोपेशकुमार ओभा एम० ए०, एल० एल० के 
न जिस में सरल ढंग पर समस्त ज्योतिष विषय “ग्र । केबल इस 


सुगम ज्योतिष प्रवेशिका 
i 


` ॐ पास होने पर ज्योतिप-कार्यं के लिये अन्य «श देखने, अथवा किसी ` 
उचने की आवश्यक नहीं पड़ेगी । इसके अध्ययन से महिलाएं हि स्थ |: 


भाशुभ, मुहुर्त व अन्य गृहस्योपयोगी विषय सरलता से जान इ सो २ 
बाधारण विद्वान्‌ जन्म-पत्री देखना और बनाना, वर्ष प्र, मुहुत ओर प्रश्‍न 

दि द्वारा सैकड़ों रुपये कमा सकेंगे । इसलिये यह ग्रन्थ अपनी विशेषता ओ्रों के 
रश प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचने योग्य है । मूल्य ५) डाक खर्च १।) अलग 
| वायदे ओर तंयारी दोनों में सहायक 


व्यापार रत्न 
जिसमें सोना, चांदी, रुई,गुड़, गुवार, मटर, सरसों, तेल, तिलहन मू ग- 
है केली, | [, शेर, तांबा, लोहा, घी, वारदाना श्रादि के तेजीमंदी, जानने हे 
` नियम व हुछ विशेष उपाय और आगे तमाम जीवन के झनुभेब सरल भा! 
। ह सब्रके बुम में ग्राने योग्य लिखे : । सूल्य जेत =) डाक खर्च १1) अलग! 


सनातन पराड्य-सस्कार लच 

ऱ् प्र कौ सहायता से जीवन म होने वाले सोलो संस्कार बडी समता 

[र सरलता से करवे जा ब्रहते हैं । मूल्य ४) डाक खन १।) 
हस्त-रेखा विज्ञान (श्र लक्षण साइत) 

यू, स्वास्थ्य, धन, समा बिदाइ, प्रेम, सन्तान, स्वभाव, चरित्र 
दय दि जीवन से रळ ऋषक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । विद्वानों 
| बल है कि भारतीय मन, पाऽ 7 अत श्रोर अपने अनुभत्रो के श्राध.र पर 
` 57 तुलनात्मक एवं प्रमाणिक धन्य आज तक नहीं लिखा गया । 
उच्छ १४० चित्र १५०, जिल्द से सजे ग्रन्थ का मूल्य ८) डाक खर्च £॥) 

. अंक विद्या (ज्योतिष) हः. 
 जन्मः्तारील, अपना नाम और प्रश्‍न इत्यादि से भनिम्प जानने का नवीन. 
लेश दर आप प्रसन्न होने और चामत्कारिक उपाय पायेंगे । _ * 
मल्य ३) डाक खच १) न्ह 


॥--गोयल एग्ड कम्पनी, दरीवा, दिल्ली-६ ९ 


